रायचन्द्रजेनशाखमाला । 


(3०) 25, 
7 झ 4 

८; 
्् 


६:9४ 


श्रीनेमिचन्द्राय नम! । 


श्रीमन्नेमिचन्द्राचायसिद्धान्तवक्वरत्तीविरचित 
गोस्सट्खार । 


( कमेकाण्ड ) 
न्न्स्््#4एक+ 


पाठमनिवासी ख० पण्डितमनोहरढालऋूत 


संस्कृतछाया तथा संक्षिप्त हिन्दीभापादीका सहित | 





[ द्वितीयाबृत्ति २००० प्रति | 
प्रकाशक--< 


शा० रेवाशंकर जगजीवन जोंहरी, ऑनिरेरी व्यवस्ापक 


ओपरमशुतम्रभावक-जैनमण्डलू, वम्बई । 
>--->53/:4*27 ७ 


श्रीवीरनिवाण संवत्‌ २४५४, ] मूल्य २॥) [सन १९३१८ विकम संवत १९८५. 


एवं॥६०९ एए 8870020078 ४6057 8९98०, &0 ४6 7२:778ए७ 8६807 27638; 
स्र०, 20-28, 77009॥76 ॥8७९, 807४४. 
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श्रीरायचन्द्रजेनशाखमाठा 
प्रकाशित थन्थोंकी सूची । 


विदित हो कि खगेवासी तत्त्वज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय 
उपयोगी और जअरुभ्य जैसे श्रीकुन्दकुन्दाचाये, श्रीउमाखाति( मी ) मुनीश्वर, श्रीनेमिचम्द्रा- 
चाये, श्रीअकलड्खामी, श्रीज्यमचन्द्राचाये, श्रीअम्ृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिभद्वसूरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य 
आदि महान्‌ आचायेके रचे हुए जैन तत्त्वग्रन्थोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेके लिये 
ओीपरमश्रुतप्रभावकर्मंडलकी खापना की थी। जिसके ह्वारा उक्त कविराजके स्मरणार्थ 
रायचन्द्रजनशासख्रमालामें अतिशय प्राचीन अंथ प्रगट किये गये हैं, और तत्त्वज्ञानामिराषी 
भव्यजीवोंकों आनंदित कर रहे हैं । 

इस शासत्रमाककी योजना विशुपाठकोंकी दिगम्बरीय तथा श्रेताम्बरीय उभय पक्षके 
ऋषिप्रणीत स्वैसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम अन्थोंके अमिप्राय विदित हों, इसके लिये की गई 

है। इसलिये आत्मकल्याणके इच्छुक भव्यजीवोंसे प्रार्थना है, कि इस पवित्र शाखमालके 
अन्थोंके आहक बनकर अपनी चललक्ष्मीको अचल करें, और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्तोंका 
पठन-पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफर करें। तथा प्रत्येक 
मन्दिर सरंखतीभण्डार, सभा और पाठ्शाल्यओंमें इनका संग्रह अवश्य करना चाहिये। हम 
अपने पाठकोंसे सिर्फ इतनी ही सहायता चाहते हैं, कि शाखमालके अंथोंको मेंगाकर हमारे 
उत्साहकी बढ़ावें, जिससे हम अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण अथ प्रकाशित करनेमें समर्थ होवें । 

इस शास्त्रमाठाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा विद्वानोंने बहुत ही की है, उसको हम 
खानाभावसे लिख नहीं सकते | यह संस्था किसी खार्थके लिये नहीं है, केवरू परोपकारके 
बासे है | जो द्रव्य आता है, वह इसी शाखमाछामें उत्तम अन्थोंके उद्धारके वासे 
रुगाया जाता है । हमारे सभी अथ बड़ी झुद्धता और झुन्दरतापूथेक अपने विषयके पूर्ण 
विद्वानों द्वारा टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं। मूल्य भी अपेक्षाकृत कम है । 
उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है, कि कई अंथोंके तीन तीन चार चार संस्करण हो 
गये हैं। 

१ पुरुषार्थसिद्युपाय. भाषादीका--यह श्रीअस्तचन्द्रलामीविरचित मूल और 
पं० नाथूरामजी प्रेमीकृत सान्वय सरल भाषाटीका सहित है, यह प्रसिद्ध शासत्र है, इसमें 
आचारसंबन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्य हैं, विशेषकर हिंसाका खरूप बहुत खूबीके साथ 
देरसाया गया है, यह दो बार छपकर बिक गया था, इसकारण संशोधन कराके 
नीसरी बार छपाया गया है । न्योछावर सजिल्दका १॥) 





मर 


च् 


गह कार्य अनुपम सामस्येत्रादे इसके रचयिताका दी था । तत्त्ार्थके छोटे छोटे सत्रोकि 
अर्थगार्मीयको देखकर विद्ानोकी विल्ित होना पढ़ता दे | दूसरी वार प० खुबतसजी 
झाजीडारा संज्ञावित होकरके छप रदा दे | सत्य क्मामग २॥) 

८ खाद्ादमंजरी संस्कृत टी, भा, ठी,---अ्रीद्मचद्धाना्यक्षत अम्यवोगव्यवच्छेदिका- 
द्वात्रिशिका-श्रीमदावीरलोत्रवर श्रीमस्िणयरिकी विस्तृत टीका और पं० बंगीवरजी थघार्रीक्षत 
भाषादीका सद्वित, इसमें छट्ों मर्तोका विवेचन करके टीका कर्चाने लाद्वादको पूर्णछपसे सिद्ध 
किया है दूसरी बार प॑० खूबचन्द्रजी थास्री द्वारा संग्रोवित होकरके छपेगी। मृत्य छाम्रग ५) 

९ ग्रोम्मटसार भा. टी,--( कर्मकाण्ड ) श्रीनेमिचद्धसिद्धान्तवक्रवर्तक्रत मूल और 
१० मनोदरछालजी आाद्वीकृत भायादीका सद्दित, इसमें जनतत्वोका संछम कहते हुए जीत 
तथा कर्मका खद्ूप इतना विस्तारसे ढ, कि वचनढ्ारा प्रशंसा नहीं हों सकती हं, देखनेसे 
दी मादम हो सकता है, जो कुछ संसारका अगड़ा हैं, वह इन्हीं दोनों (लीव-कर्म) 
के संबस्धसे दे, सो इन दोनोंका खखय दिखानेके ढिये बह अंश्र-रल अपूर्व सत्र हू । 
दूसरी बार ५० खूबचन्द्रजी झारत्रीद्वारा संग्रोधित हो करके छपा दे | सत्य सबिददका २॥) 

१० गोस्मट्सार भा, टी:--(अजीवकाण्ड ) श्रीनेमिचनन्द्राचायक्रत खूछ गाथायें 
प॑ं० खूबचन्द्र्ी द्यात्रीक्षत संसक्तत छाया तथा वाढ्वोविनीटीका सहित | इसमें गुणखानोंका 
बर्गन, जीवसमास, पर्याधि, श्राण, संता, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्भाव, आठ्यप ऐसे अनेक 
अधिकार हैँ। सक्षम त्ोंका विवेचन करनेंबाढ् अपूर्त अंग हे । दूसरी वार संग्रोधित 
दोकर के छपा दे | मय सजित्दका २॥) 

११ अवचनसार से, टी, भा, टी,--सह अंगकर्ता श्रीकृन्दकन्दावार्य, श्रीअद्ृतवन्दर- 
वरिकृत तत्त्दीपिका, बवसनाचार्यक्षत्त ताल्ंबृत्ति, पर्सी दो संस्कृत दीकायें व 
ख० पं० देमगालर्नीक्ृत वाठ्योबिनी भापादीका टर्सी तीन टींकायें दूँ । जीव कर्म सत्य 
जाननेंके बाद साक्षात्‌ मोक्षमारगद्प झुद्धात्ताका अनुभव करानेंमे यह अब अपूर्व रसायन 
है. | थव्यातक अंथ दे | मृत्य सनिस्दका ३) हल 

2४ परमात्मग्रकाय से, टी, भा. टी,--श्रीगोगीखदेवक्तत ग्राक्षत दोहा श्रीवरह्मदव- 
सूरिक्रत संस्कृतर्तका और १० दौलतरामनीकी पुरानी भाषादीकाके आबारसे प्रचलित 
हिन्दी सरक टीका है | यह अव्याक्र-ग्र निश्चय मोक्षमार्कका सावक दवोनेस बहुत 
उपयोगी दे | मूल्य सबिल्दका ३) हे 

१३ छब्यिसार भा, टी.--( क्षपणासार गर्भित ) श्रीनेमिचरन्द्राचार्यक्षक मूक और 
ख० पं० मनोहरलद्जी धात्रीक्ृत स॑क्कत छाया और हिन्दी आपार्टका सहित | बह ग्थ 
गोस्मट्सारका परिश्रिष्ट दे । इसमें मोक्षका मूक कारण सम्बनल्के प्राप्त ने में 
सहायक, क्षयोपग्रम, विश्ुद्धि, देशना, मायोग्य। करण, इन पाँच छूब्बियोंका वर्णन ढढ । 
भूज्य सनिद्दका १॥) 


५ 


१४ समयपार सं, टी. भा टी/--भगवल्ुखकुन्दाचार्यकत मूक गाथायें श्रीअमृत- 
चन्द्रसूरिक्षत आत्मख्याति, अीजयसेनाचार्यक्षत तासद्ृत्ति ऐसी दो संस्कृत टीकायें और 
ख० पं० जयचन्द्रजीकी टीकाके आधारसे छिखी हुई प्रचलित हिन्दीटीका ऐसी ३ टीकाओं 
सहित यह गंथ सुन्दरता पूर्वक छपाया है । इसमें जीवाजीवाधिकार, कतेकर्म, पुण्य पाप, 
आसव, संवर, निजरा, बंध, मोक्ष, सर्वविश्ुद्ध ज्ञानाविकार ऐसे ६ ५ अधिकार हैँ । 
जैमधर्मका असढी खरूप दिखानेवाला अपूर्व अं हे । सुन्दर जिरद बंधे हुए १६०० 
घष्ठेकि अंथका मूल्य सिर्फ 9॥) है । 


गुजराती ग्रथ 


_>००««>+«_जबह-.)--.) <(4०००००००-बकाने, 
( चालूयोध अक्षरोंप्रे . ) 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र--श्रीमदूनी सोरू वर्ष पहेछानी वयथी देहोत्सगे पर्यतना विचारोनों 
संग्रह । वीजी आवृत्ति वधा सशोधनपूर्वक बहार पाडी छे । खास ऊंचा काग्रूऊपर 
निर्णयसागर प्रेसमा खास तैयार करावेछा टाइपथी छपायुं छे | महात्मा गांधीजीनी छखेली 
महत्त्वपूर्ण प्रसतावना छे | श्रीमदूना जुदा जुदा वयना ५ सुन्दर चित्र छे । पष्ठ संख्या रायल 
चार पेजी साइजना ८२५ सुन्दर वाइडिंग छे | एक भागनुं रु. ११ वे भागनु रु. १२. 

२ मोक्षुमाहा-कर्ता मरहुम शतावधानी कबि श्रीमद्राजचन्द्र छे, आ एक स्वाह्माद 
तत्त्वाववोधवृक्षनुं बीज छे, जा गथ तत्त्व पामवानी जिज्ञासा उत्तर करी शके, एवुं एमां 
कई जंरे पण देवत रबजुं छे, आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानों मुख्य उद्देश उछरता बाल युवानी 


आत्मकल्याण सररताथी साथी शकेने छे, जा पुस्तकनी त्रण जावृत्ति ख़लास थई गई छे, . 
चौथी आवृत्ति तैयार थाय छे | मूल्य १) 


३ भावना-बोध--मभा अंथना कत्तों उक्त महापुरुषन छे, वैरग्य ए जा अंथनों सुखझ्य 
विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कपायमल दूर करवानुं जा ग्रेथ उत्तम साधन छे, जात्म- 
गवेषीओने आ ग्रंथ जानंदोछ्मास जापनार छे, आ ग्रंथनी पण जा त्रीजी आवृत्ति छे, आ 
वन्तने अंथों खास करीने प्रभावना करवा सारू जने पाठशाल्य, शानशार, तेमज सुकूलोमां 
विद्यार्थियोंने विद्याभ्याप कखामाटे अति उत्तम छे, अने तेथी सर्वे कोई छाभ रई शके, 
ते माठे गुजराती भाषामां अने बाल्वोध टाइपमां छपावेर छे | मूल्य ।) 


मिलनेका पता- 
शा० रेवाशंकर जगजीवन जोहरी 
जआनरेरी व्यवस्थापक श्रीपरमशुत्प्रभावक जैनमण्डल, 
जोहरीवाजार खाराकुबा वम्बई नं० २. 


अस्तावना । 
++>०5ब०९७$ 824 


प्रिय पाठकंगण, आज हम श्रीजिनेन्द्रदेवकी छपासे आपके सन्मुख श्रीगोम्मटसार कर्मकांड' भी संस्कृतछाया 
डक संक्षिप्त भाषाटीका सहित उपस्थित करते हैं । यह अंथ जनसंग्रदायमें परम माननीय है। इसका पूर्वभाग 
” संसकृतछाया ओर उत्थानिका सहित ओर इसका परिशिष्ट रब्धिसारक्षपणासारभी इसी तरह 
भाषानुवाद सद्दित इसी मंडलद्वारा छप चुका है । 

इस भ्रन्थको पहला सिद्धान्तग्रन्थ वा प्रथमश्रुतस्फंध कहते हैं । इसकी उत्पत्ति इस तरह है, कि 
भीवर््धमानखामीके निवाण होनेके पश्चात्‌ ६८३ वर्षपर्यत अंगन्ञानकी ग्रद्धत्ति रही। इसके वाद अंग्पाठी कोई 
भी नहीं हुए, किन्तु एक भद्रवाहु खामी अश्ांग निमित्तज्ञानके ( ज्योतिषके ) धारक हुए। इनके समयमें 
१२ वर्षका दुर्भिक्ष पडनेसे इनके संघर्मेसे अनेक मुनि शिथिलाचारी हो गये, और खच्छंद अशत्ति होनेसे जैनमार्ग 
से भ्रष् होने लगे, तब भद्वाहुखामीके शिष्योमेंसे धरसेन' नामके मुनि हुए, जिनको आग्रायणी नामक 
इसरे पूर्वमें पंचमवरस्तुमद्यधिकारके महाप्रकृतिनामक चोथे प्राइृत (अधिकार) का ज्ञान था। सो इन्होंने अपने' 
दविष्य भूतयली और पुष्पदन्त इन दोनों मुनियोंकों पढ़ाया । इन दोनोंने पट्खंड नामकी सूत्र॒-रचनाकर 
झंथमें लिखा, फिर उन पट्खण्ड सूत्रोंको अन्य आचार्योने पढ़कर उनके अनुसार विखारसे धचछ, महा- 
धचल, जयधघवलादि टीकाग्रन्व रवे । उन सिद्धान्त प्रन्थोंको प्रातःसरणीय भगवान्‌ श्रीनेमिचनद्र 
पिद्धान्तचऋ्रवरत्ती आचार्यमहाराजने पढ़कर श्रीगोम्मटसार, लरब्धिसार क्षपणासारादि अंथोंकी रचना की । 

इन सब अंथोंमें जीव और कर्मके संयोगसे जो संसारमें पयोयें होती हैं, उनका विस्तारसे' खहप दिखाया 
गया है, अथीत भव्यजीवोंके हितार्थ गुणस्थान मागेणाओंका वरणेन तथा अन्य दशेनोंमें अविवेचित करमेका 
वर्णन प्योयार्थिकनयकी श्रधानतासे कहा गया है । पर्योयार्थिकनयको अनेकान्तरैलीसे' अछ्ुछड्व्यार्थिकनय 
तथा आध्यात्मिक दृश्िसि अश्युद्धनिश्वय तथा व्यवहारनय भी कहते हैं । 

'इस महान अंथके कर्त्ता श्रीनिमिचंद्राचायसिद्धान्तचक्रवत्तीका पवित्र जीवनचरिन्न बाहुबलिचरित्र अन्धसे 
उद्धत भ्रीवृहद्वव्यसंग्रह अंथमें मुद्रित हो खुका है, इसकारण यहॉपर नहीं प्रकाक्षित किया, पाठकंगण वहहींसे' 
देख छेवें । यह अन्ध भी उक्त आचार्यका ही बनाया हुआ है । 

इस अन्थकी टीका इन्ही आचार्यके प्रधान शिष्य थीचामुण्डरायने कर्णाठकी भाषामें बनाई, जैसा कि 
९७२ वीं गाथामें आचार्यने खयं॑ आशीवीदपूर्वक कहा है। उस कर्णाटकी इत्तिसे रची गई इस समय दो संस्कृत 
टीकायें मिलती हैं. । एक केद्वाचचर्णीनि वनाई है, जोकि उक्त टीकाकारने अपनी टीकाके आरभमें 
“नेमिचन्द्रं जिने नत्वा, सिर्ध श्रीज्ञानभूपणम। बूत्ति गोम्मटसारस्य, कुचे कणोटद्धत्तितः | 
इस शछोकसे दिखलाया है। दूसरी मन्दप्रवोधिनी नामवाली टीका श्रीमद्भय चन्द्र पिद्धान्तवकवरत्तीकी बनाई 
हुई है। इस विषयमें उक्त कत्तीने टीकाके आरंभ “मुनि सिर््ध प्रणस्याहं, नेमिचन्द्रे जिनेश्वरम | 
ओका योगम्मटसारस्थ, कुर्वे मन्द्प्रबोधिनी स्‌” ॥ इस 'छोकसे सूचित किया है। इन्हीं दोनोंकी सहायतासे' 
भव्योपकारी जैनसमाजकमलदिवाकर श्रीमद्विद्दर टोडरमछजीने 'सम्यग्तानचन्द्रिका' नामक भाषाटीकाकी 
रचना की । जिसकी सहायतासे अतिगहन विषय अच्छी तरह समझकर भव्यजीव परमारनदको प्राप्त होते है । 

इस भाषाटीकाका बहुत विस्तार होनेसे तथा कितने एक अन्य कारणोंसे सबका सुद्वित कराना इंस्साध्य 


समझकर श्रीपरमशुतप्रभावकर्मंडलाधिकारियोंने संक्षिप्त भाषाटीका सहित तयार 90200 0 5 
सो अब में संस्कृत तथा भाषा दोनों टीकाओंके अनुसार सिद्धान्तशाज्ञपाठक स्थाह्मदवारिधि विहवच्छिर 


गुरुवय पं० गोपालदासजी वरैयाकी अतिशय्‌ छपासे अपनी घुद्धिके भजुसार संक्षिप्त भाषादीका सहित इस 
गोम्मटसारके कमैकांडको तयारकर पाठकोंक्े सामने उपस्थित करता हैँ. ॥ यद्यपि इस भाषालुवादमें हक 
विषयोंका खुलासा नहीं आया है। तो भी जद्“ातक बना है, वहाँतक मूलार्थ कहीँ महक गो भी 
विषयोंका खुलासा बिना बडी टीकाके कभी नहीं आ सकता है । इस प्रस्तावनाके अतर्म आम हि हे हे 
खुलासा किया गया है। और वंधोदयसत्त्वका नकशा स्पष्ट करके लगाया गया हैं| त | गज हा अर 
कूल अंथका विषय और गाथा सलभतासे देखनेके ढिये ३ प्रकारकी अलुक्रमणिका ( सती ) * 


छू 


गई है। यह दीका ढड़ी टीकाकी प्रवेशिकाहप अवर्य हो जायगी, ऐसी में आशा करता हैँ । त्या खर्गीय 
तत्तज्ञानी भ्रीमान, रायचन्दजीदारा स्थापित श्रीपरमश्लुतप्रभावकर्सडलकी 9225 इस अंधका उद्धार 
दच्चज्ञाना आप, घ समासदर्गण और अब "ओंको जिन्होंने अखन्त अत्यादित 
हआ हैं, इस कारण उक्त मडछके उत्साही गण और अपन्धकतोओोको जिन्होंन अडन्त 

होऋूर >व तयार कराके भव्यजीदोंकों महान्‌ उपकार पहुँचाया हैं, कोटिश धन्यवाद देता हूँ । और श्रीजीसे 
प्रार्थना करवा हूँ, कि वीतरागदेवश्रणीत उच्चश्नेणीके तत्त्ज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमें उक्त मंडल इतकाये 
हेवे । छोर में अपने मिन्रवर्य प॑ं० चेशीधरजी गोलारारेको द्वितीय धन्यवाद देहा हैँ, कि जिन्होंने 
समोधनकार्यमें सहायता दी है । अव मेरी अंतम यह प्राथेना है, कि जो प्रमादसे, इशष्टिदोपसे तथा ज्ञाना- 
वरणक्मेने लषयोपशमकी न्यूनतासे कहींपर सशुद्धियोँ रह गई होदें, तो पाठकगण मेरे ऊपर्‌ क्षमा करके 
शुद्ध करते हुए पढें, क्योंकि सुझे भाषादीका वनानेका यह पहला ही अवसर प्राप्त हुआ हैं, इस कारण 
भापारचनावी तथा अर्थोशनी अश्ुद्धियोंका रह जाना उेंसव है। इसतरह धन्यवादणवेंक आर्थना करता 
हुआ इस भअत्तावनाक्ो सप्ताप्त करता हैं । अल विज्ञेषु 


गा 5 दो ई जैनाचायचरणसरोजचघरीक तथा जैनसमाजका सेंवक-- 
दाद डइदा४ड[+--द 
कप से मनोहरलाल 
भाद्रपद कृष्णा १३ उ० २४३८ पाठस ( मैनपुरी ) निवादी । 
प्रागनिवेदन 
ग | 
>> ८इमकीट व 


श्रीवुत पं० मनोहरलालजी शाज्लीने जो गोम्मद्सार कर्मकाडकी टीका वनाई लौर शाजमालाने 
लिमको प्रकाशित किया उसके विषयमें अनेक विद्वनोंक्रो प्रकाशित होते ही यह ऋहते पाया गया, कि इसमें 
सनेक स्थलॉपर अश्ुद्धियों हैं, और यह टीका अच्छी नहीं वनी है । परन्तु जबतक सैने उसे नहीं देखा 
कुछ निश्चय नहीं कर सका । हों, उसके देखनेपर उसमें मुझे तीन वातें नजर पढीं, जो कि प्रायः अन्य 
विह्वानोंदी दृश्ठिके सागस भी आई होंगीं। १-शीघ्रता, २-अतिसक्षेप, ३-हछ अशुद्धियों । 

यद्यपि झीघ्रता करना यह पंडित्तजीका खमाव ही था, जिस कामको भी वे हाथमें रेते, उसको पड़े रखना 
या उसमे विलम्द करना, वे त्रिलकुछ परुंद नहीं करते थे, परन्तु विद्वान पाठकोंको ऐसी शीघ्रता असीछ 
नहीं हो सक्तती, जिसके कारण अन्यके सौन्दर्य ही कमी आ जाय । इस टीकामे भाषाका मार्जन वरावर 
नही हुआ, और अनेक स्थलॉपर वाक्य-विन्यात भी ऐसे हो गये, कि जिनसे अर्थ नहीं वेठता, अथवा बहुत 
विचार ररनेपर अर्थवोध होता है । दूसरे दो दोष भी शीघ्रताके कारण ही हुए मादम होते हैं । 

जित प्रकार ये बातें मेरे देखने और छुननेमें आईं, उसी प्रकार कुछ विद्वानोंके द्वारा इस शात्रमालाके 
च्यवस्थापकोंदी सेदानें इसलिये सूचित करनेमें भाई, कि जहाँतऋ हो दूसरे संस्करणमें जो त्रुटियों दूर 
हो उकें, वे की जायें १ नतएव जब इसका अथम संस्करण सम्राप्त हुआ, और दूसरे उंस्करणको छपाने की 
३0४ हुईं, तव कलर चयोग्य ऑ ब्य० श्रीचुत सेठ श्ा० रेवाशंकर जयजीदनजी 
झवेरीने इसके उंशोधनका छा रे उपुई किया ॥ जहाँतक मुझसे हो चक्वा है, इसकी प्रायः सभी आर्थिक 
जार चाधारणतया झान्दिक अशुद्धियोंक्े दूर करनेक्ा अन्न किया है, जैसा कि पाठकेंको १४४-२० बृ०« 
है )४-२८६-४०७-४६६-४८१ आदि गायाओंछा अर्थ देखनेसे ध्यानस आ सकेगा। मेरा विश्वास है, 
लि अब आर्थिक लशद्धियोंती शिकायत प्रायः नहीं रहेगी । फिर भी अज्ञान तया इश्दोपसे कोई अब्॒द्धि रह 


गई हो, तो पाठकोंसे प्रायंदा है, कि वे उसकी सूचना देनेकी ऋुपा सन्य सं 
उमके भरी दूर करनेका अन्न किया जाय । के आग करें, जिले लि अन्य संस्करणके समय 


कप उशोषन कराकर द्विदीय रत्ततरणको मुद्रित कराकर इस शाल्रमालाके अधिऋारी माँ. व्य, जा 
बला क शंकर जगजीवनजी झवबेरी और श्रीपस्मश्रुतप्रभावकरमंडलने जो सर्वेसाघारण और 
नेद्यार्थियोंत्े छाम्न पहुँचाया हे, उसके टिये में 23 


उनका ज्लंद झतज्ञ हूँ। 
एतमादपुर ( आगरा ) 5 हर 
ता० १२-४-३८ खूपचद उदयराज़ जैन | 


' गोस्मटसार-कर्मकाण्डकी विपयसूची । 
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 नोआग्रमभावकर्मका खछूप._.... ««« “३९८६ 

५ वनन्‍्धोद्यसत्त्ताधिकार २ ' 

४९ |मंगलाचरण, वक्तव्य्रतिज्ञा. ७... «« ४०८७ 
५११० |सवका लक्षण ,,, .,.,. »««« »० ४०८८ 
५११ [कर्मकी वंबअवस्थाके मेदू.. ७  «..  ४१॥८९ 
७१६ प्रकृतिबंधका गुणस्थानोम नियम ... «..  ४२॥९२ 
९।२१ तीर्थकरप्रकृतिके वंवर्मं विशेष नियम ... ४३॥९३ 

१०१२२ [प्रक्ृतियोकी बंधव्युच्छित्ति संख्या... ४३९४ 
११२३ ( वंधव्युच्छित्तिकी सख्या ग्रुणस्थानकमसे ,,,  ४४॥९५ 
१२१२६ [बंध और अवंधग्रकृतियोंकी संख्या 
१२॥२७|। गुणस्थानक्रसे. «० «« «»»« ४७१०३ 
१३२८ [वंधव्युच्छित्तिआदिकी संख्या मार्गगाओके 
१४।३९| कमसे' «४२ «० ००० ४८१०५ 
१५।३ ३ | प्रकृतिबंधर्में सादि आदि भेदोका खरूप 
१६।८पंक्ति। तथा खामी «.« «« «« «० ५४॥११२ 
२३।३४ अ्रक्ृतियोके विरोधी अविरोधी भेद. ««« ५५१२५ 
२३।३५ स्थितिवंवक्रा खरूप.. «०० «« «० ५६।१२७ 
२४३ ६ | स्थितिके उत्क्ृष्ठादि भेद्‌ «०० «०» ५६।१२८ 
२४।३८ | उत्कृष्टस्थिती आदिके कारण-खामी  «.« ५८॥१३४ 
२५।३९ | जधन्यादि स्थितिभेदोंका चोद्द जीव- 
२०४१ भेदोंम कथन .... »« ०»  «»» ६३।१४८ 
२६।४५  जधन्यस्थितिवंधके खामी... «« ६५१५१ 
2७४७ | स्थितिमेदोमें सादि आदि भेद... -»«» ६५१५२ 
स्थितिकी आबाधाका लक्षण. ««“. «»« ६६॥१५५ 
२७४८ | आवाधाका उद्यकी अपेक्षा कथन «« ६$६॥१५६ 
आवाधाका उदीरणाकी अपेक्षा कक्षन ««« ६७१५५ 
२९५।५२ | कमेकि निषेकका खरप ««« »०० ६७१६० 
२९०५३ | निपेकका क्रम «»«« ०» «०० ६७१६१ 
३०।५४ | अनुभागवंधका खहप ७. «« «»« ६4१६३ 
३१५७ | अनुभागके उत्कृष्ठादिभेदोंके खागी. .,, ६%।१६४ 


ल्‍्प्े 


गाया 


जघन्य सनुभागबंधके खामी «« ** 
अनुभागवधरे सादि आदि मेद 
शरुवप्ररृतियोमें सादि आदि मेद 
अलुभागवंधका घातियाकर्माम 
इश्ान्तद्वारा कथन ««« 
अनुभागका अधातियाउमेम दृष्धन्त- 
द्वारा कथन «« 
प्रदेशबंधका खरूप 
कमैप्रदेशो (परमाणुओं) का मृलप्रकृति- 
थाम बटवारा 
कर्मपरमाणुओंके उत्तरप्रकृत्रियोंम विभागका 
कथन 
प्रदेशवधघके उत्कृश्नदि मेदोंके सादिआदिक 
मेदोंका कथन 
उत्कृष्ट प्रदेणवंधकें खामी 
जघन्य प्रदेशवंधक खामी 
प्रकृति प्रदेशवधके कारण-योगस्थानोका 
खरूप सख्यामेद तथा खामी . ... 
य्रोगस्थानोंमं ८४ स्थानोंका अल्यवहुल- 
कथन प्रतिनामहित ««« 
कर्मोके उदयका कथन ««« 


99७ हा क्क्क 


द्कि 


999 


० ० 


उद्यब्युब्छित्तित कवन॑._ ««  «« 
केवडीभगवानके सातादिके उठयसे इन्द्रिय- 
जन्य सुसदु खड़ा अभाव युक्तिसहित 
उदयग्रकृतियोंकी गुणस्थानकमसे सख्या 
अनुद्यप्रदृतियोडी सख्या. ««« 


उदयप्रकृतियोंकी उदीरणासे विश्ेपताऊा 
कथन &..« 
उदीरणाकी व्युच्छित्ति ..« ढेर 
उदीरणा अनुदीणीरप प्रकृतियोंकी सस्या 
गुणसथानोम ... बल 
उदयादि तीन मेदोंका गति आदि चौदद 
. भार्गणार्भम कथन »« ०३५ 
सत्त्वश्रद्धतियोंका खदप गुणस्थानकमसे 
सत्त्वव्युच्छित्तिका कथन 
ड अमच्त्वप्ररृतियोंकी 
ग्त्व और असच्त्वप्रकृतियोंकी सख्या 
- युणस्थानकमसे 


७० ००७ 


के १७ कक 


रायचन्द्रजननशालमाठवास्‌--- 


पू, गा गाया पृ, गा, 
७०।१७० [सत््वप्रकृतियोंका गद्मादिमार्गणारमिं 
७३॥१७८| कैवंन ««० ««* ** "* १२०३४५ 
७३१७५ |मंगलाचरणपूर्वक अविकार पूर्ण... *« १९८३५७ 
सत्त्वखानभंगाधिकार ३ 
७३।१८० मंगलाचरणपूर्वक कथन अतिज्ञा.. ««« १२%२५८ 
स्थान और भंग कहनेकी रीति... «« १९९%।३५९ 
७५१८४ आयुऊ़े बंधाबंधकी अपेक्षा गुणस्थानमिं 
७७१८५ सत्त्वस्थानका कथन... »««»  «»« १३०३६२९ 
स्थानोंके भंगो ( मेदों ) की सख्या «.« १३१॥३६४ 
७७१९२ मिथ्यालगुणस्थानके स्थानोक़ी प्रक्ृतियोंकी | 
सख्या.. «« -० »«» «०० १३१३६५ 
८०२०० |मिथ्यालगुणस्थानमें मंगरंख्या ...  «.« १३१३६७ 
सासादनादि ग्रुणस्थानेमिं स्थान और 
८२२०७| गोरी सह्या.. .. *« «७ १३डी३े७२ 
८३२१९ सत्त्वस्थानफे पटनेका फल. ««« ४ १४१॥३९५ 
८४२१५ “कनन्दिकथित सत्त्वस्थानाधिकार है. १४१३५६ 
अपनेको चक्रवर्तापनेकी सिद्धि ... ««« १४१॥३९७ 
आर६ त्रिचूठिका अधिकार ४ 
मंगलाचरणपूर्वक कथनग्रतिज्ञा ०... «« १४१॥३९८ 
९०१३३ तीन चूलिकाअंमिसे नवग्रश्नचू० .... «« १४१२३९९ 
९९१६१ पंचभागहार चूलिका *० “० ** १४४४०८ 
९९२६३ द्करणचूठिका मंगरलपूर्वक ... «««० १५३९।४३६ 
दगकरणाऊका खरूप «८७ «»« «०» १७०३४३८ 
ह गुणस्थानोंमें यथासभव «... १५४।४४१ 
१०२%२७३ मुल्वीवैन 
१०शर७०६|,.. मानसमुल्कीतेनाधिकार ५ 
१०१॥३७७ मंगलाचरणपूर्वक कथन अतिना ... १५७४५१ 


बंबादिव्थानोंका प्रकृतिसस्यासदित गुण- 

स्थानों कथन «० १५ण४०२ 
मोहनीयकर्मके उदयस्थानोकी तथा प्रकृति- 

योंकफी सख्याका उपय्रोग योग-सयम-- 

लेश्या और सम्यक्त्वकी अपेक्षासे कथन १६८॥४९० 
मोहनीयके सत्त्वस्थानोंका कथन... १७२।५०७ 
नामकमेके ४१ जीवपदोंका कथन... १७६।॥५१९ 
नाम्रऊमेे बवादिस्थान तथा भंग, 


१०३॥३७८ 
१०४॥२८१ 


१०५२८२ 


१००२८४ 


१२०३३३| गुणस्थान आर मार्गणाओंकी अपेक्षा १७६॥०५२१ 
१२२॥३३७। वधोदयसत्तके त्रिसयोगी भंग ... 


री अैसग्रो्ग «० २०६॥६२७ 
बधोदयसत्त्वस्थानोंझा चादह जीवसमासोकी 


भप्रेक्षा कथन ० २२९|७०४ 


शा 


4९२४॥३४२ 


गाया 


बंधोदयसत्त्वस्थानोंका चोद्हमारगणाओं 
की अपेक्षा कथन... ... «« 
बंधादि निसेयोगर्म एक आधार और 
दो आधिेयकी भपेक्षा कयन.. .,« 
बंधादिस्थानोंमं दो आधार एक आवधिे- 
यकी अपेक्षा कंथन ».... ... ««« 
नामकमेके संयोगीमेद पूर्ण... ..« 
प्रद्याधिकार ६ 
मंगलाचरणपूर्वक वक्तव्यप्रतिज्ञा.... ««« 
आल्ववोंका खरूप मेद्सहित ... ««« 
मूलउत्तर प्रद्ययोका गुणस्थानोंमिं कथन 
प्रत्ययोंकी व्युच्छित्ति तथा अनुद्य ««« 
आत्नवोंके विशेषों (मेदी) का कथन ... 
कर्मोके बंधके कारण परिणामोंका कथन 
भावचूलिकाधिकार ७ 
मंगलाचरण, वक्तत्यप्रतिज्ञा ,.. «० 
भावोंके नाम मेदसहित. «««  ««« 
भाषोंकी उत्पत्तिका कारण... «०» 
भावोंके मेदोंके नाम ...  ««« 
उत्तरभावोंके भेद दूसरी तरहसे... ««« 
भावोंके स्थानंग और पदर्भगोंका 
गुणस्थानोंकी अपेक्षा कथन... «»«« 
एकान्तमतके भेदींका खरूप ... ««« 
एकान्तमेदोंके भेदोंका खरूप .,.. «« 
एकान्तमतोंका श्षगडा मेंटनेकी थुक्ति 
, सारांशसहित. ««« ««« «७० 
एकान्तमतोंके मिथ्या होनेका कारण 
थुक्तिसहित «««. ««« «* «०० 
त्रिकरणचूलिकाधिकार ८ 
मंगलाचरण गुरुकेलिये .... ««« ««« 
तीनकरणोंका खरूप «७  ««» «०० 


गोम्मटसारः | रे 


पृ, गा, गाथा प्‌, था. 
अधः्करणका अंकोंके संकेतसे' कथन ,,., २८४॥५०० 

२३०।७१० |अधःकरणके काछका प्रमाण ७... ,.., २८६९०८ 
अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी. ... २८६॥९०५९ 

३१३७।७४० |अपूर्वकरणके कालका प्रमाण ... ... ३८६।९१० 
अनिश्वत्तिकरणकी सहनानी तथा कालछूका 

२४२।७६० | प्रमाण «*» ००० ०००» «०० २८७।॥९११ 


२४८।७८४ कर्म खितिरचनाधिकार है 


मंगलाचरण, वक्तव्यप्रतिज्ञा «»«  «.,. २८७९१३६ 
१४८।७८५ ( उर्मस्थितिरचनाका प्रकार... ... २८८।॥९१४ 
३४५७४ ६ (कर्म॑स्थितिरचनाकी अकसंदष्टि ५... ... ३८९॥९२३ 
धर कर्मस्थितिस्चनाकी अर्थसंदृष्टि .... .,, २८९॥९२४ 

। छक 

सत्तारूपत्रिकोणय॑त्रर्वनाके जोड़ दे: 

शक त्रिकोगय॑त्रर जोड़ देनेकी बा 
८ दे हक 
कक कि स्थितीके मेदोंका कथन...» »« २९५॥९४५ 


शक स्थितीके कारण कपायाध्यवसाय- 

स्थानोंका मूलप्रकृतियोंमें कथन ,,, २९५७५९४७ 
१५६।८१३ | सिथितिवंधाध्यवसायस्थानोंका अ्मराण ... ३९६।९४६९ 
१६०।८ ४ | अध्यवसायस्थानोंमें अनुकृष्टिवेधान ... १९८।९५४ 


गा स्थितिसवंधी अज्जुभागवधाध्यवसायस्था- 
5४३ | लंका कथन, . ... ... ««« १००६६३ 
२६८॥८४० अंधकत्तोकी प्रशखि । 


२६४।८७६ [ग्रंथ रचनेका प्रयोजन ««« «« «२ ३०१॥९६५ 
३२६४।८७०७ | अजितसेनगुरुको नमस्कार «« «« ३०१॥९६६ 
चामुण्डरायको धुद्धिवधक आश्षीवोद्‌ ,.. ३२०१॥९५६७ 
२८१।८५९४ [दक्षिणकुक्कुट नामसे प्रसिद्ध जिनके 
प्रतिबिंबकों जयशब्द. «»»« «»«« ३०१॥९६८ 
२८९।८९५ | ब्ामुण्डरायकोी विशेष आश्ीवाद._ ««« ३०३॥९६९% 
चाभुण्डरायने कर्णोटकी 
२८१८९ ६ |छत्ति बनाई इसपर आश्ीवोद देते- 
२३८३॥८९७| हुए अपने समाचारोंकी पूणता ««» ३०३॥५७३ 


2 शबवचखजैनभाखमाठायास--- 


ज हक 
गोस्मट्सार अंथम्म उपयोगी अछाकिक गणितकी 
' कुछ संज्ञाओंका खुलासा । 
म््न्ब्न्नाश्ज्डी-पिसस््पकच हि 
अलोकिक गपितके मुख्य ठो मेद है, एक सख्यामान हज नल दूसरा उपमामान । संख्यामानके मूल ३ 
मेद है ।--% चख्यात ३ असख्यात ओर ३ अनत। अरउंस्यातके ३ मेद ह--१ परीतातस्यात मे 
युत्तासख्यात और ३ असख्यातासख्यात । अनतके भी ३ में ह--१ परीतानन्त, ३ शुक्तानन्त गे 
अनंतानंत । उख्यातका एक भेद ही है। इसग्रकार 28 है| भेद, असख्यात और अने न 
तीन भेद, सब मिलकर संख्यामानके ७ भेद हुए । इन सातमिते अत्येक ( हरएक ) के जघन्य ( सबसे 
छोटे ) मध्यम ( वीचके ) और उत्छृष्ट ( सबसे बढ़े ) की अपेक्षातें तीन तीन भेद हैं. । इसतरह उख्या- 
मानके २१ भेद हुए । 
एकमें एकका भाग ठेनेसे अथवा एक्रको एके गुणाकार करनेसे कुछ भी हानि इद्धि नहीं होती। 
इसहिये संख्याक्रा आरम्भ ठोंके जकसे अहण लिया है. । जार एकक्ों गणना ( गिनती ) झब्डक्ा बाच्य 
(कहनेवाल्ा ) माना है, इसछिये जबन्य संख्यातका अमाण दो (३) है । तीन चार प्राच इल्रादि एक कम 
उत्हृष्ट सख्यातपर्यत मध्यम सख्यातके मेंद ह । एक कम जघन्यपरीतासख्यातको उत्कृथ्सख्यात कहते 
हैं। अब आगे जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण कितना है सो छिखते दे । अलोकिकर गणितका खत्प 
लोकिक गणितसे छुछ विलक्षण हे । छाकिक यणितसे स्थूछ और खल्य (थोड़े ) पढायाका परिमाण किया 
जाता है, किन्तु अलाकिक्रगमितसे सूक्ष्म आर अनंत पढायोकी हीनाविकताका बोध कराया जाता है । 
हमारे वहुतसे संकी्ण ( उंकृचित वा गंभीरतारहित ) हृद्यवाले भाई अलाकिक गणितका खरूप सुनकर 
चकित हो जाते दे और इछ अपरिमितसख्याकी तथा अनंत बसु कोई हैं, इस वातझो मानते हुए भी कहते 
है, कि ऐसा गणित हो ही नही सऊता, परन्तु उनके ऐसे कहनेसे कुछ उस गणितका अभाव नहीं हो जायगा । 
एक तो यह विचारनेवी वात है, क्रि सख्या १ से १०० तक एक एक अधिक होती हुई ऋमसे पहुँचती हे, 
नकि १ के वाद ५० था १०० हो जावे, इस नियमसे ठो उंख्यासे लेकर अनंततक भी ऋ्रमकरके पहुंचेगी 
ही। दूसरी बात यह दैं, कवि ससारमें एक दन्तकथा असिद्ध है कि, एक समय सरोवरका रहनेवाछा एक हंस एक 
कुएके पास गया, वह्यपर छुएके मठकने इंसका खागत करके ऊंचा आसन देकर प्रसगवन्न पूछा कि क्योंजी 
'आपका सरोवर कितना वढ़ा है £ इंसने जवाब दिया कि बहुत वढ़ा है। तब मेंडकने हाय वगेर- अंग ऋमसे 
लम्बे करके कह्य कि क्या इतना वद्य ह£ राजहंसने कहा कि नहीं नहीं | इससे भी बहुत बढा है । तब 
मेंठकने सर झरीर लम्बा किया तथा छुएके एक तत्से सामनेके दूसरे तटपर उछलकर कहा तो क्या इससे 
भी बड़ा है: इंसने कहा भाई ! इससे भी बहुत बढ़ा है । तब मेंडकने (झंझलाकर ) कहा बस ! तुम बढ़े 
झठे हो! इससे बढ़ा हो ही नहीं सकता, सब कहने झननेकी बात है सजी नहीं है । ऐसा अत्युत्तर मिलनेपर 
वह इंस मेंढकके लू समझकर चुप हो गया और उद़कर अपने स्थानकी चलछा गया । इस दतकथाके ऊपर 
एक कविने भी ऐसा दोहा कहा हैं । “हाथ पच्चारे पाव पसारे, ओर पसारो गात । यातें बड़ों समुठ्र है 
तो ऋहन सुननकी बात ॥” इस प्रकार झुएके मेंडकक़ी तरह जो महाझ्यय संडीर्णबुद्धिवाले है, उनकी समझमें 
अलीकिक गणितका खह्प अवेश नहीं कर सकता । किंतु जिनकी बुद्धि गीखबुक्त है, वे अच्छी तरह 
सम्ज्न सकते ह ॥ 
े हक परीताउंख्यातक्ा खतप समझनेके डिये जो उपाय छिखा जाता है, वह किसीने क्रिया नहीं था 
जन मम वा सकना ई किंतु च़े मगितका परिमाण समझनेके डिये एक कत्पित पढ़े गगितका परिभाण समझानेके छिये एक कल्पित उपायमात्र है। 
१. यधपि इसका पू्वोद जीवकाड नी सक्षिप्त भाषादीकासदित राबचन्द्रशात् 
जुका ई दा अधिकारमें सब उपयोगी गणितऊा सरूप अच्छी तरह दिखाया हैं । परतु अमी 
खाध्याय करनेके दिये थोड़ी स्थ्ाओंका चुलात़ा वहॉपर क्रिया जाता है । यह गणितका भाग ओऔमदूरुचर्य 
विद्वचि ् रे द्लुढु 
आादादवारैदि विशच्छिरोमनि पं७ गोपालदासली वरेयाइव ैनपिद्धातदपंणसे उद्भव किया गया है | 


लि अअॉलससससओओ 
ज्ष माता द्वारा जुद्रित दो 


गोम्मट्सारः | ५ 


कंत्पना कीजिये कि अनवस्था, शाका, प्रतिशलाक्रा और महाद्ल्ञाका मामके चार गोल कुंड है । 
जिनमेंसे अत्येकका व्यास ( गोलपदार्थके एकतटसे दूसरे तटतकक़ी चौडाई ) एक छक्ष योजन ( योजनका 
प्रमाण यहाँ दो हजार कोसका समझना ) और गहराई (ओडाई ) का अमाण एक हजार योजन है। इनमेसे 
अनवस्था कुंठको गोल सरसोसे शिखाऊ ( एथ्वीपर अन्नकी राशिकी तरह ) भरना । गणितश्ञात्रके अनुसार 
इस अनवस्थाकुंड्में १५९७११२९३८४५१३१६३६३६३६३६३१६३६३६३६२६३६३६३६३६३६३६७ें 
छियालीस अक प्रमाण सर॒सो समाई । किंतु यहां अपूर्णाकका ग्रहण नहीं करना । 


इस अनवस्था कुंडके भरनेपर दूसरी एक सरसो अनवस्थाकुंडोकी गिनती करनेके लिये शल्ाकाह|डर्मे 
डालनी । भध्यछोकर्में असंख्यात द्वीपसमुद्र है, जिनमें सबके बीचमें जम्बूद्वीप है । इसका व्यास एकलक्ष' 
थोजन है, उसके चारो तरफ रूवण समुद्र है। उसको चारों तरफसे घेरकर धातकीखंड द्वीप है । इसग्रकार 
द्वीपके आगे समुद्र और समुद्रके आगे द्वीपके ऋमसे असख्यात दीप समुद्र हैं। चौड़ाई दूनी दूनी होती गई 
हे! किसी द्वीप वा समुद्रकी परिधि ( गोलाई ) के एकतटसे दूसरे तठतककी चौटाईकों खूची' कहते हैं । 
जेसे लवणसमुद्रकी सूची ५ छाख योजन है । ' ! 


अब अनवस्थाकुंडमेंसे समस्त सरसोंको निकालकर देव या विद्याधरकी सहायतासे एक द्वीपमें एक सुमुद्रमें 
अनुकरमसे डालते चलिये । जिस द्वीप वा समुद्रमं सब सरसों पूर्णकर अन्तकी सरसो डालो, उसी 
दीप वा समुद्रकी सूचीके समान सूचीवाला और १००० योजन गहराईवाछा दूसरा अनवस्थाकुंड बनाइये । 
और उसको भी सरसोंपे शिखाऊ भर एक दूसरी सरसों शलाकाकंंडमे डालिये। इस दूसरे अनवस्थाकुंडकी 
सरसोंको भी निकालकर जिस द्वीप वा समुद्रमें पहले समाप्ति हुई थी, उसके आगे एक सरतसो द्वीपमें ओर 
एक समुद्रमें डालते चलिये। जहाँ ये सरसों भी समाप्त हो जायें वहों उसी द्वीप वा समुद्रकी सूचीग्रमाण 
चौड़ा और १००० योजन गहरा तीसरा अनवस्थाकुंड॒ बनाकर उसे सरसोसे शिखाऊ भरिये और शलाका 
कुंडमें तीसरी सरसों डालिये । इस तीसरे कुंडकी भी सरसों निकालकर आगेके द्वीप समुद्रोंमे एक एक 
डालते डाछते जब सब सरसो समाप्त हो जायें तब पूर्वोक्तानुसार चौथा अनवस्था कुंड भरकर चौथी सरसों 
शलाकाऊुंडम डालिये । इसीप्रकार एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसों शलाकाऊुंडमें डालते डालते 
जब दालाकाकुंड भी भिसराऊ भर जाय, तव एक सरसो प्रतिशलाका कुंडमें डालिये | इसीत्तरह एक एक 
अनवस्थाकंंडकी एक एक सरसों शलाकाकुंडमे डालते डाछते जब दूसरी बार भी शलाकाकुंड भर जाय तो दूसरी' 
सरसों अ्रतिशलाकाकुडमे डालिये । एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसों शल्ाकाकुंडमे और एक एक 
शल्यकाकुंडकी एक २ सरसों प्रतिशछाकाकुंडम डालते २ जब अतिशलाका कंंडसी भरजाय, तब एक सरसों 
महाशलाकाकुडमें डालिये । जिसक्रमसे एक वार प्रतिशलाका कुंड भरा है, उसी ऋमसे दूसरी बार भरनेपर 
दूसरी सरसों महाशलाकाझुंडमें डालिये । इसीतरह एक एक पतिशलाका इंंडकी सरसों महाशलाकाकुंडमे 
डालते २ जब महाशलाका कुडभी भरजाय उस समय सबसे वंडे अन्तके अनवस्थाकुंडमें जितनी सरसों 
समाई, उतना ही जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण है । स्यामानके मूलमेद सात कहे थे, ओर इन' 
सातोंके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टकी अपेक्षासे २१ भेद कहे थे । यहॉपर आगेके मूलमेदके जधन्यमेदमेसे' 
एक घटानेसे पिछले सूमेदका उत्कृटटमेद होता है। जैसे जघन्य परीतार्सख्यातमेंसे एक घटानेसे उत्कृष्ट 
संख्यात तथा जघन्ययुक्तासख्यातमेसे एक घटानेसे उत्कृष्ट परीतासख्यात द्योता दै । इसी प्रकार अन्यजगह 
भी जानना | जघन्य और उत्कृष्ट भेदोंके बीचके सब भेद मध्यम मेद कहलाते है। इस प्रकार मध्यम और 
उत्कृष्टके खरूप जघन्यके खरूप जाननेसे ही माछूम हो सकते है। इसलिये अब आगे जघन्य भेदोंका ही 
खरूप छिखा जाता है। जघन्यसख्यात और जघन्यपरीतासख्यातका खरूप ऊपर लिखा जाबुका है। अब 
आगे जघन्ययुक्तासंख्यातका अमाण लिखते ईँं-- 

जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण दो राशि लिखना । एक विरलनराशि और दूसरी देय राशि । विर॑छनरा- 

बिका विरलन करना अथीत्‌ विरलनराशिका जितना प्रमाण है, उतने एके छिसना और प्रत्येक एकेके 


द्‌ रायचन्द्रजैवशासमारायाम्‌-- 


ऊपर एक एक देयराशि रखकर समख देयराशियोंका परसर शुगन करनेसे जो युणनफलक हो उतना ही 
जघन्ययुक्तासंख्यातका प्राण है । सावार्थे--यदि जघन्यपरीतासख्यातका जा 2 
तो चारका विरलनकर १ ११ १ प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि चार चार रखकर ३१54 वार वाक़ाका 
परखर शुणनकरनेसे ग्ुणनफल २५६ जघन्यवुक्ताउख्यातका अ्माण होगा । इस ही जघन्यबुक्ता- 
सेंस्यातकों आवली भी कहते हैं, क्योकि एक आवलीम जघन्ययुक्तासख्यातप्रमाण समय होते हैं । 
जघन्ययुक्तासंख्यातके वर्ग (एक राशिको उसहीसे गुणाकार करनेसे जो झगन फल होता है, उसको वर्ग 
कहते हैं, जैसे पाँचका वर्ग पच्चीस है) को जधन्यअसंख्यातासंख्यात कहते है । अब आगे जघन्य- 
परीतान॑तका प्रमाण कहते है-- 
. जपन्यअसख्यातासल्यात प्रमाण तीन राशि अथोत्‌ १ विरतन २ देय ३ शलाका लिखना । विरलन- 
राशिका विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रसकर समस्त देयराशियोंका परस्पर शुणाकार करना, 
और शलाका राशिमेंसे एक घटाना । इस पाये हुए ग्ुणनफलप्रमाण भी एक विरलून और एक देय इसप्रकार 
दो राशि करना । विरूून राशिफा विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर ठेयराशि रखकर समस्त देयराशियोंका 
परस्पर शुणाकार करना और शलाका राशिमेसे एक और घटाना | इस दूसरी वार पाये हुए गरणवफलगप्रमाण 
पुन विरलन और देयराशि करना, और पूर्वोक्ताइसार समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणाकार करना तथा 
शल्यका राशिमेसे एक और घटाना, इस ही अनुक्रमसे नवीन नवीन ग्रुणनफलप्रमाण विरलन और देयके 
ऋमसे एक एक वार देयराशियोंका गुणाकार होनेपर शलाका राशिमेसे एक एक घटाते घटाते जब शलाकाराशि 
समाप्त होजाय उससमय जो अतिस गरुणनफलरूप महाराशि होय उसग्रमाण फिर विरूून-देय-शलाका ये 
तीन राशि लिखनी । विरलनराशिका विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रख देयराशिका परस्पर 
शुणाकार करते करते पूर्वोक्त ऋम्तानुसार एक वार देयराशियोंका गुणाकार होनेपर शलाकाराशिमेसे एक एक 
घटाते घटाते जब यह द्वितीय चार स्थापन वी हुईं शलाका राशि भी समाप्त होजाय, उससमय इस अन्तकी 
गुणनफलरूप महाराशिप्रमाण पुन विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि लिखनी । पूर्वोक्त ऋमानुसार जब 

६ तीसरी वार स्थापना की हुईं शलाका राशि सी समाप्त हो जाय, उस समय यह अतिम शुणनफरूरूप 
जो महाराश्ि हुईं, वह अतख्यातासख्यातका एक मध्यम सेद है । 

कथित कमाइसार दीन वार तीन तीन राशियोंके ग्रणनविधानकों शलाकात्रयनिष्टापन कहते हैं । 

आगे सी जहों “इलाकान्रयनिष्ठापन” ऐसा पद्‌ आवे वहों ऐसा ही विधान समझ लेना । इस महाराश्िमें 
लोकंश्रमाण धर्मद्रव्यके पदेश, छोकप्रमाण अधर्मद्रव्यक्ते प्रदेश, लोकप्रमाण एक जीचके देश, छोकप्रमाण 
लोकाकाशके भ्रदेश, छोकसे असुख्यातगरुणा अग्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण, और उससे 
भी असख्यातलोकगरणा तथापि सामान्यपनेसे असंख्यातलोकप्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येकवनसतिकायिक जीवोंका 
अमाण--ये छह राक्षि सिछाना । पुन इस योगफलप्रमाण विरलून-देय-शलाका, ये तीन राक्षि स्थापनकर 
पूर्वोक्तानुसार शलाकान्नयनिष्ठापन करना । इसप्रकार करनेसे जो महाराश्षि उत्तन्न हो, उसमे वीसकोढ़ाकोड़ी- 
सागरञ्रमाण कल्पकालके समथ, असख्यातलोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान (स्थितिवंधको कारण- 
भूत आत्माके परिणाम ), इनसे सी अउख्यातयुणे तथापि असख्यातछोकप्रमाण अनुभागवंघाध्यवसाय- 
स्थान, और इनसे भी अउख्यातगुणे तथापि असख्यातलछोक्प्रमाण मन वचन काय योगोंके अविभाग 
भरतिच्छेद ( शुणोंके अंश ), ये चार राशि मिलाना । इस दूसरे योगफलग्रमाण फिर विरूलन-देय-शलाका 


ये तीन राशि स्थापन करना और पूर्वोक्त कमानुसार शल्ाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकान्रय- 


करनेसे र उत्न्न 3 
निष्ठापद करनेसे जो राशि उत््न हो, उसको जधन्यपरीतानन्त कहते हैं । जघन्यपरीतानन्तका विरल- 


नकर प्रत्येक एकके ऊपर जंधन्यपरीतानंत रख सव जघन्यपरीतानंतोंका परस्पर ग्रुणाकार करनेसे जों 

राशि कक हो उसको ज़धन्ययुक्तानंत कहते हैं । अमेंव्यमीवोंका अमाण जघन्ययुक्तानंत समान है । 

जघन्यवुक्तानंतके वरगंको जघन्यअनंतानंत कहते हैं । 
वा ली तल कहते & 


६2. मा अल कज अल नलिक नरक अल र न जि 
१ लोकका प्रमाण उपमामानके कथनमें कहा जायगा | 


गोम्मटसार: |...» शत 


भ्ष थागे केवछज्ञानके अविभागप्रतिष्छेदोंके अमाणखरूप उत्हाष्ट अन॑तानंतका खरप कहते हैं--जपन्य- 
अनंतानंतप्रमाण विरठन-देय-णलाका, ये तीन राशि स्थापन कर शह्ाकात्रयनिन्‍्ठापन करना । इस- 
श्रकार शलाकात्रथनिष्टापन करनेसे जो मद्दाराशि उत्पन्न हो, वह अनंतानंतका एक मध्यममेद है । [ अन॑तके 
दूसरे दो भेद हैं, एक सक्षयअनंत और दूसरा अक्षय अनंत । यहोतिक जो संख्या हुईं वह सक्षयअनंत है । 
इससे आगे अक्षयअनंतके भेद्‌ हैं, क्योंकि इस मद्दारागिमें आगे छह राशि अक्षय अन॑त सिलाई जाती 
हे । नवीन बृद्धि न होनेपर भी खर्च करते करते जिस राक्षिका अत नहीं आवे, उसको अक्षयअनंत कहते 
हैं | इस महाराशिमें जीवराशिके अनंतवे भाग सिद्धराशि, सिद्धराशिसे अनन्तगुणी निगोदराशि, वनस्ति- 
कायराशि, जीवराशिसे अनंतगुणी पुद्ठलराशि, पुद्लसे भी अनंतगुणे तीनकालके समय और अलोकाकाशके 
प्रदेश ये छहराशि मिलानेसे जो योगफल हो, उसप्रमाण विरन-देय-शलाका, ये तीन राशि स्थापनकर 
शल्तकात्रय निष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकात्नय निष्ठापन करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें धर्मद्रव्य 
और अधर्मद्रव्यके अगुरुखघुगुणके अनंतानंत अविभागप्रतिच्छेद मिलाकर योगफलग्रमाण विरलम-देय-- 
शलाका, स्थापनकर फिर शल्ाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार शल्कात्रयनिष्ठापन करनेसे मध्यम अन- 
तानंतका भेदरूप जो महाराशि उत्पन्न हुई, उसको केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहरूप राशियेंसे' 
घटाना और जो शेष बचे उसमें पुन” वही महाराशि मिलाना तब केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण- 
खरूप उत्कृष्ट अनंतानंत होता है । उक्त महाराक्षिको केवलज्ञानमेंसे घटाकर फिर मिलामेका अभिग्राय 
यह है कि, केघलज्ञानफे अविभागग्रतिच्छेदोंका प्रमाण उक्त महाराशिसे वहुत बडा है। उस भमहाराशिको 
किसी दूसरी राशिसे गुणाकार करनेपर भी केवलज्ञानके प्रमाणसे बहुत कमती रहता है । इसलिये केवल- 
शानके अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणका महत्त्व दिखलानेके लिये उपयुक्त विधान किया है । इस प्रकार 
संख्यामानके २१ भेदोंका कथन समाप्त हुआ। 


अब भागे उपमामानके आठ भेदोंका खरूप लिखते हैं--जो प्रमाण किसी पदार्थकी उपमा देकर कहा 
जाता है, उसे उपमामान कहते हैं । उपमामानके ८ भेद हैं १ पल्य ( यहाँ पल्य अथोत्‌ अनाज भरने- 
की जो सास उसकी उपमा है ) २ सागर ( यहों लवण समुद्रकी उपस्ता है ) ३ सूच्यंगुल ४ प्तरागुल ५ 
घनांगुल ६ जगच्छेणी ७ जगल्तर और ८ लोक । इनमेंसे पत्यके ३ भेद हैं--१ व्यवहारपल्य ३ उद्धार- 
पल्य और ३ अद्भापल्य । व्यवहार॒पल्यका खरूप पूर्वाचार्येनि इसप्रकार कहा है, उसीको दिखलाते हैं--- 
पुद्नलद्नव्यके सबसे छोटे खंडको ( टुकडेको ) परमाणु कहते हैं, अनंतानंत परमाणुओंके स्कंधको ( समूहरूप 
पिंडको ) 'अवसन्नासन्न! कहते हैँ, ८ अवसज्नासन्का एक 'सन्नासन्न,” ८ सन्नासन्नका एक पतृश्रेणु.! ८ तृट- 
रेणुका एक “त्रसरेणु,' ८ त्रसरेणुका एक 'रथरेणु.' ८ रथरेणुका एक उत्तम भोगभूमिवालोंका वालाग्र 
भाग,” ८ उत्तम भोगभूमिवालोंके बालाग्रका एक 'मध्यमभोगभूमिवालोंका वाला, ८ मध्यम भोगभूमिवा- 
लॉके वालाग्रका एक 'जघन्यभोगभूमिवालोंका वालाप्,/ ८ जघन्य भोगभूमिवालेकि वालाग्रका एक कमे- 
भूमिवालोंका वालाग्र,” ८ कर्मभूमिवालोंके वालाअकी एक 'ठीख,” ८ छीसोंकी एक सरसो, ८ सरतोंका 
एक जो,” और ८ जोका एक “अगुल' होता है । इस अगुलको 'उत्सेधाग्रुल” कहते हूँ । चारो गतियोंके 
जीवोंके शरीर और देवोंके नगर तथा मद्रिदिकका परिमाण इसी अग्रुलसे वर्णन किया जाता है। इस उत्से- 
धागुलसे पांचसी गुणा प्रमाणागुल ( भरतक्षेत्रके अवसर्पिणीकालके प्रथम चकऋ्रर्तीका अग्रुल ) होता है। 
इस प्रमाणागुलसे मदह्ापवेत नदी द्वीप समुद्र इत्यादिकका परिमाण कहा जाता है । भरत ऐरावत क्षेत्रके 
मनुष्योंका अपने अपने कालमें जो अगुल है उसे “आत्मागुल' कहते हैँ । इससे झारी कलश धनुप ढोल हल 
मूशल छत्र चमर इत्यादिकका प्रमाण वर्णन किया जाता हैं ६ अगुहुका एक पाद,! रू पादका एक 
'विलस्त,' २ विलसका एक हाथ,” ४ हाथका एक 'धिनुप, २००० पुपका एक कोश, और ४ कोशका 
एक योजन होता है. । प्रमाणागुरुसे निष्पन्न एक योजन प्रमाण गहरा आर एक योजनप्रमाण व्यासवाला 
एक गोल गर्त--शढा बनाना, उस ग्तेको उत्तम भोगभूमिवाले मेंढेके वालोके अग्रभागोतें भरना । 


2 सर 
८ रायचन्द्रजेनभाखमाठय[स-- 


गणित करनेसे उस गर्तेके रोमो्ी संख्या ४१३४५२६३०३०८९०३१७७७४९५१९१९३०००००००० 
७००००००००० हुईं | इस गत एक एक शोमरो सो नसावपे पीछ निकालते निकालते जितने कालम वे सब 
रोम समाप्त हो जाँय उतने छाठकों व्यवह्टास्पल्यका काछ कहते है. । उपर्युक्त रोमसट्वाक्रों १०० 
वर्षके समयममृहसे शुणा करनेपर व्यवह्यर पत्यक्के समयोक्ा अ्रमाण होता दूं । [एक वर्क २ अयन, 
एज अबनकी ३ ऋठ, एक खतुके २ मास, एड मासके ३० लहोरात्, १ अहोरात्रके ३० मुहूर्त, एक 
मुट्तकी सल्यात आबी, और एक आवदीके जबन्यवुक्तासख्यातप्रमाण समय होते €!॥ च्यवद्यारपत्यक 

एक एक रोमसंटके असख्यात कोटिवर्यफे समयसमृदहग्रमाण खढ़ करनेसे उद्धारपत्यक रोमर्सटाक्ा प्रमाण 
होता है। जितने उद्धारपत्यक्रे रोमस़ढ हे, उतने ही उद्धारपल्यक्रे समथ जानने । एककोटिके वगको 
कोडाको्डी) कहते है । द्वीप समुद्रोंदी सत्या उद्धारपल्यते है, अथात्‌ उद्धारपत्वके समर्योक्रों २५ कोड़ा- 

कोटिसे गणा करनेसे जो गुणनफल होता हू उतने ही सव हीपनसमुद्र ह । उद्धारपत्वर अत्यक्र रमिसंदक 
असउख्यानवर्षके समयसमृहप्रमाण लड ऋरनेसे अद्धापल्यक्ते रोमसड होते इे । जितने अद्धापल्यके रोमखंट 
हैं, उतने ही अद्धापल्यके समय दे । कमेटी स्थिति अद्धापल्यसे वर्णन की गई हू । पल्यक्ों दस ब्ोढ़ा- 
छोडिसे गुणा करनपर 'सागरः होता है, अर्थात्‌ ठस कोछको्ी व्यवह्वरपल्थका एक व्यवहारसागर, 
उस कोटाछ्ोडी ठद्घधारपत्वका एक “उदद्धारतागर,? आर ठस कोचक्रोडि अद्घापल्यक्रा एऋ अद्धासागर होता 
ह। ऊिसी राश्षिकों जितनी वार आधा जाथा करनेसे एक गेप रह उसको अनद्धच्छेद कहते हे, जसे चारकों 
टो बार आाधथा आधा करनेसे एक होता है, इसलिये चारके अद्धच्छेठ ठो हैं । आठफे तीन ओर सोलहके 
अद्धच्छेद ४ है । इस ही प्रकार सर्वत्र छगा ठेना । अद्धापल्थदी अद्धच्छेदराशिका विस्लनकर श्रत्येर 
शुकक़े ऊपर अद्धापल्य रखकर सब जद्धापल्थोक्ना परयर गुणाकार करनेसे जो राश्ि उत्रन्न होवे, उसे 
दुच्यंगुल् कहते दे, अर्थात्‌ एक प्रमाणागुल लबे और एक प्रंढेश चौंटे ऊंचे आक्राभम इतने प्रदेश हे । 
सच्ब॑गुलके वर्गको प्रतरांयुद्ध आर घन ( एक राश्षिफों तीन वार परसर शुणा करनेसे जो गुणनफल होय 
उसे “घन” कहते है । जसे ठोका घन आठ ओर तीनका घन सत्ताईस हैं।) को घनांगुरू कहते दे । 
पत्यकी अद्धच्छेद रागिके अंख्यातवें भागका विरलनकर प्रत्येक एकेफ़े ऊपर घनागुल रख समस्त घना- 
शुलोंका परस्पर गुणाकार करनेसे जो गुणनफल होय उसे जगच्छेणी कहते है । जयगच्छेणीका सातवा 
भाग राजू ऋह्ागया हद अथात्‌ ७ राजूकी एक जगच्छेणी होती ह । जगच्छेणीके वर्गक्रों जगत्पमतरः 
और जबच्छेणीके घनको छोक कहते दे । यही तीनलोकके आकागप्रदेशोंकी सख्या है। इसप्रकार उप- 
मामानका रूवन समाप्त हुआ । यहाँपर इतना आर भी समझना, कवि इस मानके भेंदोंसे व्व्य क्षेत्र कार 
और भावे्धा परिमाण किय्रा जाता ६ । भावार्थ--जहाँ हव्यका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने झुदे जुदे 
पदार्थ जानना । जद क्षेत्रका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने प्रदेश जानने । जहाँ कालका परिमाण कटद्दा जाय 

चेटों उततन समय जानने । आर जहा भावका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने अनिभागप्रतिच्छद जानने | 


(५ 


इनि जलाकिक गणितका संक्षेपकथन समाप्त हुआ। 


गोम्मटसारः । मु 


४६ न्ध 
४ कृमवन्धादियन्र (१) 
इस यद्रद्वारा ओगोम्मटसारके कर्मकाण्डसम्बन्धी कर्मप्रकृतियोके 
बन्ध उदय सत्ताका शणस्थान ऋमसे निर्णय होता है। 


धगरान ३ बवगद्या,न्वव्युच्छित्ति | < सत्ता |सत्ताव्युच्छित्ति 



































भेख्या, | नाम, | (३) [संख्या, (३) संख्या. | संख्या, | संख्या, | संख्या, 
प्रथम | मिथ्याल 4१७ (४) १६ (८) १७(१४) ५७४७) विद्द कि 
हितीय । सासादन० ' ३५ (९) |9११(१९) ९ (२०) ० 
तृतीय | सम्यग्मि० (७४ (०) ० ० 
चतुर्थ । अधिरतस, (७७ (६)| १० (१०) १७ (३०) ्श्ब््ग 4 
पत्रम | देगबिरत, _४(११) ८ ] 
पष्ठट. | प्रमत्तसंयत, ६ (१२) ० 
सप्तम | अग्रमत्तस, (५५ (७)| १ (१३) ड् 
अष्टम | अपूर्वकरण, | ५८ ।|_३६ (१४) बर्थ ० 
नवम | अनिवष्ृत्ति, । २९ | ५(१५) ० 
दशभ । सक्ष्म्मा, | १७ | १६ (१६) कि 
एकादश | उपणान्त, १ ० ० 
द्वादण | क्षीणक्रपाय, |__१ ० १६ 
त्रयोद्ण | सयोगकेवली,। १ १ (१७) [४३ (२३ ० 
चतुर्दश | अग्रोगके, ० ० ८५ 





_चतुर्दश | अयोगके, | ० | ० | 395 (११(३७) ४८५ (५०) ८५ 

१ जहँपर दोनों तरफसे अर्थचन्द्राकारका घेरा ढेकर जो संख्या ढिखी है, उस संख्याके कमसे उस 
खानका खुलासा इस यंत्रके नीचे टिप्पणीमं छिखा गया है । सब प्रकृतियोंका अर्थ और नंबर १६ वें 
पृष्ठसे ठेक़र २३ में तक छिखा हुआ दे सो देख ढेना । 

२ जो अभेदभावसते १९३ उत्तरप्रकृति मानी गई हू, उनमेंसे भी १८ वीं तथा १९ वीं. संख्यावाढी दो 
प्रकृति बंधके प्रसंग्में घट जाती है, क्योंकि, बंधके समय दर्गनमोहनीय एक मिथ्यात्वहुप ही रहता हे। 
उदय १२९ का होता है, और सत्ताक़ी अपेक्षा १४८ ही है । क्रिसी कर्मका बंध उदय सत्त तो किसी 
गुणस्थानमे जो नहीं दोता सो योग्यता न रहनेसे, और किसीका पूर्व गुणस्थानमें व्युच्छित्ति होजानेसे बंच 
उदय अथवा सत्त्व नहीं रहता । जखे प्रथम श॒णस्थानमें तीर्यकरप्रकृति तथा आद्वारक मरीर आद्वारक आंगो- 
पांगकी योग्यता नहीं रदनेसे वहपर बंध नहीं दोता दे । 

& व्युक्छिति जिस करमेकी जिस गुणस्थानमें कही दो, वहाँतक ही उस कर्मका बंधादि द्वोता है, उसके 
ऊपर नहीं ्ोता, इसलिये फिर ऊपर उनकी सख्या घठा ढेनी चाहिये | 

४ नें० ६०-८१-१३१ वी तीनों संख्यावादी ३ प्रकृति वँधनेकी यदाँ योग्यता नहीं हैं। ९२-९३ गायामे। 

५ इस शुणस्थानम अथम नरक, तिर्यगायुकी व्युक्छित्ति भी दो चुकी है, तथा इस अुणस्थानमे किसी 
आयुक्ता 2०] द्ोता भी नहीं, इसलिये बाकीकी दो आयु आर भी घट जानेसे बंध योग्य ७४ ही रहती हे । 
९४ गाशामें । 

६ तीसरे गुणस्थानमें जो बिना व्युच्छित्ति भी दो आयु बंधकी थोग्यताके अभाव होनेसे घटाई थीं, वे दो 
तथा एक तीर्थकर इन तीनोंका बंध यद्ंसि दोनेसे ३ सख्या ७४ में बढ़ जाती दे । मे | 

७ नं० ६०-८१ वाढी दो प्रकृतियोंक्रा यहाँ ही बंध दोनेसे दोकी संख्या ५७ भें और बढ़ जाती है । 

८ मेँ० १७-४६८-४७०-४९-७८-८७-१०८-७५३-५४-४५-५०६-१ ३२-१३३-१३५०१३४-११६ 


बाढी सोलहींकी यहाँ व्युच्छित्ति द। ५५ गाथा । 


१० रायचन्दजैनशालमालयास-- 


६. न०. ३०-२१-११-२३-११-१३-१०“४डैंे-४६-१४ ३३१ रख रा 
७७-८३-८४-८५-८६-११९-११७-५०-१०९ वीं सख्यावा् पच्चीस अद्ृतियोंदी ब्वुच्छित्ति यहाँ 

है। ९६ गायानें 2 हि 
' ४ बे बच ६-२७-४७-७५१-०८-७४९-८३-११० इंच दशकी यहाँ ब्युच्छित्ति हैं । 
९० ग्रायार्मे हे च 

११ नें० २८-२६-३०-३१ वीं ये चार यहाँ व्युच्छिच होती ह $७ गाथान 
- १२ नं० १६-३८-३९-१३६-१३७-१४१ वी छहोवी यहाँ च्युच्छित्ति हैं । ९५८ गायान । 

१३ न० ४८ वीं १ की यहों च्युच्छित्ति है । ९८ यावाम । 

१८ नें० १३-१४-३६-३७-४०-४१०१ ३१-०१ ३०-११८-५७-६ १-६६३-६०-८१-४५४६४-८०- 
७३-५२-१११-१००. भादि-९५ आदि-५३ आदि-८८ आदि-११३९-११३-११४-११५-१९०- 
१२१-१२२-१३६३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८ वाली छत्तीसोंकी व्युच्छित्ति यहाँ होती है ।९९- 
१०० गाथास । प है 
- १७ न॑० ३९-३३-३४-३५-४३ वाली पॉंचोंकी व्युच्छित्ति यहां होती ह। १०१ गायाम । 

१६ न०. १--२-३-४-०७५-६-७-८-९-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८०१ ४९ वाढी सोढ- 
होंदी व्युच्छित्ति यहों होती है। १०१ गायाम । 

१७ नं० १५ वीं एक प्रकृति यहाँ व्युच्छिज् होती है। १०२ गाथामें । 

१८ सं० १८-१९-६०-८१-१३१ वाली पॉचोंके उदयकी यहों योग्यता नहीं होनेसे १२९ में घट 
जाती हैं। 

- १९ ग्रधम ग्रुणस्थानम पॉचदी व्युच्छित्ति होनेते तथा १०८ वीं की योग्यता न होनेसे यहाँ १११ का 
उदय हैं। ६२६३ गाथा । 

३० दूसरे गुणस्थानमें १११ का उदय था। उनमेसे ९ दी वहों ही व्युच्छित्ति हो चुकी, सो ९ के घटानेसे 
ठथा यद्यपि किदी भी आनुपूर्वीका यहाँ उदय नहीं है, परतु नारकाजुपूर्वंजी व्युच्छित्ति पूर्वम होनेसे 
नहीं गिननेपर भी तीन आलुपूर्वीके घठानेसे ९५९ रही। ९९ में मिश्नका उठय होनेके कारण यहाँ बदानेसे 
१०० का उदय होता है। २६३ गायामें । 

३१ ने० १०८-१०९-११०-१११ दीं चारो आनुपूर्वादी तथा १८ वीं १ की यहां योग्यता होनेसे ५ 
बटा ठेनेपर १०४ दा उदय होता है। २६३ गाधामे । 

३२ नं० ६०-४१ वीं दोकी पहिले योग्यता नही थी, किंतु यहाँ ही हैं, इसहिये ८ घटनेपर भी दो 
बढ़नेसे ८2५ का उदय रहता है। २६३ याथानें 

३३ उपर्युक्त १६ च्युच्छिन्षोंक्षो ५७ मेसे घटानेपर ४ होनी चाहिये परठु जो १०७ बाली पहिले 
योग्यता न होनेसे उदय संख्यामेसे घटा दी थी, उसकी यहाँ योग्यता होनेसे ४१ में बढा दी जाती है। 
२६३ गायामे । 

२४ नं० १७५-११६-१३५-१३३-१३४ वाली पॉचोडी यहाँ व्युच्छित्ति हैं। २६५ गावाम । 

६५ न० ९०-३१-३९-१३-०५७३-५७५४-५५-५६-१३२ वीं नोकी व्युच्छित्ति यहें है। २६५ गाथामें । 

३६ न० १९ वीं की व्युच्छित्ति यहाँ तीसरे गुणस्थानम हैं। २६५ गाथामे | 

_ ऐै७ नें० रेड-२५०३६-९७-४७-४८-४९-४५२-५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१३८-१४० 
-१४१ वीं सन्रहोंकी यहों व्युच्छित्ति ह ) २६६ गायाम 
*८ ने० ३८-३९६-३०-३१-४६-१४३-५०-११७ दी जाठोकी यहाँ व्युच्छित्ति है वे गाथामे 
३९ न० ११-१३-१०-६०-८१ वीं सख्यावाली पेंचोकी यहाँ वा हां हा 
डे० न्‌० १८-८५-८ ६-८६ दीं उख्यावादी चारकी यह च्युच्छित्ति होदी 
है) ने ०३६-३७-३८-३५-४०-४१ वीं छहोंकी यहाँ व्युच्छित्ति होती 


गोम्मटसारः । ११ 


३२ नं० ३२-३३-३४-४२१०४२३-४४ वाली छहोंकी यहॉपर व्युच्छित्ति होती है। २६५९ वें गाधामें । 

३३ नं० ३५ वीं संख्यावाली भ्रकृतिकी व्युच्छित्ति यहॉपर हो जाती हैं। २६५ वें गायामें । 

३४ नं० ८३-८४ वी दोकी व्युच्छित्ति यहों होती है, अथोत्‌ यहोंसे' ऊपर उदय नहीं है। २६५९ वें गाथामें । 

३७५ नं० १-१-३-४-५-६-७-८-९-१३-१४-१४४-१४७५-१४६-१४७-१४८ वीं सोलहकी 
यहाँ व्युच्छित्ति है । २७० वें गाथामें । 

३६ नं० १५ या १६ वीं एक तथा ५८-६१०६२-७९-११२१-११३-११४-११५-११८-११९० 
१२३-७३-७४-७५-७६-७७०-७८-८२-१२१४-१२५-११७-१३ ६-१ ३७-१३९-१३०-१० ०- आदि 
९५- आदि ९३- आदि ८८ वीं आदि इन तीसोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है । २७१ चें गाथामें । 

२७ न॑० १७ या १६ वीं मेंसे एक तथा ४७-१४२-५१-५७-१२०-१२१-१२२-१२६-१२८- 
१२९-१३१ वाली इन वारहोंकी यहों व्युच्छित्ति है । २७३ वें गाथामें । 

३८ इस गुणस्थानसे' नं० ६०-८१-१३१ वी तीनोंके सत्त्वकी योग्यता नहीं है । ३३३ वें गाथामें । 

३९ इसमें न॑० १३१ वीं प्रकृतिकी सत्ता रवनेकी ही योग्यता नहीं है । ३३३ वें गाथामें । 

४० क्षायिकसम्यग्दष्टिकी अपेक्षा तो १४१ की ही यहाँ सत्ता है, क्योंकि, नं० १७-१८-१९-१०- 
५४१-२२-२३ थीं सातोंका क्षय हो चुका है। ३३५ वें गाथामें । 

- ४१ चौथेमें ४५ वीं प्रकृतिकी व्युच्छित्ति होनेसे यहाँ वह घट जाती है । ३३५ वें गाथामें । 

४२ पॉचवेमें ४६ वी की व्युच्छित्ति होनेसे वह यहों घट जाती है। ३३५ गाथामें । 

४३ यहां भी छट्ठे गृणस्थानकीसी ही सत्ता है, परंतु क्षायिकसम्यस्दष्टिके ७ के घटनेसे १३९ का ही 
सत्त्व रहता है। ३३५ गाथामें । 

४४ सातवेमें जिन १४६ का सत्त्व कहा है, उनमेंसे उपशमश्रेणीवाले भी यहोपर न॑० २०-२१-२२-१३३ 
वीं प्रकृतियोंकी घटा देते हैं, किठु क्षायिकसम्यस्दष्टिके उपशमश्रेणी होनेपर नं० १७-१८-१५ वीं तीन 
प्रकृति भी घट जाती हैं, इसलिये सत्तत १३९५ का ही रहता है। और क्षपकश्नेणीवालेके तो सातवें गुण- 
स्थानकी व्युच्छिन्न प्रकृति ७ ( न॑ं० १७-१८-१९-२०-११-२२-२३ ) तथा ४८ वीं १ को १४६ मेंसे 
घटानेसे १३८ का ही सत्त्व रहता है। ३३६ वें गाथामें । 

४७ यहॉपर भी आठवेंके समान ही व्यवस्था है। ३३६ वें गाथामें । 

४६ उपशसश्रेणीवाके उपशमसम्यस्दष्टि और क्षायिकसम्यरद्टिके आठवेंके समान ही यहाँ सत्तत है। 
और क्षपक्रेणीवालेके ३६ अहृतियोंकी ( नं० ११-१३२-१०-२४-२५-०२६-३७-२८-१९-३०-३ १ 
३२-३३-३४-३६-३७-३८-३९-४ ०-४२-४१-४ ३-४४-४९-०५०-५३-५४-५५-५६-१०८- 
१०९-११६-११७-१३५-१३२-१३३ वीं ) नवमेमें व्युच्छित्ति हो जानेसे ( ४४) वेमें उक्त १३८ 
प्रक्ृतियोमेंसे ३६ घटा देनेपर १०२ का ही सत्तव है। ३३६ वें गाथामें । 

४७ क्षायिकसम्यग्दष्टि उपशमश्रेणीवालेके दशवेमें सज्वलन लोभकी व्युच्छित्ति होनेसे १०१ का 
सत्त्व रहता है। शेष विचार पूर्वोक्त प्रमाण है । ३३७ वें गाथामें । 

४८ यहें भी उपशमश्रेणीके क्षायिकसम्यर्दष्टिके ग्यारहवें गुणस्थानके समान १०१ का ही सतत है । 
३३७ वें गाथामें । ' 

छ९ बारहवेमें नं० १-२१-३-४-५०६-७-८-९-१ ३-१४-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८ वीं 
संख्यावाली सोलह प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होनेसे १०१ मेंसे १६ घटा देनेपर 4५ का सत्त्व रह जाता है। 


३३८--३३९ वें गाथामें । ८ 
७० इससे भी ८५ का ही सत्त हैं, किंतु ध सर अहेडप और चरम ( अन्तके ) 
समयमें शेष १३ की व्युच्छित्ति होकर तीर; मरी हि रे, करमेल रह हो जाते हैं । ३४०- 


३४१ में गाथामें । इति । 


गोस्मटसारस्थ कर्मकाण्डके गाथाओंकी 
अकारादिक्रमसे सूची । 


गाया 


अं 


छअफ्पाएं अणुमबर्ण ७ 
अर्थ देकिसिय जाणदि 
अच्तरद्विदादु पुव्य॑ «« 
अपोवयारवेफसं 
अणणोकर्म्म मिच्छे  ««« 
अयदे विदियकसायां ««« 
अपरो भिण्णमुहत्तो ««« 
अर्‌दी भोगे संदे 
अजहण्णट्विदिवंधो 
अपणथीणतियं 
अवसेसा पयरीओ 
अविभागपडिच्ठेदो 
अवर्पत्सेण वे 
अट्टसमयस्स थोवा 
अण्णोण्णगरुणिदराती 
आएुभागाण बंध «६६ 
अयदे विदियकसाया ««« 
अफमत्ति सम्मत्त॑ ... 
पणबणिव्तिपयंदीण. .,, 
अयदापुण्णे ण हि थी 
अविरदगाण एफ 
अशुभयवचि नियलछ ,., 
अणसंजोंगे मिच्छे .... 
अणुदय तदिय णीर्च ,.. 
जमव्बप्िद्दे त्यि हु 
अण्णद्रआउसहिया ,.« 
अग्रियट्रिचरिमठाणा «.« 
अगियध्यिणट्राणे 
धद्वारस चठअट्ट 
अमद्ायजिणबर्रिदे 
अण्णोण्णव्भत्व॑ पुण 
अण्णत्यदियस्मुदये 
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गाथा 


अटुृदओं गहुमोत्ति य 
अप बंधतो बहु 
अपदरा पुण तीस ««६ 
अणसंजोजिदसमोी ,.« 
अगियश्किरणपढमा ,.« 
अट्टत्तीसगद्वस्सा 
अद्वत्तरीहिं सहिया 
क्द्धेप सहृस्साई 
अग्ट य सत्त य छा थ 
अठचररेफावी्स 
अदठवीस हु द्वारहुगे ,«« 
अडवीसतिय हु साणे ... 
अविरदर्भगे मिस्स ये .. 
अपपरोभयटठाणे 
अविरदसम्मों देसो 
अणसजोजिद्मिच्छे 
अटवण्णा सत्तसया 
अद्ृविदसत्तठब्य॑ 
परठ्छव्यीर्स सोलस 
थट्वद्व एफो बंबी.... 
अगियद्रीबंधतिय॑. ... 
अटबीसदुर्ग बंवो 
अपमत्ते थ अपुन्ते 
अण्णाणदुगे बंवो 
अगिरमणे चंधुदया 
अटवीसचऊ बचा... 
अत्बि णप्रद्ट थ दुदुओ 
अउवीसे तिगिणददे ,., 
अउवबीसमिवुणतीसे .., 
अवरादीणं ठाण॑. ,., 
अणरहिदसहिदकूडे .,, 
अरइंततिद्धचेदिय .., 
अशुवदमदब्यदिदं थ ,.. 
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२१३।६४९ 
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२३७७३८ 
१४७७७८० 
२४७७८१ 
२५२।७९१ 
२५३।७९६ 
२५६॥८०२ 
२१५८।८०७ 


गाथा 


अरइंतादिस भत्तो 

अवधिदुगेण विहीणं 
अयदुवसमगचउके 
अट्टगुणिजा थामे 

अडदालं छत्तीस॑..... 
अडसट्टी एक्स 
अडदाल चारिसया ... 
असिदिसद॑ किरियाण .., 
अत्थि सदो परदोविं य 

अत्थि सदो० एसिं० ... 
अण्णाणी हु अणीसो ... 
अगुकध्पिदेण हृ॒दे 
अप्पिट्रप॑तिचरिमी &,« 
अवरट्विदिवंधज्ञ्व 
अहियागमणणिमित्त ... 
अवरुकस्सटिदीणं 
अद्व॒ण्दंपि थ एवं 
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आवरणमभोहवरिर्ध॑ 
आउवबलेण अवद्विदिं 
आऊपि भवविवाई ..« 
आयदणाणायदर्ण . ««« 
आवचढिय॑ आवाहा .««« 
आबाहूणियकम्म ««« 
आवबाद बोलाविय ««« 
आदाओ उजोओ «« 
आद्वारमप्पमते... ««« 
आवरणदेसघाद  ««« 
आउगभागो थोवो.. ««« 
आउकस्स पदेसे.. ««« 
आदी अते सुद्धे. #««« 
आहार॑ तु परतते ««« 
आउगव॑धावंधग. ««« 
आउदुगह्दारतिर्त्य 
आदिमपंचद्वाणे 
आदिल्वद्ससु सरिसा 
आद्वारदुर्ग सम्म॑ 
आदिमसंत्तेव तदो 
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आहरया इ देवे 
आहारे ब॑धुदया 
आदेसेवि य एवं. ,., 
आलसलड्ठी णिरुच्छाहो,,. 
आदिधणादो सब्ब॑..« 
आदिम्गि कमे बच्ूदि ..« 
आवरणवेदणीये . ..« 
आउस्स य संखेजा ..« 
आवाधाणं बिदियो 
आउद्विदिवंधज्ञव॒ ««« 
आउस्स जहण्णद्विदि ,.. 


इट्टाणिट्रवियोर्ग 
हृगि पंचेंदिय थावर .«« 
इणिठाणफजुयाओं 
इगिठाणफट्ठायाओं सम० 
इगिविगलथावरचऊ «&.« 
इत्थीवेदेवि तहा 
इृदि चदुबंधक्खवंगे ««« 
इग्रि अड' भट्टिगि 
इगिविहि गिगि ख 
इगिवारं वजित्ता 
डगिवीसेण णिरुद्धे 
इगिवीस ण हि पढमे,«« 
इगिवीसादी एकत्ती ««« 
इगिछक्डणववीस 
इग्रिविगलवंधठा 
इगिछक्डणव० तीसदु० 
इगितीसे तीसुदओ «.« 
इगिणवदीए चंघा ««« 
इग्रिवंधट्टाणेण डु 
इगि णउदीए तीसें 
इगिवीसादद्ंदओ 
इगितीसबंधठाणे 
इग्रिवीसट्टाणुद्ये. ««« 
इृ्ठपदे रूऊणे 
इगिदाल च सयाई 
इगिवीस मोह खबणुव 
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हु गाया 


डगिपतियर्द पु पुथ ... 
इट्ठसलायपमाण._ ७« 


उठ्य पडि सत्तण्दं 
उबधावहीगतीसे 
उज्जोवो तमतमगे 
उत्तरपयदीय पुणों 
उऊुठजोगों सण्णी 
उबवाइजोगठाणा 
उठ्यस्पुदीरणस्स य॑ 
उच्बेड्िडंदेवदुगे 
डब्वेए़ग विज्ञादों 
उब्वेलगपयडीण. ««» 
उग्गुठालतीससत्त य॑ ««« 
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दिदि अणुभागपदेसा ,... .,, 
ठिदि अणुभागाणं पुण,.... ... 
ठाणमपुण्णेण जुदं...... ««० 
ठिदिगुणद्वाणिपमार्ण ७«.« «७६ 
णः 
णाणस्त दंसणस्स थे...  ««« 
णाणस्स० पढिद्मिंदिं ... . ««« 
णलया वाहू' थ तद्दा «.. ««« 
णबगेविजाणुद्धि ««« «« 
णाणावरणचउक्कू.. «०  ««» 
णाम्म ठवणा दविय »« «०० 
णोआगमभावषोी पु्ण «««  ««»« 
णिरयायुस्स अणिट्ठा ««« ««« 
णिरयादीण गदी्णं ..«  ««« 
णोआगमभावों पुण संग ««« 
णम्रिऊण णेमियंद «० ««« 
णिरयेव दोदि देवे. ... ««« 
ण हि सासणो अपुण्णे,..  ««« 
णवरि य सब्ुवसम्भे,.. «० 
णरतिरिया सेसाउ॑ «.« . ««» 
णारणतरायद्सय॑ .,««  «*« 
णिव्वत्ति सहुमजेट्टं ..... «** 
णाणागरुणद्ाणिसला ««« «५०० 
णिरये सासणसम्मी ,.. ««« 
णट्ठटा थ रायदोसा «७ ««« 
णिरयगदि आउणीच ...  ««« 


णिरयतिरिक्खसुरा ..« «० 

णिरयतिरिक्ख दु वियरे. &«« 

णभतिगिणस इसि «««  «*« 

णिरयादिसु पयडिद्विदि,««.. ««« 
है 


ग्ोम्मटसारः वर्णोनुक्रमणिका । 


पृष्ठ से, था. से. 
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डी८ 

२९२० 
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५९१३७ 
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९६५२४८ 
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१२४।३४२ 
१२४।३४४ 


गाथा 


णम्मिंकण बड्मा्णं. ... 
णारकछक्कुन्वे्ठे.#.. 
णिरयतिरियाउ दोण्णिवि 
णत्थि अण॑ उवसमगे,.. 
णवरि बिसेस जाणे ... 
णम्िऊण णेप्तिणाहँ ... 
णवछकक चदुकक च य ... 
णव सासणोत्ति बंधों ... 
णभचउवीसे वारस ... 
णवसय तलत्तत्तरिहिं ... 
णबणउदि सगसयाहिय 

णत्थि णंसयवेदों &,.. 
णिरया पुण्णा पण्हू॑ ,.. 
णिरयेण विणा तिण्हँ ,.. 
णरगइणामरगइणा .,.« 
णामस्स णचधुवाणि ये... 
णेरयियाणं गमर्ण.. .,.. 
णामस्स वंधठाण। 
णिरयादिजुदटराणे.. ..« 
णामधुवोद्यवारस .,« 
णारयसण्णिमणुस्स &.« 
णउदी चहदुरूादिम्मि य 

णिरये वा इगिणउदी' ,.« 
णीचुचाणेकद्र.. ««« 
णवरि यथ अपुव्वणवगे ,.« 
णामत्स य वंधोदय ... 
णामस्स थ बंधोदय शु० 
णिरयादिणामबंधा «»«« 
णवरप॑चोद्यसत्ता . ««« 
णामस्स य वंधादिसु .«« 
णमिऊण अभयर्णद «.« 
णवरि विसेसे जाणे. «५० 
णत्थि सदो परदोषि य 

णत्यि य सत्तपद॒त्था ,,« 
णमह ग्रणरयणभूसण. .« 


तू 


त॑ पुण अट्टविहँ वा ,,« 
तेजाकम्मेहिं तिये. ««« 
तित्थयरं उस्सासे. ,«« 


श्ज 


पृष्ठ से, गा. से, 
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२८॥५० 


१८ 


गाथा, 


तब्वदिरित्त दुविद॑ .«« 
तेजदु हारदु समचउ ««« 
तियठणवीस छत्तिय ««« 
दिरिये ओघो तित्या ««« 
तिरिये व णरे णवरि हु ««« 
तीस कोडाकोडी तिघादि 
तित्थाद्दराणतीो. ««« 
तण्णोकसायभागो. ««« 
तीसण्हमणुकस्सो 
तह य असण्णी सण्णी 
तह सुहुम सहुम जेट्ठ 
हेहे अपखेज गंगा 
तदियेक्षवजणिमिणं &..« 
तदियेक मणुवगदी «&«« 
तीस वारस उदयु_ ««« 
तेउतियूणतिरिक्खे ««« 
तिरिये ओघो सुरणर .«« 
तिरिय अपुण्ण वेगे ... 
तिम्मिस्से पुण्णजुदा ««« 
तित्थयरमाणमाया 
ठेठतिये सगुणोघ 
तित्याद्दारा जुगव॑ ..«« 
तिरिये ण तित्थसत्त॑ ... 
तिरियाउगदेवाउम «,«« 
तित्याहार्चउक्क॑. «»«» 
तित्थण्णद्राउदु्ग. ««« 
तित्याहारे सहिये...« 
ते चोइसपरिहीणा 
तेजहुग वण्णगचऊ «.« 
तिरिय दु जाइचउकक ..« 
तिरियेयारुव्वेह्ण 
तिरियेयार तीसे . ... 
तत्तोपछसलाय ...  ... 
तिण्णि दस अट्ठु ठाणा... 
तिउ तेरं दस मिस्से ... 
देवण्णणवसयाहिय ... 
तेरससयाणि उत्तरि ... 
तेवण्ण तिसद्सहिय ... 
दिण्णेगे एगेग.... ««« 


०0७ 


9९० 


रायचन्द्जैनशासमाठयाम्‌--- 


पू, सं, गा, स, 


किक ड्ृ ३ ॥ ६ डर 


ननन. डजी१०० 
डैंज१०४ 
४९१०८ 
४९११० 
५६।१२७ 
६११४१ 
<१२०४ 
<२॥२०८ 
९१२३६ 
००० ९२२३८ 
९८९५५ 
१०१॥२७१ 
१०२॥२७२ 
००० १०४।२७९ 
००० १०७।२८९ 
१०८।२९४ 
«« ११२॥३०६ 
११४।३१२ 
११६।३२२ 
११८१३२७ 
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० | तेवीसादी वंधा 


गाथा 


तेरस वारेयार,.. ««« 
तद्ठाणे एकारस «*« 
तिण्णेव हु बावीसे ««« 
तेवीस पणवीस 
तसबंधेण हि सदृदि «»«« 
तित्येणाहारदुर्ग.. ««« 
तत्थासत्यो गारय 
तत्वासत्य॑ एदि हु 
तत्थतण5विरद्सम्मो 
तेउदुगं तेरिप्छे 

तिविहो दु ठाणबंधो ..« 
तदियो सणामप्िद्धो ... 
तेवीसट्ठाणादो ««« 
तित्थयरसत्तणारय॒ ««« 
तसमिस्से ताणि पुणो ..« 
तत्यासत्या णारय 

तिदु इगि णउदी णउदी' 
तेउदुगे मणुवदुर्ग 
तेरद्बबऊ देसे 
तिस एके उदओो ... 
तेरदु पुष्य बसा. &..« 
तत्तो तियदुगमेकक. ««« 
तिदुइदगिबंधेकुदये...« 
तेरणवे पुल्वसी. &«« 
तेणेवं तेरतिये,.. 
विदुइगिबंधे अड्चउ ... 
तेणतिये तिदुवधो 


१] 


तवियपणछवीसबंधे . «.« 
ते णवसगसदरिजुदा ..« 
अटद्ठवि वंधो 
तेणउदीए बंधा.. ..« 
तेवीसबंधगे इगि .... 
तेणुवरिमपंचुदये 

तेण णमिगि तीसुदये... 
तेणवदि सत्तसत्तं 
तेणउदिछक्सत्त 
तेवीसबंधठाणे... .... 
तेण दुणउदे णठदे ... 
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२४७ज७८२ 


गाथा 


तीसुदय विगितीसे ... ««« 
तिव्यकसाओं बहुमी ... «»«« 
तत्येव मूलभंगा 
तत्थावरणजभावा 
तेरिच्छा हु सरित्या ... 
तग्गुणगारा कमसो 

तेवत्तरिं सयाईं.. ... ««« 
तेवट़िं च सयाई ... <««« 
तत्य॑तिमच्छिदिस्त य ..,. . ««« 
तत्तो उवरिमखंडा , .«« 
तत्तो कमेण वडुदि ...  ««« 

थ, 

थीणुदयेणुट्टबिंदे. ..... ««« 
थीपुंससरीरं 
थिरजुम्मस्स थिराथिर 
थिरस॒हजससाददुर्ग ,.. ««« 
थीणति थीपुरिसृणा 
थावरदुगसाहारण 
थीपुरिसोदयचडिदे 
थूले सोलसपहुदी 


देहोदयेण सहिओ 
देहे' अविणाभावी ... «»«« 
देहादी फासता.. «« ««« 
दव्वे कम्म हुविह॑ 
देवे वा वेगुन्वे 

इक्‍्खतिघादीणो्घ॑ 
द्वेवाउ्ग पमत्तो.. «« ««« 
देवा पुण एईंदिय. «० ««« 
देसोत्ति हवे सम्मे कि 
देसावरणण्णोण्ण 
देवचउकक वर्ण ««« 
दन्व॒तिय॑ हेहुबरिस ,.. , ««« 
दसचउरिगि सत्तरस .«« 
देसे तदियकसाया 
देसे तदियण० णीच॑ ... . ««« 
देवोध॑ वेगुव्वे ... 


कुग्गदि दुस्सरसंहदि ..«.. «« 


देद्दादी' फासता 


गोम्मटसार) वर्णानुक्मणिका । 
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११५३१७ 


» १र२३।३४० 


गाथा, 


इुतिछस्सट्टणवेक्षार &«« 
दुगछकसत्त अट्ूं 
देसतियेसुवि एवं .७.०  «»« 
इगछकतिण्णिवरगे «.« 
देवचउक्काहारु «»«« 
दुग्गमणादावदुर्ग. ... . ««« 
दसवीस एकारस «.. . ««« 
दूसणव अट्ठट य सत्त य 

दसणव णवादि चउतिय 

दस णव पण्णरसाईं ,,.,. ««« 
देवेसु देवमणुवे.. «० «० 
देवद्ुवीसणरदे... श्र 
देवट्ववीसबंधे «.. «०» «०» 
देवजुदेकट्टाणे ... «७०  +«« 
देवाहारे सत्य... .,.. «« 
देसणरे तिरिये,... ... 
दूसयचऊ पढमतिय॑ «.« 
दसयादिसु ब॑धंसा 
दसगुदये अडवीसति ...« 
दो छक्कट्टचउक 
दोण्णि य सत्त य चोहस ««« 
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श्रीनेमिचन्द्राय नमः | 
अथ छायाभाषादीकोपेत* 


गोख्सठखारः | 


3०+०->+-+-+«+०२ 5. ३--+-०-+० 

( कर्मकाण्डस ) 

मेड़काचरण, ' 
दोहा। ' 

परमभये सब खंडिके, करमकांड समुदाय । 
सहज अखंडित ज्ञानमय, जयबंते जिनराय ॥ १ ॥ 
विप्नहरनमंगलकरन, नमों सिद्धसुखकार । 
नेमिचंद्रजिन' जगतपति, साधुवचनगुणघार ॥ २ ॥ 
जीवकांडकों 'जानिके ज्ञानकांडमय होह । 
निजखरूपमें रमिरहै शिवपद पावै सोइ ॥ ३ ॥ 


गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहके पूवाध-जीवकाण्डमें जीव-अशुद्ध जीव द्वव्यका खरूप 
विसतारसे कहा गया । अब उसके साथ अनादि कालसे संबंध रखनेवाले कर्मका कथन भी 
विखारसे करनेकेलिये दूसरे कर्मकाण्ड महाअधिकारका आचाये आरंभ करते हैं, और 
उसमें प्रथम अपने इष्टदेवको नमस्कार करते हुए जो कुछ कहना है उसकी,मतिज्ञा 
करते हैं; ; 
पणमिय सिरसा णेमि गुणरयणविभ्रूसणण महावीर । 
सम्मत्तररणणिलय पयडिसमुक्षित्तण वोच्छ ॥ १ ॥ 
प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरत्रविभूषणण महावीरम्‌ । 
सम्यक्त्वरलत्लननिलय॑ प्रकृतिससुत्कीतेन वक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
अर्थ--ैं नेमिचन्द्र, आचाये, ज्ञानादियुणरूपी रत्रोंके आभूषग्रोंकी धारण करनेवाले, 
मोक्षरूपी महालक्ष्मीको देनेवाले, सम्यवत्वरूपीरतके स्थान ऐसे श्रीनेमिनाथ तीयैकरको 
! थे, भाषाठटीकाकार पं० टोडरमहजीका मंगलाचरण। २, इस गाथामे महावीरपदसे महावीर खामी- 


तीरवकरको ममस्कार करना भी सूचित किया है। अतएवं जब महावीरतीर्थकरका अर्थ करना हो 
तब नेमिशब्दका भर्थ धर्मेहपी रथके चलनेमें कारणखखूप पहियेकी तरह,' ऐसा करना चाहिये । 
पु 


२्‌ रायचन्द्रजैनशासमालयाम्‌ । 


मस्तक नवा-प्रणाम कर, ज्ञानावरणादि कर्मोकी मूछ, उत्तर दोनों प्रकृतियोंके व्याख्यान 
करनेवाला प्रकृतिसमुत्कीर्तननामा अधिकार कहताहँ ॥ १॥ श 
यहापर प्रकृति शब्दका अर्थ क्या है ? ऐसा प्रश्न होनेपर आचाये कहते हैं।-- 
पयडी सील सहाबो- जीवंगा्ं अणाइसंबंधों । 
कणयोवले मं वा ताणत्यित्त स॒य-सिद्ध ॥ २ ॥ 
प्रकृति! शी खभावः जीवाड़योरनादिसम्बन्धः । 
कनकोपले म्॒ू वा तथोरस्तित्व॑ खय॑ सिद्धमू ॥ २॥ 
अर्थ--कारणकेविना वस्तुका जो सहज खभाव होता है उसको प्रकृति शीक अथवा 
खभाव कहते हैं । जैसे कि आगका खभाव ऊपरको. जाना, पवनका तिरछा वहना, और 
जलका खभाव नीचेको गमन करना है, इत्यादि । प्रकृतमें यह खभाव जीव तथा अर 
( कर्म ) का ही छेना चाहिये । इन दोनोंमेंसे जीवका खभाव रागादिरूप परिणमने 
( होजाने ) का है, और कृर्मका खभाव रागादिरूप परिणमावनेका है,। तथा यह दोनोंका 


05 ; 


संबंध, खुबरण पाषापामें मिले हुए मर (मैठ) की तरह अनोदिकालसे है । और इसीठिये 
जीव तथा कर्मका अस्तित्व भी खयं-ईश्वरादि कत्तोके विनाही-अपने आप सिद्ध है।॥ 
भावार्थ--जिस तरह अंग अथवा शरावका खभाव बावरा करदेनेका और इसके पीनेवाले 
जीवका खभाव बाबर होजानेकां है, उसी तरह जीवका खभाव रागद्वेषादि कपायरूप 
होजानेका तथा कर्मका खभाव रागादिकपाय खरूप परिणमादेनेका है | सो जबतक 
दोनोंका सबंध रहता है. तमीतक विंकाररूप परिणाम होता है । अंतर इतना ही है कि 
जीव और करमका यह-स्वंध ' अमीका नहीं अनादिकालका है । जैसे कि” खानिसे निकला 
हुआ सोना अनादिंकावसेही कीट कालिमारूप मैठसे मिलाहुआ रहता है, वैसे ही जीव' और 
कर्मोंका अनेदिकारसे' खतः संबंध होरहा है, किसीने इनका संबंध ' किया नहीं है ॥ 
लीवका'अखित्व तो “अहम” '( मै )- ऐसी प्रतीति होनेसे सिद्ध होता है,'तथा कर्मका 
अस्तत्व, जगतमें कोई दरिद्री ( मिखारी ) है तो कोई धनवान इत्यादि विचित्रंपना प्रत्यक्ष 
देखनेसे, सिद्ध होता है'। इसकारण जीव और कर्म दोनोंही पदार्थ अनुभवसिद्ध हैं ॥ २॥ 

यह संसारीजीव क्रम और नोक़र्म ( कर्मके सहायक ) का किसतरह “अपने साथ संबंध 
करलेता है! सो बताते।हैं+-- - , की 

देहोदयेण सहिओ जीवो आहरदि कम्म णोकरस्म । 

0. असमर्थ स्वर्ग त्तायसपेंडओोब जल ॥ $॥. ' पडिसमर्य संग तत्तायसपिंडओच जरू ॥ ३ ॥ 
“4. कंमैके सम्बन्धसेही जीवके रागद्वैवरूप विपारिणाम होते हैं, खतः नहीं, इसलिये सुल्यतया' 
प्रकृति समझना, चाहिये ।,, २:फोई, ३ ऐसा रे है आन पक पद 25 मदर 


छुगृते हैं। अथीतू जीव और करसेका सम्बन्ध सादि है ।, इस अमके दूरकरनेको सोनेमें मैलकी 
और कर्मका अनादि सुमन बताया है।, , गि तरह आत्मा 


मोस्मट्सारः | 


जदैके 


देदोंद्यन संहिनों जीव. आइरति क्रम नोकमे:। < 
प्रतिसमय सलाह तप्नाय।पिंटमित्र जलय | 2 ॥ हे 
अथ--4द जीव ओदारिक आदि शरटीरनामा कर्मके उदयसेः थोगसर्दित* होकर 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूस होनेवाी कर्मवर्गणाओंको, तथा ऑर्दारिक आदि चारिद्रर्टिर 
( आद्ारिक १ वेकरियिक २ आद्वारक् ३ तैत्र्स 2) रूप हनिर्वाली नोकर्मकर्तगाओंकों 
हरसमय चारों तरफसे अहण ( अपने साथ संबद्ध ) करता दे | जेसे कि आगसे तपा हुआ 
छोट्ठका गोठा पार्नीकी, सब आर॑से, अपनी तरफ खींचता हे | भावार्थ:--जब यह शरीर 
सहित आत्मा मन बचने कायकीं >स्क्वत्ति. करता £ै तमी इसके - कममेका बंध होता 
किंतु मन वचन कायकी किया शोकनेले कर्मबंव नहीं होता ॥ ३ ॥- . , 
» यह जीव कर्म तथा,नोकर्मरूप. होनेव्राले क्रितने, पृद्ठपर्माणुत्रॉकी अतिसमय अहंण 
करता 6; सा शताते 6 , 
प्िद्धांगतिमभाग अमव॑सिद्धादणत गुणमेंत्र-। 
समयपर॑द/ ब्ंधदि जोगवसादों हु विंसरिय ॥ ४.॥ 
सिद्धानन्तिमभार्ग अभव्यसिद्धादनन्तगुणमेव ।. _. 
(९ (० :, , न नियप्रव्ध वश्नाति थोगवद्ाचु विसद्शम ॥ ४ |. .. 
अर्थ--झप6 आत्मा, सिद्धलीवरांशिक जो कि अनन्तानन्तममाण कहीं दे अनंतमेभाग 
आर अभव्यनीवराधि नो जध॒न्ययुक्तानंत प्रमाण हे उससे, अंनंतगुणे  संमयमबद्धकों अर्थात्‌ 
एक सम्रयम बंधनेव्राले परमाणुसमृदका, बांचता ढै4-अपने साथ संवर्द्ध करता हे | परंतु मन 
वचन कायकी प्र्नतिरूप थोगोकी विद्येपतासे (कमती' बढती होनेसे)) कमी थीड़ और कर्मी 
बहुत परमभाणुओंका मी बव करता है| सारांगः--परिणामंमिं कर्पांयकी अधिकता तंथां मन्दता 
द्रोनेंपर आत्माके प्रदेश बब्र अधिकवा कम सकंप ( चठांयमान ) दोते हैँ तब कर्म 
परमाणु भी ज्यादा अथवा कम बंवते हैं ।' जेसे अधिक चिकनी दीवाकपर थधूलिं. अधिक 
ठाती हे और कमर चिकनीपर कम ॥ 2 ॥ ् की 
इस प्रकार कैमपरमाणुओंके बंधका पमाण बताकर उनके उदय तंथा सत्त्तका ( मौजूद 
रनेका ) प्रमाण भी बताते हं;-- - :* 
जीरदि संमयपव्द्ध पओयदी णेगसम्रयबरद्ध था | 
शुण्णदाणीण दिवह समग्रपवर्द्ध दबे संत ० ॥ा 
लीयते समयग्रवर््ध श्रंयोगव/ अनकसमयत्रद्ध वां [ 
गुणद्वानीनाँ ते समयंत्रवर्ध भवन सत्त्वम | ५ || 
अर्थ--एक २ समयरमें- कर्मपर्राणुओॉका “एक एक सुमयमंवर्द्ध - फेछ देकर ख़िर जाया 
करता हू | परन्तु कंदाचित्‌ तपश्ररणरुंप विशिष्ट ' अंतिन्यवार्ली बरिय्रेकि दोनेपर बंशेहुए 


+ १ $ ०४ हे 


ह 
+ /*7 + 


है रायचन्दजैनशासमालायाम्‌ | 


अनेफ समयप्रवद्ध भी झड़ जाया करते हैं । फिर भी कुछ कम डेढ़ _युणद्ानिआायामसे 
गुणित समय प्रमाण समयप्रबद्ध सत्ता ( वर्तमान ) अवसर रहा करते हैं। इसका विशेष 
कथन आगे चलकर कर्मकी अवख्ाके अधिकारमें कहेंगे । वहींपर गुणहानिआयाम 
चंगेरहका मी खुलासा किया जायगा ॥ ५ ॥ 
अब कर्मके सामान्यसे सेद और प्रमेदोंकों दो गाथाओंमें बताते हैं।-- 

कम्मत्तणेण एक दब भावोचि होदि दुविह तु । 

पोग्गलपिंडो दर्य तस्सत्ती भावकम्म तु॥ ६ ॥ 

कर्मत्वेन एक द्रव्य भाव इति भवति द्विविध तु । 

पुह्रलपिण्डो द्रव्य॑ तच्छक्तिः भावकर्म तु ॥ ६ ॥ 


अर्थ--सामान्यपनेसे कर्म एक ही है, उसमें भेद नहीं हैँ । लेकिन द्रव्य तथा भावके 
मेदसे उसके दोप्रकार हैं। उसमें श्ञानावरणादिरूप पुद्ृरद्वव्यका पिंड द्ृ्यकर्म है, और उस 
द्रव्यपिंठमें फल देनेकी जो शक्ति वह भावकर्म हे। अथवा कार्यमें कारणका व्यवहार होनेसे 
उस शतक्तिसे उत्तन्न हुए जो अज्ञानादि वा क्रोधादि रूप परिणाम वे भी भावकर्म ही हैं ॥ ६॥ 
ते पुण अट्डविह वा अडदालसय असंखलोग वा । 
-ताणं पुण घादित्ति अ-घादित्ति य होंति सण्णाओं ॥ ७ ॥ 
ततू पुनरष्टविध वा अष्टचल्वारिंग्रच्छत्मसंख्यछोर्क वा | 
तेषां पुन; घातीति अधघातीति च भवतः संजे ॥ ७ ॥ 
अर्थ--वह कर्म सामान्यसे आठ प्रकारका है । अथवा एकसी अठतालीस या 
असंख्यात लोकप्रमाण भी उसके भेद होते हैं । उन आठ कर्मो्मे मी घातिया तथा 
अधातिया ये दो मेद हैं॥ ७ ॥ 


अब उन आठमेदोंके नाम तथा उनमें घातिया और अघातिया कॉन २ हैं तो दो 
गया दिखाते हैंः,-- 
, णाणरुस द्सगरुस य आधरणं वेयणीयमोहणिय । 
थाउगणार्म गोदंतरायमिदि अट्ट पयडीओ ॥ ८ ॥ 
ज्ञानस्य दुशनस्थ च आवरणं वेदनीयमोहनीयम्‌ । 
आधुष्कनाम ग्रोत्रान्तरायमिति अष्ट प्रकृय: ॥ ८ ॥ 
अर्थ--शानावरण १ दर्शनावरण २ चेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ भोत्र ७ 
और चन्तराय ८ ये आठ कर्मोकी मर मकृतियां ( खमाव ) हैं॥ ८ ॥| 
भावरणमोहविस्य घादी जीवगुणघादणत्ादो । 
भाउगणास गोद वेयणिय तह अधघादित्ति ॥ ९॥ 


गोम्मट्सारः | ७ 


आवरणमोहविन्न॑ घाति जीवगुणघातनत्वात्‌ । 
आयुष्कनाम गोत्र वेदनीयं तथा अघातीति ॥ ९॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण १ दशनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय 9 ये चार घातियाकर्म हैं । 
क्योंकि जीवके अनुजीबी गुणोंकों घातते ( नष्ट करते ) हैं । आयु १ नाम २ गोत्र ३ 
ओर वेदनीय ४ ये चार अधाती कर्म हैं। क्योंकि जली हुई रस्सीकी तरह इनके रहनेसे मी 
अनुनीवी गुणोंका नाश नही होता ॥ ९ ॥ 
आंगे उनजीवके गुणोंकों कहते हैं जिनको कि ये कर्म घातते हैं; 
केवढुणार्ण दंसणमणंतविरियं च खयियसम्म च । 
खयगियगुणे मदियादी खओोवसमिए ये घादी हु ॥ १० ॥ ' 
केवलज्ञानं दशीनमनन्तवीय व क्षायिकसम्यकत्व॑ व । 
ह क्षायिकगुणान मद्यादीन क्षायोपशमिकांश्व घातीनि तु ॥ १०॥ ' 
अर्थ--केवलज्ञान १ केवलुदशेन २ अनन्तवीय ३ और क्षायिकसम्यक्स्प 9, तथां थे 
शब्दसे क्षायिकचारित्र ओर क्षाय्रिकदानादि; इन क्षायिकभा्बोको ' तथा मतिज्ञानआदि 
( मति १ श्रुत २ अवधि ३ और मनःपरयेय ४ इत्यादि )' क्षायोपशमिकभाबोंकों भी ये 
शानावरणादि चार धातियाकर्म घातते हैं । अथोत्‌ ये जीवके सम्पूर्ण गु्णोंकों प्रगट नहीं 
होने देते । इसीवासे ये घातियाकर्म कहलाते हैं )॥ १० ॥ 
अब अघातिया कर्मोका कार्य बतानेके लिये पहले आयुकर्मका कार्य बताते हैं।-- 
कम्मकयमोहबहियसंसारम्हि यू अगादिजुत्तमिह ।.. 
जीवस्स अबड्डाणं करेदि आऊ हलिध णरं ॥ ११ ॥ 
कम्मंकतमोहवर्धितर्ससारे च अनादियुक्ते । 
जीवस्थावस्थानं करोति आयु! हलीव नरमू ॥ ११ ॥ 
अ--कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ और मोह अथोत्‌ अज्ञान, असंयम तथा मिथ्यात्वसे 
वृद्धिको आप्त हुआ संसार अनादि है| उसमें जीवका अवस्थान रखने वाला आयुकर्म है| 
वह उदय रूप होकर मनुष्यादि चार गतियोंमें जीवकी खिति करता है । जैसे कि काठ 
( खोडा )-जोकि जेल्खानोंमें अपराधियोंके पांवको बांध रखनेकेलिये रहता है, अपने छेदमें 
जिसका पैर आजाय उसको बाहिर नहीं निकलने देता, उसी प्रकार उदयको प्राप्त हुआ 
आयुकर्म जीवोंको उन २ गतियोंमें रोककर रखता है ॥ ११ ॥ 
अब नामकर्मका कार्य कहते हैं; 
गदिआदि जीवभेद॑ देहादी पोग्यठाण भेद च । 
गदियंतरपरिणमरन करेदि णामं अणेयविह ॥ ,१२.॥ 


द रायचस््जैनशाखमांखायाम्‌ । 


गद्यादि जीवसेदं देहादि पुहुछाना भेद च्‌ | 
गठान्तरपरिणसर्न करोति नाम अनेकविधम्‌ ॥ ११॥ 
; अध--नामेकर्म, गति आदि अनेकतरहका है । वह नारकी वगैरह जीवकी पंर्थायेकि 
मंदोंकों' और औदारिक शरीर आदि पुद्वलके मेदोंको, तथा जीवके “एक गंतिंसे दूसरी 
गंतिरूप परिंणमन को करता है ) अथीत्‌ चित्रकारकी तरह वह अनेक कार्योकों किया 
करता है । भावार्थ--जीवमें जिनका फल हो सो जीवविपाकी, पुहुलमें जिनका फल हो-सो 
पुदलूविषाकी, क्षेत्र-विश्रहगतिमं जिचका फल हो सो क्षेत्रविषाकी, तथा च शब्द्से 
मवविपाकी । यद्यपि भवविपाकी आयुकर्मकोही माना है; परन्तु उपचारसे आयुका अविना- 
भावी: गतिकर्म मी भवविषाकी कहा जा सकता है. । इसतरह नामकर्म जीवविषाकी आदि 
चार तरहकी प्रकृतियोरुप परिणमन करता है ॥ १२ ॥ 
आगे गोत्रकर्मके कार्यको कहते हैं;--...“- - - 
_संतोणकमेणागयजीवायरणस्स ग्रोदमिदि सण्णा । . 
उच्च णीर्च चरण उच्च णीच हवे गोद ॥ १३ ॥ 
- संतानक्रमेणागतजीवाचरणस्थ गोत्रमिति संज्ञा । 
उच्च नीच चरण उ्चैनचिवेत्‌ गोत्रम्‌ ॥-१३ ॥- 


अर्थ--कुछकी परिपार्टके कमसे चछा आया जो जीवका जाचरंण उसकी गोत्र संज्ञा 
है। जथीत्‌ उसे गोत्र कहते हैं । उस कुंलपरंपरामें- ऊंचा ( उत्तम) आचरण होय- तो :उसे 
उच्च गोत्र कहते हैं, जो निंच आचारण होय तो वह नीचगोत्र कहा जाता है। जैसे एक 
कहावत है कि-शियारुका एक वच्चा वचपनसे सिंहिनीने पारा ।-वह सिहके वच्चोके साथ ही 
खेलाकरता था । एक दिन खेलते हुए वे सव्‌ बच्चे किसी जंगलमें गये। वहां उन्होने हाथियोका 
समूह देखा । देखकर जो सिंहिनीके बच्चे थे वे तो हार्थीके सामने हुए लेकिन वह शियाल 
जिसमें कि अपने कुरुका डरपोकपनेका सुस्कार था हार्थीको देख मागनेरूगा । तब वे,सिंहके 
बैच्चे मी अपना वृडामाई समझ उसके साथ पीछे लौटकर माताके पास जाये, और उस शियाल्की 
शिकायतकी कि हमको शिकारसे इसने रोका । तव सिंहिनीने उस शियारके वच्चेसे एंक 
'छोक कहा, जिसका मतलरूव यह है कि अब हे वेटा तू यहासें भाग जा, नहीं तो तेरी 
जान्‌ नहीं बचेगी । 'छोक ॥ श्रोसि ऋृतविद्योसि दशनीयोसि पुत्रक | यरिन झुछे. 
संग॒त्पली गंजर्त्र न हन्यते ॥॥ १॥ चथ्थाद हे पुत्र तू शरीर है, विद्यावात्र है, देखने 
योग्य (रूपवान) है; परन्ठु जिस कुलमें तू पैदा हुआ है उस कुलमें हाथी नही मारे जाते। 
भावाथ--कुलका संस्कार अवश्य आज़ाता है चाहें वह कैसे भी विद्यादिगुणोकर सहि 
क्यों न हो । उस पयोयमें संस्कार नहीं मिटता ॥ १३ गो 02033 

आगे वेदनीये:कर्मके-कार्यको कंहते हैं;-- 


गोम्मटसारः । - - 


. अक्खाण, अणुभवर्ण वेयणियं सुहसरूवय साद-। 
'हुक्खसरूबमसाद त॑ वंदयदीदि वेदणियं ॥ १४ ॥ 
अद्षणामनुभवन बेदनीय सुखखरूप॑ सातम्‌ | 
दु/खखरूप॑मसात तद्वेदयतीति बेदनीयम ॥ १४ ॥ 
अर्थ--३म्द्रियोंका अपने २ रूपादि विषयका अनुभव करना वेदनीय है | उससें 
दुःखरूप अनुसंबं करनां असाती 'वेदनीय है, और सुखरूप अनुभव करना सांता वेदनीय 
हैं। उस सुखंदखका अनुभव जो करावै वह वेदभीयकर्म है ॥ १०॥ 
आगे अविरणंका क्रम दिखनिके लिये पहले जीवके कुछ प्रधान गुणोंको बताते हैं; 
अत्यं देक्खिय जाणदि पच्छा सहृहृदि सत्तभंगीहिं। ' * 
इदि दुंसग च गाण सम्पर्च होंति जीवशुणा ॥ १५ ॥ 
अथ इृद्ठा जानाति पश्चात्‌ श्रदधाति' सप्तमज्ञीमिः | 
इति दर्शन च ज्ञान सम्यकत्व भवन्ति जीवर्ुणाः ॥ १५ ॥ 
८ _अर्थ--संसारी जीव पदार्थको देखकर जानता है] पीछे सीत भंज्र (भेद) वालीं नयोंसे 
निश्च॑यकर श्रद्धान करता है। इसप्रकार दशेन 'शांग और सेंम्यकत्व यें तीन 'जीवके- गुण होते हैं । 
मोवार्थ-देंखना-दर्शन, जौनना-शान; तथा“ अंद्धान करना सम्येकत्क गुण कहा: हैत:₹ ५) 
“' “इस हिंसाबसे पहले दरशनावरणका पीछे -शानावरणका 'उछेख 'करना' चाहिये-था; परन्तु 
वैसा 'न॑ करके पहले ज्ानावरणका उछेख किया है| सो क्यों ? इसकाः उत्तर, देंनेके दिये: 
इन णीवगुणोंके आवरणका शास्में जो क्रम कहा हैं उसे युक्तिपूर्वेक-बताते हैं 
“ अंब्भरहिदादु पुत्र णाण तत्तो ' हि दंसर्ण होदि । ८ 
सम्मत्तमदों विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिसे-॥“॥ ६ 4 
अभ्यहितत्त्वातू ठु पूर्व ज्ञानं ततो- हि दर्शन:मवति १ 
([ सम्यकत्वमतो वीये, जीवाजीवगवम्िति :चरमे ॥| १६ ॥ 
अर्थ--आत्माके सब गुणोंमेंश्ानगुण पूज्य है, इस कारण सबसे पहले ज्ञानको कह है । 
क्योंकि व्याकरणमें भी ऐसा नियम है कि जो पूज्य हो उसको पहले कहना | उसके पीछे दशन 
कहा है। और उसके वाद सम्यवत्त्व कहा है । तथा वीये शक्तिझूप है। वह जीव और अजीव 
दोनोंमें पाया जाता है | जीवमें तो. ज्ञानादि शक्तिरप, ओर अजीव-पुद्ठढमें शरीरोदिककी 
शक्तिरूप रहता है | इसीकारण वह सबके पीछे कहा गया है | इसी लिये इनगुणके आवरण 
करनेवाले श्ञानावरण दरनावरण, ,गोहनीय, और अन्तराय, , इन ज़्ारों कंमोका भी 


क्रममाना हे ॥ १६॥ ,., 
अब यहांपर प्रश्न यह है कि उन आठकममें अन्तराय कर्म जो कि घोतियाऊँ्म है वह 


अपातियाओंके अन्तमें क्यों कहा £ उसका ज्रत्तर भाचाय कहते हैं 


*छ 


८ रायचन्दजैनशासमाठयाम्‌ । 


घादीषि अधादिं वा णिस्सेस घादणे असक्कादो । 
णामतियणिमित्तादों विग्घ॑ पडिद अधादिचरिमम्दि ॥ १७॥ 


घाठ्यपि अघातीव निःशेप॑ घातने अशक्यात्‌ । 
नामत्रयनिमित्तादू विन्न पठितमघातिचरमे ॥ १७ ॥ 
अर्थ--अन्तरायकर्म घातिया है, तथापि अधातियाकर्मोंकी तरह समसतपनेसे जीवके गुणोंकि 
घातनेको वह समर्थ नही है। और नाम, गोत्र, तथा वेदनीय इन तीनों कर्मेकि निमित्तसे ही 
वह अपना कार्य करता है, इसकारण अधातियाकर्मोके अन्तमें उसको कहा है ॥ १७ ॥ 
अब अन्यकर्मोंका मी क्रम कहते हैं,-- 
आउबलेण अवद्ठिदि भवस्स इदि णाममाउयुब्ध तु । 
भवमस्सिय णीचुचे इदि गोद णामपुव्य तु ॥ १८ ॥ 
आयुर्वेलेन अवस्ितिः भवस्थ इति नाम आयु!पूवे तु । 
भवसाश्रिद्य नीचोच्रमिति गोत्र नामपून्व तु ॥ १८ ॥ 
, अर्थ--नामकर्मका कार्य चारगतिरूप या शरीरकी खिति रूप है। वह आयुकर्मके बलसे 
( सहायतासे ) ही है । इसलिये आयुकर्मको पहले कहकर पीछे नाम कर्मको कहा है । और 
शरीरके आधारसे ही, नीचपना वा उत्कृष्टपना होता है, इसकारण नामकर्मको गोत्रके पहले 
कहाहै। भावार्थ-नामकर्मसे शरीर मिलता है परन्तु वह आयुके विना ठहर नहीं सकता। और 
शरीरसेही ऊंच नीच व्यवहार है। इसीलिये आयु, नाम, और गोन्रकर्म क्रमसे कहे हैँ॥ १८॥ 
आगे यहां प्रश्न होता है कि वेदनीयकर्म अधातिया है; उसको घातियाओंके बीचमें 
क्यों कहा / इस, अश्नका उत्तर देते हैं।-- 
घार्दिव वेयणीयं मोहरुस बलेण घाददे जीव॑ । 
इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्हि पढिंद तु ॥ १५ ॥ 
घातिवत्‌ वेदनीय मोहस्य बढेन घातयति जीवमू । 
इति घातीनां मध्ये मोहस्यादी पढितं तु ॥ १९,॥ । 
'  अर्थ--वेदनीयकर्म, मोहनीयेकर्मके भेद जो राग द्वेष हैं उनके उदयके बल्से 
धातियाकेमोंकी तरह जीवोंका घात करता है । अर्थात्‌ इन्द्रियोंके रूपादिविषयोंमेंसे 
किसीमें रति ( प्रीति ) और किसीमें”अरति (द्वेष) का निमित्त पाकर सुख तथा दुःख 
खरूप साता' और असाताका 'अनुभव कराके जीवको अपने. ज्ञानादि. ,गुणोमें उपयोग 
नही करने देता, परखरूपमें लीन करता है | इस कारण अर्थात्‌ घातियांकी तरह होनेसे 
घातियाओंके ' मंध्यमें ' तथा मोहकर्मके' पहिलले इस वेदनीयकर्मका पाठ' किया गया ड्ढै। 
भावार्थ--वस्तुका खमाव'भठा था बुरा नहीं है.। जबतक रागद्वेष' रहते हैं -तमीतक यह्‌ 
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जीव किसीकों बुरा और किसीकों भछा समझता हे । क्योंकि एक वस्तु किसीकों बुरी 
मादम पड़ती हे तो वही वस्तु किसीको अच्छी । जैसे कि-कटुकरसवारा नीमका पत्ता 
मनुष्यको अपिय छगता हे तो वहीं पत्ता ऊंटको प्रिय माढम होता है | इससे सिद्ध होता 
है कि वस्तु कुछ खोटी या भरी नहीं रहती. जो वस्तु ही वैसी हो तो दोनोंको एकसी 
माठ्म पड़नी चाहिये | इसकारण यह सिद्ध हुआ कि मोहनीयकर्मरूप रागद्वेपके निमित्तसे 
ब्रेदनीयका उदय होनेपर ही इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख तथा दुःखका अनुभव होता है । मोहनीय 


कर्मके विना वेदनीयकर्म राजाके विना निर्वल सेन्यकी तरह कुछ नहीं करसकता ॥ १९॥ 
इसतरह कर्मोका पाठक्म जो सिद्ध हुआ उसको अब उपसंहार करके दिखलाते हैं;--- 
णाणरुस दंसगरस य आवरणं वेयणीयमोहणिय । 
आउगणाम गोदंतरायमिदि पढिदमिदि सिद्ध ॥ २० ॥ 


ज्ञानस् दशेनस्थ चावरणं वेद्नीयमोहनीयम । 
आयुष्कनाम भोत्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धमू || २० ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण १ दशनावरण २ बेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ 
ओर अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका क्रम है वह पहले पाठक्रमकी तरह ही सिद्ध 
हुआ ॥ २० ॥ 
अब इन आठ कर्मोके खभावका दृष्टान्त देते हें।-- 
पडपडिहारसिमजाहलिचित्तकुठालभंडयारीण । 
जह एद्रेसि भावा तहबि य कम्मा झुणेयव्या ॥ २१ ॥ 
पटपम्रतीहारासिमयह॒लिचित्रकुलठालभाण्डागारिकाणाम्‌ | 
यथा एतेपां भावा तथैत्र च कर्माणि सन्तव्यानि ॥ २१ ॥ 
अर्थ--पट अर्थात्‌ देवताके मुखके ऊपरका वख १, प्रतीह्वर अर्भीत्‌ राजद्वारपर बैठा 
हुआ ब्यौड़ीवान २, असि (शहत लपेटी तलवारकी धार) ३, शराब 9, काठका यंत्र-खोडा 
५, चित्रकारं-चतेरा ६, कुंभार ७, भंडारी (खजानची) ८; इन भाठोंके जैसे २ अपने २ 
कार्यकरनेके भाव होते हैं उसी तरह ऋरमसे कर्मोके भी खभाव समझना ॥ २१ ॥ 
अत्र कुछ शब्दार्थ लेकर आठ करमोंका अर्थ करते हैं | ज्ञानको जो आवरै- 
ढेँके वह ज्ञानावरण हे । इसका खभाव देवताके सुख परका वख्र जैसा कहा हे । 
वह इसम्रकार हे कि, देवताके मुंह पर ढंका हुआ कपड़ा जिसतरद्द देवताके विशेष शानको 
नही होने देता, उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको आच्छादै है, विशेषज्ञान नहीं होने 
देता । दर्शनको आवरे अर्थात्‌ वस्तुको नहीं देखने देंवे वह दर्शनावरण है। इसका 
खभाव दरवानियाके समान कहा हे | जैसे दरवानिया ( पहरे दार ) राजाको देखने नहीं 
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देता-देखनेंसे रोक छेता है, वेसे ही यह कर्म भी वस्तुका हम नहीं होने देता । जो 
सुखदुःखका वेद्न जथीत्‌ अनुभव करावे वह तीसरा वेदनीयकर्म " इसका खमाव सहत 
छुपेटी तलवारकी धारके समान है, जिसको कि पहले चखनेसे कुछ सुख होता है परन्डु 
पीछेसे जीमके दो ठुकढ़े होनेपर अत्यन्त दुःख होता है । इसी तरह साता और असताले 
सुख दुःख उलन होते हैं । जो मेंहै अथोत्‌ असावधान ( अचेत ) करे वह मोहनीय 
कर्म है । इसका खमाव मदिरा वौर' जो नशा करनेवाली वस्तुएं हैं उन सरीखा हे। 
जैसे शराब वगेरः पदार्थ, पीनेसे जीवको अचेत वा असावधान कर देते हैं, उसको अपने 
खरूपका कुछ विचार नहीं होने देते, इसी तरह मोहनीयकर्म आत्माकों वेभान बना देता 
है, उसको अपने खरूपका विचार ही नहीं होता । जो एति अथोत्‌ पर्योयधारण 
करनेंके निमित्त भ्राप्त हो वह आयुकर्म है । इसका खभाव छोहेकी सांकल वा काठके 
यत्रके समान है। जैसे सांकर अथवा काठका यंत्र पुरुषको अपने खानमें ही स्थित रखता हे. 
दूसरी जगह नही जाने देता, ठीक उसीम्रकार आयुकर्म जीवको मनुष्यादि पर्योयमें स्थित 
( मौजूद ) रखता है, दूसरी जगह नहीं जाने देता | जो ना-नाना अथोत्‌ अनेक तरहके 
मिनोति अथोत्‌ काये वनावै वह नामकर्म है। यह चर्तेरेकी तरह है | जैसे चतेरा अनेक 
प्रकारके चित्राम ( तसबीर ) बनाता है. उसी प्रकार नामकर्म नारक आदि अनेकरूप 
जीवके करता है । सातवा ग्ोत्रकर्म है। जो गमयति अथात्‌ ऊंच नीचपनेको प्राप्त करे 
उसको गोत्र कहते हैं । इसका खभाव कुंभारके समान है । जैसे कुंभार मह्ठीके वासन छोटे 
बड़े बनाता है वैसेही यह गोत्रकममी जीवकी ऊच तथा नीच जवखा बनाता है । अन्त- 
रायकर्म वह है जो “ अन्तरं एति ” अथोत्‌ दाता तथा पात्रमें अन्तर व्यवधान करे | 
इसका खभाव भडारी सरीखा है । जैसे मंडारी ( खजानची ) दूसरेको दान देनेमें विन्न 
करता है-देनेसे रोकता है, उसी तरह अन्तरायकर्म दानराभादिमें विन्न करता है। इस 
तरह इन आठ मूर-कर्मोका शब्दार्थ करके खरूप कहा ॥ 
अब इन कर्मोकी उत्तरमकृतियों-विशेषमेदोंको ऋमसे बताते हैं;--- 

पंच णव दोण्णि अट्ठाबी्स चउरो कमेण तेणउदी । 

तेउत्तरं सब वा दुगपणगं उत्तरा होंति ॥ २१॥ 

पश्च नव हो अष्टाविंशति+ चत्वारः ऋमेण त्रिनवतिः । 

च्युत्तरं शर्त वा द्विकपन्चकमुत्तरा भवन्ति || २२ || 
बरण १ श्रुतज्ञानावरण २ अवधिश्ञानावरण ३ बह भय ! आबार्थ शनावरणके मतिज्ञाना- 

हे श्र कु न'पर्ययज्ञानावरण ४ केबलज्ञानावरण ५, ये ५ 

गेद हैं । दशशनावरणके चल्लुदेशनावरण १ अचक्षुईशैनावरण २ अवधिदर्शनावरण ३ केवल- 
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दशनावरण 9 और स्वानगृद्धि ७ निद्रानिद्रा ६ प्रचलाप्रचछा ७ निद्रा ८ प्रचछा ९ ये 
पांच निद्रा, इस प्रकार नो भेद हैं ॥ २२ ॥ 


अब दशैनावरणीयके भेदोंमेंसे पांच निद्राओंका कार्य तीन गाथाओंमें बताते हैं।--- 


थीणुदयेणुट्ठविदे सोवदि कर्म्म करेदि जप्पदि ये । 
णिद्दाणिहुदयेण य ण दिद्विमुग्घादिदुं सको ॥ २३ ॥ 
स्थानग्रद्धयुदयेन उत्थापिंते खपिति कर्म करोति जल्पति च। 
निद्रानिद्रोदयेन च न दृष्टिम्नुद्धाटयितुं शक््य। ॥ २३ ॥ 
अर्थ--स्वानग्रद्धिदशनावरण कर्मके उद्यसे उठाया हुआ भी सोता ही रहे; उस नींद 
ही अनेक कारये करे तथा कुछ बोर भी परन्तु सावधानी न होय ॥ और निद्वानिद्वाकर्मके 
उदयसे अनेक तरहसे सावधान कियाहुआ भी जाखोंकों नही उधाड़ सकता है ॥ २१३१ ॥ 


पयलापयलुदयेण य वहेदि छालछा चलंति अंगाई । 
णिहुदये गच्छंतो ठाइ पुणो वश्सह पडेहे ॥ २४ ॥ 
प्रचलाप्रचकोदयेन च वहति छाछा चलन्ति अन्लानि । 
निद्रोद्ये गच्छन्‌ तिछ्ठति पुनः घसति पतति ॥ २४ ॥ 
अर्थ--प्रवराम्रचराकर्मके उदयसे मुखसे छार वहती है. और हाथ वगेरः अंग चलते 
हैं, किंतु सावधान नही रहता । तथा निद्गवाकर्मके उदयसे गमन करता हुआ भी खड़ा 
होजाता है, बेठजाता है, गिरपड़ता है, इत्यादि क्रिया करता है ॥ २४ ॥ 


प्यछुदयेण य जीवो इसुस्मीलिय सुबेह सत्तोषि । 
इस इसे जाणदि सु सुई सोचद मंद ॥ २५ ॥ , 
प्रचकोदयेन च जीव ईंपदुन्मील्य सखपिति सुप्तोषि । 
इंपदीषज्ञानाति भुहुसहु; खपिति मनन्‍्दम्‌ ॥ २५ ॥ 
अंर्थ--पचलाकर्सके उदयसे यह जीव कुछ कुछ आखोंको उघाड़कर सोता है, ओर 
सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है, बार बार मन्द (थोड़ा ) शयन करता है। यह निद्रा 
इवानके समान है, सब निद्राओंसे उत्तम है || इस प्रकार दशेनावरणीयकर्मके कुछ भेदो- 
का कांये कहा ॥ २५ ॥ 
धैदनीयकर्मके सातावेदनीय १ और असातावेदनीय २ ऐसे दो भेद हैं | मोहनीयकर्म 
भी साधारण रीतिसे दो प्रकारका है-दरशनमोहनीय १ ओर चारित्रमोहनीय २ । इनमें 
दशनमोहनीय बंधकी अपेक्षा एक मिथ्यात्वरूप ही है; और उदय तथा सत्ताकी अपेक्षा 
मिथ्यात्व १ सम्यम्भिथ्यात्व २ और सम्यक्त्वप्रकृति ३ इन तीन मेदखरूप है ॥ 
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आगे ये तीन भेद किस तरह हो जाते हैं ! इसका उत्तर देते हैं।-- 
जंतेण कोहव वा पढमुवसमसम्भसावजतेण । 
मिच्छ दव्ब॑ तु तिधा असंखगुणहीणदब्बकमा ॥ २६ ॥ 
यज्जेण कोद्र्व वा अथमोपशमसम्यक्त्वभावयज्नेण | 
मिथ्यात्व॑ द्रव्य तु त्रिधा असंख्यगुणहीनद्वव्यक्रमात्‌ || २६ ॥| 
अर्थ--यन्र अथोत्‌ घरटी-चक्कीकरि दलेहुए कोदोंकी तरह प्रथमोपशमसम्यक्त्वपरिणाम- 
रूप यत्नसे मिथ्यात्वरूपी कर्मद्रव्य द्वव्यप्रमाणमें क्से असख्यातगुणा २ कम होकर तीन 
प्रकारका होजाता है। भावार्थ--जैसे कोदों-धान्यविशेष दलनेपर तंदुल कण और भुसी, 
ऐसे तीन रूप होजाता है, उसीतरह मिथ्यावरूप कर्मद्रव्य भी उपशमसम्यक्त्वरूपी 
यन्नकेद्वारा मिथ्यात्व, सम्यम्िथ्यात्त और सम्यक्त्व इन तीन ख़रूप परिणमन करता है | 
इस कारण एक मिथ्यालरूप दर्शनमोहनीय कर्मके ही तीन भेद कहे हैं ॥ २६॥ 
चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं-एक कषायवेदनीय दूसरा नोकषायवेदनीय । उनमें कपाय- 
वेदनीय १६ प्रकार है । उनके नाम ऋमसे कहते हे | यह क्रम कमेंके क्षपणकी अपेक्षासे 
है--अनन्तानुवन्धी क्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४, अप्रत्याख्यान (अप्रत्यास्यानावरण ) 
क्रोध ५ मान ६ माया ७ लोभ ८, प्रत्याख्यान ( प्रत्याख्यानावरण ) क्रोध ९ मान १० 
माया ११ छोम १२, संज्वलून क्रोध १३ मान १४ माया १०७ छोम १६। नोकषायवेदनीयके 
नव भेद हें--पुरुषवेद १ ख्रीवेद २ नपुंसकवेद ३ रति ? भरति ५ हाख ६ शोक ७ 
भंय ८ जुगुप्सा ९ आयुकर्म चार तरहका हे-नरकायु १ तियचआयु २ मनुष्यआयु ३ 
देवआयु 2 तथा नामकर्मके पिंड ( मेदवाली ) और अपिड ( भेद रहित ) प्रकृतियोंके 
मिलानेसे सब व्यालीस भेद होते हे । उन दोनो प्रकृतियोमे पिड ( भेदवार्ली ) प्रकृति १४ 
हैं--गति १ (नरक १ तियैच २ मनुष्य ३ देवगति 9), जाति २ ( एकेन्द्री १ दोइन्द्री २ 
तेइन्द्री ३ चौइन्द्री ४ पचेद्रीजाति ५), शरीरनाम ३ ( औदारिक १ वैक्रियिक २ आह्यरक 
३ तैजस ४ कार्मणशरीर ५ ) ॥ 
अब इन पाच शरीरोंके भी सयोगी ( मिलेहुए ) भेदोंको बताते हैं;-- 
तेजाकम्मेहिं तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कसम । 
कयसंजोगे चदुचढुचदुदुग एक च पयडीओ ॥ २७ ॥ 
तेजसकास्मेणाभ्यां चये तैजसं काम्मेणेन काम्मेणेन काम | 
सपि झतसंयोगे चहुश्रतुख्तुद्डिकमेक॑ च अकृतयः ॥ २७ ॥ 
अथ--तैजस शरीर ओर कार्यण शरीरके साथ २ औदारिक, वेक्रियिक और आहारक 
शरीरका आपसमें सवध करनेसे चार चार सेद होते हैं । तीचोके मिलकर १२ भेद 


३, सम्यक्लके मेदमिसे उपशप्त सम्यक्ल दो प्रकार है प्रधमोपशमसम्यय यह 7777 777 सम्यक्ख दो प्रकार है-प्रधमोपशमसम्यक्स १ द्वितीयोपशमसम्यक्ल २ । 


कही है से वाइडिके पहला भेद ही होता है. अत एवं दशनमोहनीयके ३ मेद सादि मिव्याइशिके 


गोम्मठसारः । १३ 


होजाते हूँ | तथा कार्मणशरीरके साथ तेजसशरीरके मिलनेसे दो भेद, और कार्यणभरीरके 
साथ कार्मणका संबंध होनेसे एक भेद, इसतरह सब मिरुकर १५ भेद होते हैं | इनका 
खुलासा यह हैे---ओदारिकऔदारिक १ ओऔदारिकतैजस २ औदारिककार्माण ३ औदारि- 
कतेजसकामोण 9 वेक्रियिकवैक्रियिक ५ वैक्रिविकतेजस ६ वैक्रियिककार्माण ७ वेक्रियिक- 
तेजसकामोण ८ आहारकआहारक ९ आहारकतेजस १० आहारककार्माण ११ आहारक- 
तैजसकार्माण १२ तैजसतैजस १३ तैजसकार्माण १४ कार्माणकार्माण १५, इस य्कार पंद्रह 
भेद हुए | इनमेंसे औदारिकओदारिक, वेकियरिकवैक्रेयिक, आहारकआहारक, तेजसप्तैजस, 
कार्माणकार्माण ये पांच भेद पहले कहे हुए पांच शरीरोंमें ही शामिल हो जाते हैं । इस 
कारण मुख्यतया यहां १० भेद ही समझना । जेसे कि चक्रवर्ती जब विक्रियाकरके १ कम 
९६००० छद्यानवे हजार शरीर बनाता है तव ओदारिकसे ही औदारिकगरीर बनाता है। अतः 
उनको ओऔदारिकओऔदारिक ही कहते हैं । सो औदारिकमें ही अन्तर्भूत करना । इसीतरह 
देवके वेक्रियिकसे वैक्रियिक होता. हे उसे वैक्रियिकवेक्रियिक कहते हैं, उसको वेक्रिय्रिकर्मे 
अन्तमूत करना | इसीमकार और भेद भी समझलेना ॥ २७ ॥ 

वन्धन नामकर्म 2 (ओदारिकशरीरबंधन १ वेक्रियिकबंधन २ आहारकर्बंधन ३ तैजस- 
बंधन 9 कार्माणशरीरंधन ५) । सघातनामकर्म ५ ( औदारिकणरीरसधात १ वैकि- 
यिकसंघात २ जआहारकसघात ३२ तेजससंघात ४ कार्मोणशरीरसंघात ५ ) | संखान- 
नामकर्म ६ ( समचतुरससंखान १ न्यओ्रोधपरिमण्डल २ खाति ३ कुछ ४ बामन ५ हुंड- 
संखान ६ )। शरीरआंगोपांग नामकर्म ७ ( ओद्वारिकशरीर आंगोपांग १ वैेक्रियिक 
आंगोपांग २ जाह्मरकशरीर आंगोपांग ३ ) | तैजस तथा कार्माणके आंगोपांग नहीं हैं । 


दरीरमें आंगोपांग कौन २ से हैं सो बताते हैं।--- 
णलया बाहू य तहा णियंबपुट्टी उरो ये सीसो थे । 
अंद्वेब हु अंगाई देहे सेसा उवंगाई ॥ २८ ॥ 
नलको वाहू व तथा नितम्बप्रष्ट उरश्र शीर्ष च। 
अट्रेव तु अन्लानि देंहे शेपाणि उपान्नानि ॥ २८ ॥ 
अर्थ--दो पैर, दो द्वाथ, नितम्ब-कमरिके पीछेका भाग, पीठ, हृदय, और मस्तक 
थे आठ शरीरमें अंग हैं । और दूसरे सब नेत्र कान बंगेरः उपाह कहेजाते हैं ॥ २८ ॥ 
संहनननामकर्म ८ ( वञ्बूपभनाराच १ वज्जनाराच २ नाराच ३ अद्भेनाराच ४ कीछित ५ 
असंप्राप्सपाटिकासंहनन ५ ) ॥ 
आगे ये छहसंहननवाले जीव किस २ संहननसे कौन २ गतिमे उत्पत् होते हैँ यहे 
कहते हैं।-- 


१2 रायचस्द्जनशाखमाठयाम्‌ । 


सेवट्रेण य गम्मइ आदीदों चहुसु कप्पजुगलोत्ति । 
तत्तो दुज्ुगलखुगले खीलियणारायणद्धोत्ति ॥ २९ ॥ 
स्पादेन च गम्यते आदितः चतुर्पु कल्पयुगल इति | 

ततः हिय्युगलयुगले कीलितनाराचार्ड इति ॥ २९ ॥ 


अर्थभ--सपादिकासहननवाले जीव खगेगतिमें जो उत्तन्न हों तो पहले-सोधर्मयुगर्ल 
( तैधर्म, ऐजानखर्ग २) से चौथे छातवशुगल ( छातव १ कापिष्टखंगे २ ) तक चार युग- 
ढंमें उसच् होते हैं । फिर चौथे युगलके वाद दो दो युगलोंमें ऋमसे कीलितसंहननवाले 
और अर्डनाराचसंहननवाले जीव जन्म धारण करते हैँ । अर्थात्‌ पांचवें तथा छ्द्ठे 
सर्मशुगलमें कीलितसंहननवाले और सातवें तथा आठवे खरगयुगलमें अ्धनाराच संहनन- 
वाले जन्म लेते हैं ॥ २९ ॥ 
णबगेविजाणुद्दिसणुत्तरवासीसु जांति ते णियमा । 
तिहुगेगे संघडणे णारायणमादिगे कम्सो ॥ ३० ॥ 
सवग्रेवेयिकानुदिशाजुत्तरवासिपु यान्ति ते नियमात्‌ | 
ब्रिद्विकिकेन संहननेन नाराचादिकेन ऋमशः ॥ ३० ॥ 
अर्थ--नाराच आदि तीन संहननसे अर्थात्‌ नाराच, वजनाराच, वजबृपभनाराच इन 
तीनसहननेके उदयसे ये जीव नवग्रेवेयिकर्म, वजनाराच, वज्वृषभनाराच, दो संहननवाले 
नव अनुठ्शिविमानोंमे, तथा वज्ञद्ृपमनाराच संहननवाले पांच अनुत्तरविमानोम उत्लन्न 


[#» 


होतेंह । इस प्रकार खगमें जन्मलेनेकी मर्बाठा कही ॥| ३० ॥ 


सण्णी छस्संहडणो बजदि मेघ तदो पर चापि। 

सेवट्वादीरद्दिदो पण पणचद्रेगसंहडणों ॥ ११ ॥ 

संन्नी पट्संहननो त्रजति मेघां ततश परं चापि | 

सपाटादिरहितः पश्चमीं पश्चचतुरेकसंहनन ।| ३९ ॥ 

अथ--&ह सहननवाले सनी ( मनसहित ) जीव यदि नरकमें जन्म लेवें तो मेघानाम 

तीसरे नरकपर्यनत जाते हैँ । सुपाटिकासंहननरहित पांच संहननवाले अरिप्टा नाम 
पाचवी नरककी प्थ्वीतक उपजते है। चार सहननवाले अर्थात्‌ अर्द्धनाराचपर्यतवाले पाचवीके 
वाद जो मधवी नाम छट्टी एथिवी हे वहातक, ओर आदिके वज़बृपभनाराचसंहननवालें 
सातबी माववी नाम प्रथिवीतक उत्पन्न होते हैं ॥ ३१॥ 

अंतिमतियसंहणणस्छुदओ घुण कस्ससूमिमहिराणं । 

आदिमतिगसंहडण्ण णत्यित्ति जिणेहिं णिहिट्वं ॥| ३२ ॥ 

अल्तिमत्रयसंहननस्थोद्यः पुनः कर्मभूमिमहिलानामर्‌ | 

आंद्मित्रिकसंदनन नास्तीति जिनैनिंदिष्म ॥ ३२ ॥ 


गोम्मटसारः । १५ 


«/ अर्थ--कर्मभमिकी स्ियोंके अन्तके तीन अर्ड्नाराचादिसंदननोंका ही उदय होता है | 
आदिके तीन वज़्बृपभनाराचादिसंहनन कर्मभूमिकी खियोंके नहीं होते ऐसा जिनेन्द्र- 
देवने कहा है ॥ ३२ ॥ 

वर्ण नामकर्म ९( काछा १ नीछा २ छाछू ३ पीछा 9 सफेद ५) | गंध नामकर्स १० 
(सुगंध १ दुगैंध २)। रस नामकर्म ११ (तीखा अथवा चरपरा १ कडुआ २ कसैछा ३ 
खट्टा 2 मीठा ५) । स्पर्श नामकर्म १२ ( कठोर १ कोमल २ भारी ३ हलका ? रूखा ५ 
चिकना ६ ठंढा ७ गर्म ८ )। आलुपूर्वी नामकर्म १३ ( नरकंगतिग्रायोग्यानुपूर्वी १ तिर्यच- 
गतिम्रायोग्यानुपूर्वी २ मनुष्यगतियायोग्यानुपूर्वी ३ देवगतिम्रायोग्य आनुपूर्वी 2 )। इस प्रकार 
तेरह थे ओर १ विहायोगति नामकर्म ( प्रशस्तविहायोगति १ अप्रशसतविहायोगति २) 
इस तरह सब १४ पिंडप्रकृतियां हैं । और अपिंडप्रकृतियां २८ हें,-वे इस प्रकार हैं-- 

अगुरुत्घुक १ उपघात २ परघात १ उच्छास 2 आतप ५ उद्योत ६ त्रस नामकर्म 
७ बादर नामकर्म ८ पर्याप्त नामकर्म ९ ग्रत्येकशरीर नामकर्म १० खिर नामकर्म 
११ शुभ नामकर्म १२ सुभग नामकर्म १३ खझुखर नामकर्म १० आदेय नामकर्म 
१५ यशस्कीर्ति नामकर्म १६ निर्मोण नामकर्म १७ तीथेकर नामकर्म १८ खावर नामकर्म 
१९ सूक्ष्म नामकर्म २० अपयोप्त नामकर्म २१ साधारणशरीर नामकर्म २१५ अखिर नामकर्म 
२३ अशुभ नामकर्म २४ दुरभेग नामकर्म २५ दुःखर नामकर्स २६ अनादेय नामकर्म 
२७ अयशस्कीत्ति नामकर्म २८ | 

यहां पर कोई अम कर सकता है कि, आतपगप्रकृतिका उदय अग्रिकायमें भी होना 
चाहिये, क्योंकि जो संताप करे अर्थात्‌ उप्णपनेसे जलावे वह आताप कहा जाता है । 
अतः अमके दूर करनेके लिये आगसे भिन्न आतपका छक्षण गाथाद्वारा कहते हैं।-- 


मूलुण्हपहा अग्गी आदावो होदि उण्हसहियपहा । 
आइयचे तेरिच्छे उण्ह्रणपद्मा हु उजोओ ॥ ३१ ॥ 
मूलोष्णप्रभ/ अप्निः आतापो भवति उष्णसहितप्रभ; । 
आदिले विरश्वि उप्णोनप्रभो हि उद्योतः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--आग के मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं| इसकारण उसके स्पशनामकर्मके 
भेद उष्णस्पशनामकर्मका उदय जानना | और जिसकी केवल प्रभा (किरणोंका फेलाव) ही 
उष्ण हो उसको आतप कहते हैं | इस आातपनामकर्मका उदय सूर्यके विम्ब ( विमान ) में 
उत्न्नहुए बादरपर्याप्त पथ्वीकायके तिर्येचजीवोंके समझना | तथा जिसकी प्रभा भी उप्णता 
रहित हो उसको नियमसे उद्योत जानना | १३ ॥ 
इस रीतिसे पिंड प्रकृति १४७ तथा अपिड (जुदी जुदी ) प्रकृतियां २८ सब मिलकर 
नामकर्मकी 2२ मक्ृतियां हैं | यदि सब भेद अछूग २ हिये जांय-पिंड प्रकृतियोंकि 


१६ रायबन्द्जैनशाखमालया[स । 


चजड 


उत्तर मेढॉँकों भी प्थकू २ गिना जाय तो ९३ मेद होते हैँ । अथवा घरीर नामकर्मके 
दश मेदोको भी यदि भेद विवश्षासे इनमे जोश जाय तो १०३ गरकृतियां होती हैं | 
इसी पश्षम आठो कर्मोकी मिलाकर १५८ ग्रकृतियां होती हैं | यदि इन ढश 082 
शरीर ही गर्मित करलिया जाय तो १४८ ही ग्रकृतिया होती हैं ॥ गोत्रकर्मके दो 
भेद हैं--ऊच गोत्र तथा नीच गोत्र । जन्तरायकर्मके पाच भेद हँ--दानान्तराय 
१ छाभान्तराय २ भोगांतराय हे उपभोगान्तराय 9 वीयान्तराय ५। इस तरह आठ 
क्र्मेके १९८ उत्तरमेद होते है ॥ 

इन प्रकृतियों-करमोंका और आत्माका दूध और पानीकी तरह आपसमें एकरूप होजाना 
यही बंध है । जैसे योग्यपात्रमं रक्‍्खे हुए अनेक तरहके रस वीज फूछ तथा फल 
सव मिलकर मदिरा ( झराव ) भावको प्राप्त होते हूँ उसीमकार कर्मरूप होनेयोग्य 
कार्मणवर्गेणानामके पुद्ठरुद्वव्य योग और क्रोधादिकपायका निमित्त पाकार कर्ममावको प्राप्त 
होते हैं । तमी उनमें कर्मपनेकी सामथ्ये भी म्रगट होती है । जीवके एक समयमें 
होनेवाले अपने एकही परिणामसे ग्रहण (संबंध) किये हुए कर्म योग्य पुठ्ठछ, ज्ञानावरणादि 
अनेकमेद्रूप होकर परिणमते हैं । जैसे कि एकवार ही खाया हुआ आस---अन्न रस रक्त 
मांस आदि अनेक धातुरूप परिणमता हे । 

अब इन सव॒ कमेंके भेदोंका बव्दार्थ की अपेक्षासे कार्य बताते हैं । क्योंकि 
कर्मेके निमित्तते ही जीवकी अनेक दबाये होती हैं, इस कारण सब प्रकृतियोंका खरूप 
जानना वहुत जरूरी हे । 

मतिज्ञानका जो आवरण करें अथवा जिसके द्वारा मतिज्ञान आाबृत कियाजाय अथौत्‌ 
ढका जाय वह मतिज्ञानावरण कर्म १ है। श्रुतज्ञानका जो आवरण करे वह श्रुतज्ञानावरण 
२ है। अवधिज्ञानका आवरण करे वह अवधिज्ञानावरण ३ है । मन पयेयज्ञानका ओ 
आवरण करे वह मनःपर्येयज्ञानावरण ४ हे । और केवलज्ञानको “ जाबृणोति”” ढकै वह 
केवलज्ञानावरण ५ है । इस प्रकार ज्ञानावरणके पाच भेदोका खरूप कहा | 
५ क आइणोति आत्रियते अनेनेति आवरणम्‌”? 2 ऐसी व्युलत्ति हे । अथोत्‌ जो आवरण 
करे था जिससे जावरण कियाजाब वह जावरण हे । जो चुसे दर्शन नहीं होने देवे वह 
चक्षुदेशेनावरण कम ६ हैं। चक्ल ( नेत्र ) के सिवाय दूसरी चार इन्द्रियोंसे जो दर्शन 
( सामान्यावलोकनको ) नहीं होने दे वह अचूु्दशनावरण ७ हे । अवधिद्वारा दर्शन न 
होनेदे वह अवधिद्शनावरण ८ ह। केवलद््शन अर्थात्‌ त्रिकाल्में रहनेवाले सब पदार्थोके 
दर्शनका आवरण करे उसे केंबलद्शनावरण ५ कहते ह । “स्ताने खापे गृध्यते दीप्यते 
हम कक ६ निद्वाविशेष: ) दर्शनावरण.” | धातुशब्दोंके व्याकरणमें अनेक जर्थ 
है | तदनुसार इस निरुक्तिम मी “ स्व” घालुका अर्थ सोना और “ गृधू” घातुका 


.._१-रव रक्तादि घातुओंका परिणमन ऋसे होता है जार आनावरणादि छ्वोक्ष पगपद उपज उपाय बुगपत्‌ , इतना अन्तर है। 


गोम्मटसारः । १७ 


अर्थ दीप्ति समझना | मतलब यह कि, जो सोने अपना प्रकाश करे | अर्थीत््‌ जिसका उदय 
होनेपर यह जीव नींदसें ही उठकर बहुत पराक्रमका कार्य तो करे, परन्तु भान नही रहे कि 
क्या कियाथा, उसे स्ल्वानगृद्धि दशेनावरण १० कहते हैं। जिसके उदयसे निद्राकी ऊंची-- 
पुनः २ प्रवृत्ति हो, अर्थात्‌ जिससे आंखके पलक भी नहीं उघाडसकै उसे निद्ानिद्रा कर्म ११ 
कहते हैं। “ यदुदयात्‌ क्रिया आत्मान पुनः पुनः प्रचलयति तत्मचलाप्रचलादशेनावरणम्‌ ”? | 
अथोत्‌ जिस कर्मके उदयसे क्रिया आत्माको बार २ चलावै वह ग्रचलाप्रचरादशैनावरण 
कर्म १२ है। क्योंकि शोक, अथवा खेद या मद (नशा ) आदिसे उत्तन्न हुई निद्वाकी 
अवशस्थामें बैठते हुए भी शरीरके अद्ज बहुत चलढायमान होते हैं, कुछ सावधानी नही 
रहती । जिसके उदयसे मद खेद आदिक दूरकरनेकेलिये केवछ सोना हो वह निद्रादशमा- 
वरण ११ है। जिसके उदयसे शरीरकी क्रिया आत्माको चलावै, और जिस निद्रा कुछ 
काम करे उसकी याद भी रहे, अथोत्‌ कुत्तेकी तरह अस्पनिद्रा हो वह प्रचलादशनावरण 
कर्म १४ है। इसतरह दशेनावरणकर्मके नव भेद कहे ॥ जो उदयमें आकर देवादि गतिमें 
जीवकी शारीरिक तथा मानसिक सुखोंकी प्राप्ति रूप साता का 'वेद्यति!-भोग करावै, अथवा 
“बेचते अनेन” जिसकेद्वारा जीव उन सुखोंको भोगे वह सातावेदनीय कर्म १५ है | 
जिसके उदयका फल अनेक प्रकारके नरकादिकगतिजन्य दुःखोंका भोग-अनुभव कराना है 
वह असातावेदनीयकर्म १६ है । इस रीतिसे वेदनीय कर्म दो प्रकारका है ॥ दशैनमोहनीय 
कर्म बंधकी अपेक्षासे एक प्रकारका है, किंतु उदय और सत्ताकी अपेक्षा तीन तरहका कहां 
है। जिसके उदयसे मिथ्या (खोदा ) श्रद्धान हो, अथोत्‌ सर्वज्ञ-कथित वस्तुके यथार्थ 
खरूपमें रुचि ही न हो, और न उस विषयमें उद्यम करें, तथा न हित अहितका विचार ही 
करे वह मिथ्यात्वनाम दर्शनमोहनीय १७ है। जिस कर्मके उदयसे सम्यक्लगुणका मूलसे 
घात तो न हो परंतु परिणामोंमें कुछ चलायमानपना तथा मलिनपना हो जाय उसे सम्यक्‍त्व 
प्रकृति कहते हैं।जैसे कि यह मंदिर मेरा है और यह उसका, तथा “शांतिनाथ” शांतिकरने- 
वाले हैं और “पारवैनाथ” रक्षाकरनेवाले, इत्यादि। जिससे श्रद्धानमें ऐसा मलिनपना हो उसे 
सम्यक्त्वप्रकृति दशनमोहनीयकर्म १८ कहते हैं | इस प्रकृतिवाढा सम्यग्दष्टि ही कहाता 
है। जिस कर्मके उदयसे परिणामोंमें वस्तुका यथार्थ श्रद्धान और अयथार्थ श्रद्धान दोनों 
ही मिले हुए हों उसे सम्यग्मिथ्यात्व दशेनमोहनीयकर्म १९ कहते हैं। इन परिणामोंको 
सम्यक्त्व या मिथ्यात्व दोनोंमेंसे किसीमें भी नहीं कहसकते, अतएुव यह तीसरा भेद एथक्र्‌ 
ही माना है । इस प्रकार दर्शनमोहनीयके तीन भेद कहे ॥ चारित्रमोहनीयके दो भेद 





१ इसमें कोदो चाचलका दृश्वन्त दिया है, जैसे कि कोदों चावक ययपरि मादक ( नशा करनेवाले ) हैं 
फिर भी यदि वे पानीसे धोडाले जाय तो उनकी कुछ मादकशक्ति रह जाती है, और कुछ चली जाती है । 
इसी प्रकार जब मिथ्यालप्रकृतिकी शक्ति भी उपशम राम्यक्त्वहूप जलसे घुलफर कुछ कम द्वो जाती है तब 
उसकोही सम्यग्मिथ्याल या मिश्र प्रकृति कहते है । 

डे 


च 
9८ रावचन्धलनवाछ्मालयात 


बेदनीय २ नोकपाय वेदनीय । उननेंसे ऋषाय वंदनाय सहलिह प्रकारका 
हू ; उसको कहते हैँ ।-/ कपन्ति-हिंसन्तीति कपाया ” । जो घात करें अथोव्‌ ग्रुणकों 
र्के-प्रकद नहीं होने दें उनको कपाय कहते हैँ । उम्तके क्रांव, भाच, साया, लोभ, ये 
चार मेंद हैँं। इनकी मी चार २ अवसा है “मेनतानुद॒ता, अम्रत्यास्यान ५ मत्याख्यान, 
संज्वहून | इन अवसाओंका सहूप मी ऋनते कहते हैँ ।--अनन्त नाम संसारका हैं; प्ल््तु 
जो उसका कारण हो वह भी अनन्त कहा जाता 6 | जेसे के माणके कारण अन्नको भी 
प्राण कहते हैं ! सो वहां पर मिथ्याल परिणामक्नो अनन्त कहा गया हैं। क्योकि वह 
झनंत-संतारका कारण है | जो इस जअनंत-मिथ्यालके जनु-साथ २ वध उस कपाबको 
अनन्तानुवंती कहते हैँ | उस्तके चार सेंद € | क्रंधि ६० मान २१ माया २२ लोभ 

जो “ज” अय्रीत्‌ इपत-थोड़ेसे मी मत्यास्यानकोी न होनेदे, जथात्‌ जिसके उदयसे जीव 
आवक्के अठ मी धारण न करसके उत्त क्रोव २४ मान २०५ माया २६ छोम २७ रूप 
आरिवरमोहनीयकर्मको अभ्रत्यास्यानावरण कहते हैं । बिसके उदवसे अत्यास्यान अथोत्‌ 








प्| 


सर्दथा त्यायक्रा आवरण हो, महातत नहीं होसके उसे प्रत्माख्यानावरण क्रोध २८ 
मान २९ साया ३० ठोम ३१ कपायवेद्नीय जानना । जिसके उदवसे संयम “सं”-एक 


रूप होकर “ज्वलूति”-प्रकाश् करे, जथोत्‌ बित्के उदयतसे कपाय अंगसे मिला हुआ संयम 
रहे, कपायरहित तिर्मेठ बथास्यात संबम न होसके उसे संज्वलन क्रोध ३९ मान ३३ 
भाषा ३४ छोम ३५८ कपाय वेदनीय कहते हं। यह कर्म वथास्यातचारित्रकों घातता ह॥ 
अब नोकपायवेदनीय जो नो प्रकारका ह उसे कहते हं।--जो नो अर्थात्‌ ईवन्‌--थोड़ा कपाय 
हो-प्रवक नहीं हो उसे नोकृपाय कहते हैं | उसका जो अनुमव कराव वह नोकपायवेदनीय 
कम कहा जाता ह। जिसके उदयसे हाख प्रंगट हो वह हाल कर्म ३६ ह । जिसके उद्यसे 
देश धन पुत्रादिम विशेष प्रीति हो उसे रति कर्म २७ कहते हं । जिसके 

आादिने अप्रीति हो उच्तकों अरति कर्म ३८ कहते हं। बिस्के उदयसे इश्के वियोग होनेपर 
ड्ेथ हो वह शोक कर्म ३९ हे। जिम्तके उदयते उठ्वेग ( चित्तमें घवराहट ) हो उसे 
कम ४० कहते हं । जिम्नके उदयसे ग्लानि अर्थात्‌ अपने दोषकों ढकना आर दसरेके 
दोष॑की मगद करना हो वह जुयुप्सा कर्म 9१ है। जिम्नके उदयसे र्लीसंतंवी 
समावका होना, मायाचारक्ी अविकृता, 
जादि ) हो उसको स्रीवेद कम ०२ कहते हं | जिसे 
आदि परिणान हां उसे पुरुषवेद कर्म 9३ ऋहते हूं 

पुठुप दोनेसि रमण करनेक्री इच्छा जादि मिश्रित 





चलाने जे रमणकरनेकी 


आर नित्तकर्मके उदयसे स्री तथा 


श्रत भाव हा उ्तको नपुंसकवेद कर्म 22 कहते 
६ । इस तरह नव मेद नोकषायक्के आर १६ मेद केषाबके सब मिलकर २० भेद चारित्र- 
मोहनीवके तथा ३ दर्णनमोहनीयके 3 “ली >> ही मम <. मोहनीयकर्यके 

/रवादक तथा २ संद ठणानमोहनावके, कुछ २८ भेद मोहनीवकर्मके हुए । 


गोम्मटसारः । १९ 
आयुकर्म चार प्रकारका है। जो कर्म आत्माको नारक १ तिरच २ मनुष्य ३ तथा देवके 


शरीरमें प्राप्त करे, अथीत्‌ जो जीवको नारकादि शरीरोंमें रोक रक्लै उसे ऋमसे नरकायु 
४५ तियेचायु ०६ मनुष्यायु ४७ और देवायु कर्म ०८ कहते हैं। 


नामकर्मके भेदोंको दिखाते हैं:--जिसके उदयसे यह जीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको 
/ गच्छति ” प्राप्त हो वह गति नामकर्म १ है । उसके चार भेद कहे हैं । जिस कर्मके 
उदयसे यह जीव्र नारकीके आकार १ तियचाकार २ भनुष्यके शरीराकार ३ अथवा 
देवशरीराकार हो उसको क्रमसे नरकगति ४९ तिर्यचगति ५० मलुष्यगति ५१ तथा 
देवगति कर्म ५२ कहते हैं । - जो उन गतियोंमें अव्यमिचारी साहश्य धर्ससे जीवोंको 
इकट्ठा करे वह जाति नामकर्म २ है । एकेन्द्री दोइंद्री आदि जीव समान खरूप होकर 
आपसमें एक दूसरेसे मिलते नहीं यह तो अव्यमिचारीपना, और एकेन्द्रिययना सब 
इकेन्द्रियोंमें सरीखा है यह हुआ साइश्यपना, यह अव्यभिचारी धर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमे 
रहता हैं, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति शब्दसे कह्दे जाते हैं. । जाति कर्म ५ प्रकारका 
है। जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री ! दो इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ? अथवा 
पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे ऋमसे एकेन्द्रीजाति ५३ बेइन्द्रीजाति ५४ तेइन्द्रीजाति 
५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५७ समझना । जिसके उदयसे 
शरीर बनें उसे शरीर नामकर्म -३ कहते हैं । वह पांच प्रकार है |-जिसके उदयसे 
ओदारिकशरीर १ वैक्रियिकशरीर २ आहारकशरीर ३ तैजसशरीर 9 और कार्मणशरीर 
( कर्मपरमाणुओंका समूहरूप ) ५ उत्पन्न हो उन्हे क्रसे ओदारिकशरीर नाम ५८ 
हे कै 6 
वेक्रियिकशरीर ५९ आहारकशरीर ६० तैजसशरीर ६१ तथा कार्मणशरीरनामकर्म 
६२ कहते हैं| और शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वगेणारूप पुद्वलके रकनन्‍्ध इस 
जीवने अहण किये थे उन पुद्ठलस्कन्धोंके प्रदेशों ( हिस्सों) का जिस कर्मके उदयसे 
आपसमें संबंध हो उसे बंधननाम कर्म 2 कहते हैं। उसके ओदारिकशरीर बन्धन ६३ 
वैक्रियिकशरीरबन्धन ६० आहारकशरीरबन्धन ६५ तैजसशरीरबंधन ६ कार्मण- 
शरीरबंधन ६७ इस रीतिसे पांच भेद हैं। जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंके परमाणु 
आपसमें मिलकर छिद्र रहित बंधनको प्राप्त होकर एक रूप होजांय उसे संघातनामकर्म 
५ कहते हैं। यह भी औदारिकरसंघात ३८ वैक्रियिकसंघात ६९ आहारकसंघात ७० 
तेजससंघात ७१ कार्मणशरीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार का है । जिस कर्मके 
उदंयसे शरीरका आकार ( शकल ) बने उसे संधान नामकर्म ६ कहते हैं । वह छ्- 
कारका है--जिसके उदयसे शरीरका आकार ऊपर नीचे तथा बीचमें समान हो अथांत 


[५] न सूत्रोसे ] यने £- 
१ औदारिक आदि शब्दोका अर्थ जीवकांडकी योगमार्गणार्में भाधासूत्रोसे खय॑ आचायने कहा है, 
इसकारण यहा लिखनेकी जरुरत नहीं है । 


रे रॉयचन्द्रजेननाखमाठयाम्‌ । 


ह 


निसके आंगोपाहोंकी हुम्बाई चोड़ाई सामद्रिक शाखके अनुसार ठीक रे बनी हो वह 
समचतुरससंजान ०३ कर्म हे। जिसके उदयसे भररका आकार न्यग्रोधके ( बड़के ) 
वृक्ष सरीखा नामिके ऊपर मोटा और नामिके नीचें पतला हो वह स्यग्रोधपरिमण्डल- 
संखान ७९ हे | जिसके उदयसे खातिनक्षत्रके अथवा सकी वॉमी के समान शरीरका 
आकार हो, अर्थात्‌ ऊपरसे पतछा ओर नामिसे नीचे मोटा हो उसे खातिसंखान ७५ 
कहते हैँ | जिस कर्मके उदयसे कुबड़ा भरीर हो उसे कुब्जकर्सथान ७६ कहते है । 
लिमके उदयसे बौना भरीर हो वह बामनसंखान ७७ है। जिस कर्मके उदयसे 
बरीरके अंगोपांग किसी खास भकलके न हों, ओर भयानक बुरे आकारके वन उसे 
#डकसंथान नामकर्म ७८ कहते हूँ | जिसके उदयसे अंगोपांगका भेद हो वह आंँगो. 
पांग ७ कर्म है। उसके तीन भेद हैं--ओदारिक्रआंगोपांग ७५९ बक्रियिक्रआंगोपांग 
८० आहारकभआंगोपांग ८१ । जिसके उदयसे हाडकि वंधनम विशेषता हो उसे संहनन 
नामकर्म ८ कहते हैँ । वह छ.्रकार हे--जिसकर्मके उदयसे ऋषभ (वेठन ) नाराच 
(कीला ) संहनन ( हाढ़ोंका समूह ) वचञ्ञके समान हो, अथोत्‌ इन तीनोंका किसी भस्रसे 
छेदन भेदन न होसक उसे बजपेमनाराचसंहनन नामकर्म ८२ कहते हूँ । जिस कर्मके 
उद्यसे ऐसा शरीर हो जिसके वज्ञके हाड ओर वज़की कीली हों परंतु वेठन वजञ्ञके न 
हों वह बज्रनाराचसंहनन ८३ है । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें वज़रहित (साधारण ) 
वेठन और कीलीसहित हाड हों उसे नाराचसंहनन कर्म ८० कहते हैँ | जिसके उदयसे 
टाडोंकी सथियां आधी कीलित हों वह अर्थनाराचसंहनन ८५ है। जिस कर्मके उदयसे 
हाड परस्पर कीलित हों उसे कीलितसंहनन ८६ कहते हैँ, जिसकर्मके उदयसे जुदें २ 
हाड नससि बर्थ हा, परस्पर ( आपसभ ) कीले हुए न हों वह असंग्राप्तठ्मपाटिकासंदनन 
८७ है। क्योंकि “ असंग्राप्ताति (आपसे नहीं मिले हों) झुपाटिकावत्‌ संहननानि 
यस्मिन्‌ ( सपंकी तरह हाड़ जिसमें ) तत्‌ ( वह ) असम्राप्तद्धपाटिकासंहननम्र्‌ ( असंग्राप- 
पाटिकासहनन गरीर है)” ऐसा चव्दार्थ है ॥ बिसके उदबसे भरीरमें रंग हो वह वर्ण 
नामकर्म ५ है। उसके पांचमेद हं-क्षणवर्ण नामकर्म ८८ नींठवर्ण नामकर्म ८९ 
रक्ततर्ण (छालरंग ) नामकर्म ९५० पीतवर्ण (पीढछारंग ) नामकर्म ९१ खेंतवर्ण 
( सफदरंग ) नामकम ९२ ॥ जिसके उदयसे घरीरमें गंध हो उसे गंधनामकर्म १० कहते 
हैं। वह दोतरहका ह--सुरभिगंध (जच्छीवास ) नामकर्म ९३ असुरभिगंध (खोटी 
वास ) नामकर्म ६४ । जिसके उदयसे शरीरम रस हो उसे रस नामकर्म ११ कहते हैँ । 
वह पाच ग्रकार हँ--तेक्तरस ( तीखा-चरपरा ) नामकर्म ९७, कटुझ (कड़आ) नामकर्म 
९६६, कपाय ( कर्ता ) नामकर्म ६७, आम्छ (खट्टा) नामकर्म ९८, मधुररस (मीठा) 
नाॉमकेस । जिसके उठ्यसे दारीरम स्पर्ण हो वह शे नामकर्म १२ हे। उसके 

आठ मेद द--करकेशस्पर्श (जो छूनेंमे कठिन माठम हो) नामकर्म १००, मद ( कोमढछ ) 


गोम्मटसारः । २१ 


नामकर्म १०१, गुरु (भारी) नामकर्म १०२, रूघु ( हलका ) नामकर्म १०३, शीत 
(ठंडा) नामकर्म १००, उण (गरम) नामकर्म १०५, खिग्ध (चिकना) नामकर्म १०६, 
रूक्ष ( रूखा ) नामकर्म १०७। जिसकर्मके उदयसे मरणके पीछे और जन्मसे पहिले, 
अर्थात्‌ विभहगति ( बीचकी अवस्था ) में मरणसे पहलेके शरीरके आकार आत्माके प्रदेश 
रहें, अथात्‌ पहले शरीरके आकारका नाश न हो उसे आजुपू््य नामकर्म १३ कहते हैं। 
वह चार प्रकार है ।--जिसकर्मके उदयसे नरकगतिको प्राप्त होनेके सन्मुख जीवके 
शरीरका आकार विग्रहगतिम पूर्वशरीराकार रहै उसे नरकगतिग्रायोग्याजुपूंब्य॑ नामकर्म 
१०८ कहते हैं। इसीप्रकार तिर्यचगतिआ्रयोग्यालुपूल्य नामकर्म १०९, मलुष्यगतिप्रा- 
योग्यालुपूव्ये नामकर्म ११०, देवगतिग्रायोग्याजुपूव्य नामकर्म १११ भी जानना। 
जिस कर्मके उदयसे ऐसा शरीर मिले जो छोहेके गोलेकी तरह भारी और आककी रुईकी 
तरह हलका न हो उसे अगुरुछुधु नामकर्म ११२ कहते हैं। जिसके उदयसे बढ़े सींग, 
लम्बे स्तन अथवा मोदा पेट इत्यादि अपने ही घातक अंग हों उसे उपैधात नामकर्म 
११३ कहते हैं। जिसके उदयसे तीक्ष्ण सींग, नख, सपे आदिकी दाढ, इत्यादि परके 
घात करनेवाले शरीरके अवयव हों उसे परधात नामकर्म ११४ कहते हैं। जिसकर्मके 
उदयसे श्वासोच्छास हों उसे उच्छास नामकर्म ११५ कहते हैं। जिसके उदयसे परको 
आताप करनेवाला शरीर हो वह आतेप नामकर्म ११६ है । जिस कर्मके उदयसे 
उद्योतरूप (आतापरहित प्रकाशरूप ) शरीर हो उसे उद्योत नामकर्म ११७ कहते हैं। इसका 
उदय चंद्रमाके बिंबमें और आगिया (जुगुनू) आदि जीवोंके है| जिसकर्मके उदयसे 
आकाशमें गमन हो उसे विहायोगति नामकर्म १४ कहते हैं | उसके दो भेद हैं--प्रश- 
स्तविहायोगति ( झुभगमन) नामकर्म ११८, अग्रशस्तविह्योगति ( अशुभगमन ) नामकर्म 
११९। जिसके उदयसे दो इन्द्रियादि जीवोंकी जातिमें जन्म हो उसे त्सनामकर्म १२० 
कहते हैं। जिसके उदयसे ऐसा शरीर हो जो कि दूसरे को रोके और दूसरेसे आप रुके उसे 
बादर नामकर्म १२१ कहते हैं। जिसके उदयसे जीव अपने २ योग्य आहारादि (आहार १ 
शरीर २ इन्द्रिय ३ इवासोच्छास 9 भाषा ५ और मन ६ ) पर्याप्तियोंकों पूर्ण करे वह 
पर्याप्तिनामकर्म १२२ है। जिसके उदयसे एक शरीरका एक ही जीव खामी हो उसे 
प्रत्येकशरीर नामकर्म १२३ कहते हैं। जिसके उदयसे शरीरके रंसादिक धातु और वातादि 


१, उपेध्य घातः उपघातः आत्मघात इल्मथ: २ इसका उदय सयेके विम्बसे उत्पन्न हुए परथ्वीकायिक- 
जीयोंफे है । ३. रसाइृक्त ततो मास मांसान्मेदः प्रवर्तते । मेंद्तोस्थि ततो मर्ज मज्वाच्छुक्तत"” अजा ॥ १॥ 
अथीत्‌ रससे लोही, लोदीसे' मांस, मांससे मेद, मेदसे हवाड, द्वाडसे मना, मजासे वीर्य, वीव॑से संतान 
होती है । इसतरद सात धातु हैं । ये सात धातु ३० दिनमे पूर्ण होती हें । ४. बात पित्त तथा शलेप्मा क्षिरा 
स्रायुथ्व चम च। जठरामिरिति ग्राजै' प्रोक्ता' सप्तोपधातवः ॥ अर्थात बात १ पित्त ३ कफ ई सिरा ४ लाबु 
५ चाम ६ पेटकी आग ७ ये सात उपधातु हैं । है 


२२ रायवन्दजैनशाखमांणयाम्‌ | 


उपधातु अपने २ ठिकाने (खिर ) रहें उसको खिर नामकर्म १२४ कहते हैं । इससे ही 
शरीरमें रोग शान्त रहता है । जिसकर्मके उद्यसे मस्तक वर्गेरह शरीरके अवयव ओर 
शरीर सुंदर हों उसे शुभ नामकर्म १२५ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे दूसरे जीवोंको 
अच्छा छगनेवारा शरीर हो उसको सुभग नामकर्म १२६ कहते हैं। जिसके उदयसे खर 
( आवाज ) अच्छा हो उसे सुखर नामकर्म १२७ कहते हैं। जिसके उदयसे कान्ति सहित 
शरीर हो उसको आदेय नामकर्म १२८ कहते हैं। जिसके उदयसे अपना पृण्यशुण जगत्‌- 
में प्रकट हो अथात्‌ संसारमें जीवकी तारीफ हो उसे यशरकीतिं नामकर्म १२९ कहते 
हैं। जिसके उदयसे शरीरके अंगोपांगोंकी ठीक २ रचना हो उसे नि्मोण नामकर्म १३० 
कहते हैं । वह दो प्रकार है-जो जातिनामकर्मकी अपेक्षासे नेत्रादिक इन्द्रियें जिस जगह 
होनी चाहिये उसी जगह उन इन्द्रियोंकी रचना करें वह ख्ाननिर्माण १ है, और जितना 
नेत्रादिकका प्रमाण ( माप ) चाहिये उतने ही प्रमाण ( मापके बरोबर ) वनावैे वह प्रमा- 
णनिमोण २ है। जो श्रीमत्‌ अहँतपदका कारण हो वह तीर्थंकर नामकमे १३१ है। 
निसके उदयसे एकेन्द्रियमं (प्रथिवी १ जरू २ तेज ३ वायु 9 वनस्पतिकाय ५ में ) 
जन्म हो उसे खावर नामकर्म १३२ कहते हैं। जिसके उदयसे ऐसा सूक्ष्म शरीर 
हो जो कि न तो किसीको रोके और न किसीसे रुके उसे स्क्ष्म नामक १३३ कहते 
हैं। निसके उदयसे कोई मी पर्यापि पूर्ण नहीं हो अथौत्‌ रव्ध्यपपौप्तक अवखा हो 5संको 
अपयोप्ति नामकरम १३४ कहते हैं। निसकर्मके उदयसे एक शरीरके अनेक जीव खामी 
हों उसको साधरण नामकर्म १३५ कहते हैं । निसके उदयसे धातु और उपधातु अंपने 
२ ठिकाने न रहें अर्थात्‌ चछायमान होकर शरीरको रोगी बनावें उसको अखिर नामकर्म 
१३६ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे शरीरंके मसतकादि अवयव सुंदर न हों उसको अशुभ 
नामकमे १ २७ कहते हैं। बिसकर्मके उदयसे रूपादिक गुण सहित होनेपर भी दूसरे जीवोंको 
अच्छा न छगे उसको दु्भेग नामक १३८ कहते हैं । जिसके उदयसे अच्छा खर 
च॑ हो उसको दु।खर नामकर्म १३९ कहते है। जिसके उदयसे प्रभा ( कान्ति ) रहित 


शरीर हो वह अनादेय नामकर्म १४० है। जिस कर्मके उदयसे संसारमें जीवकी तारीफ 


न हो उसे अयश।कीतिं नामकर्म १४१ कहते हैं । सप्रकार 
40 इसप्रकार सव मिककर ९३ भेद 


गोत्रकर्मके दो भेद हें-जिसके उद्यसे लोकपूजित ( मान्य ) कुहमें उसे 
उद्यग्रोत्र कर्म १४२ कहते हैं । जिस कर्मक्े न्‍्य ) छुछमें जन्म हो उ 
नीचग्रोत्र कर्म १४३ कहते हैं। उदयसे लोकानिंदित कुछमें जन्म हो उसे 


अन्तरायकर्मके पांच भेद हें-जिसके उदयसे देना चाहे परंतु दे नहीं सके वह दानाँ- 
तराय कर्म १४४ है। जिसके उदयसे लाभ ( फायदा ) की इच्छा करे लेकिन राम 


गोम्मटसारः । २३ 


हु 


नही हो उसे लाभांतराय कर्म १४५ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे पुष्पादिक या अन्नादिक 
भोगरूप वस्तुको भोगना चाहें परंतु भोग न सके वह भोगान्तराय कर्म १४६ हैं | 
जिम्के उदयसे ख्रीवगैरः उपभोग्य वस्तुका उपभोग न करसके उसे उपभोगांतराय कर्म 
१४७ कहते हैं| जिसकर्मके उदयसे अपनी शक्ति (बढ) प्रकट करना चाहेँ परंतु शक्ति 
प्रकट न हो उसे वीयोन्तराय कर्म १४८ कहते हैं ॥ इसप्रकार १४८ उत्तर प्रकृतियोंका 
शब्दार्थ कहा | - 
अब नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंमें अमेद्‌ विवक्षासे जो २ प्रकृतियां जिन २ में शामिल 
होसक्ती हैँ उनको दिखाते हैं;--- न्‍ 
देहे अविणाभावी वंधणसंघाद इदि अर्॑धुदया । 
वण्णचउक्केडमिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये ॥ ३४ ॥ 
देहे अविनाभाविनों बन्धनसंघातो इति अवन्धोदयों । 
ब्रणेचतुष्के3भिन्ने अ्रहीते चतस्रः वन्धोद्ययो; ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--शरीर नामकर्मके साथ अपना अपना बंधन और अपना २ संधात ये दोनों 
अविनाभावी हैं । अर्थात्‌ ये दोनों शरीरके विना नहीं हो सकते | इसकारण पांच बंधन 
और पांच संघात॑ ये दश प्रकृतियां वन्‍्ध और उदय अवखामें अमेद विवक्षासे 
जुदी नहीं गिनीजातीं; शरीर-नाम प्रकृतिमें ही शामिल हों जाती हैं | तथा वर्ण १ गंध २ 
रस ३ स्पश ४ इन चारमें ही इनके वीस, भेद शामिल होजाते हैं। इसकारण अभेद की 
अपेक्षासे इनके भी बन्ध और उदय अवखामें चार ही भेद माने हैं || ३४ ॥ 
' ऐसा होनेपर बंध, उदय, तथा सत्तारूप प्रकृतियां कितनी हुईं! इसका उत्तर आचार्य 
चार गाथाओंसे कहते हुए प्रथम बंधरूप प्रकृतियों को गिनाते हैं।-- 
पंच णव दोण्णि छ्वीसमवि य चउरो कमेण सत्तही। 
दोण्िण य पंच य भणिया एदाओ बवंधपयडीओ ॥ शे५ ॥ 
' पथ्च नव हो पड़िंशतिरपि च चतस्रः ऋमेण सप्तपष्ठि! । 
' ' हो च पश्च च भणिता एता बन्धप्रकृतय; ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणंकी ५, दशनावरणकी ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २६, आयु- 
कर्मकी ४, नामकर्मकी ६७, गोत्रकर्मकी २, अंतरायकर्मकी ५, ये सब बंध होने योग्य 
प्रकृतियां हैं। क्योंकि मोहनीयमें सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकत्व कृति वन्धरम नही है यह पहले 
कहलजुके हैं, | और नामकर्म में पहले गाथामें १०१-१६८२६ प्रकृतियां अभेद विवक्षासे 
बंध अवंस्थामें नही हैं ऐसा कह आये हैं। सो ९३ मेंसे २६ कम करनेपर ( ९३-२६ 
-:६७ ) ६७ बाकी रहजाती हैं ॥ ३५ ॥ 
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उदय प्रकृतियोकी कहते ६; 
पंच णवर दोणिण अद्वाबीय चउरों कमेण सत्तद्ी । 
दोण्गि थ पंच थे भणिया एदाओं उदयपथडीओ ॥ ३६ ॥| 
पथ्च नव हो अधष्ठाविश्वति: चतस्र/ क्राण सप्तपह्ठि; । 
है। व पत्च वे भणिता एता उदयग्रकृतय। ॥ 35 ॥ 
अर्थ--पांच, नो, दो, अद्वाईस, चार, सट्सठ; दो आर पांच ये सत्र उदय प्रक्रतियां हैँ | 
मोहनीयकी पहठी छत्त्रीस प्रकृतियोंम सम्बम्िश्बाल १ आर सम्बनस्थ ग्रक्ृति थेदों्मी 
उदय अबखामे शामिल करनेस अट्वाइस प्रकृतियां हालाती हैं ॥ २६ ॥ 
आगे बंबरस तथा उद्यद्ूस छुछ य्रक्षतियोंक्ी मेद्रविवक्षा ओर अमेदविवक्षास संख्या 
कहते ६/-- 


भेदे छादाल्सयं इदरे बंधे इर्वति बीससर्य 
भेंदे सबे उदये चादीमसय अभेदम्दि ॥ ६७ ॥ 
अद् पटलारिंगच्छठमितर बन्चे अवन्ति चिंदाद्नतम | 
अदे सर्व उदय द्ार्विद्ाशतमद | ३७ ॥ 
अर्थ--वन्य अवसामे, मेदबिवक्षासे ( मेदस कदनेकी इच्छासे ) १०६ ग्रक्षतियां है; 
क्योंकि सस्यम्श्यात्र तथा सम्यक्च पक्ृति थे दोनों इस वेबअबसार्म नहीं मिनी जाती । 
ओऔर अमेदकी विवक्षामे १२० य्रक्नतियां कहीं ६ | क्योंकि २६ महृतियां दसरे सेदोर्मे 
शामिल करदी गद्ू € | उदय अवसामे, मंदविवक्षास सव १०८ सक्षतियां € | क्योंकि 
मोइनीय कमकी पृव्राक्त दो मरकृतियां मी बहां घामिल होनाती हैं| तथा अमेद विवश्षासे 
१२२ यद्भृतियां कही हैं । क्योंकि २६ मेंद दुसरे मेद्रेमिं गर्मित होनाते £ यह पहलेद़ी 
कहचुके ६ ॥ ३७ || 
आग नचाडप प्रकृनतियवांकी संस्या कहते हं;--- 
पंच पत्र दोण्णि जद्ाबीसस चडउरो कम्रेण तेणउदी । 
ढोण्णि थ पंच थे भणिया युदाओ सत्तपयड़ीओ ॥ 2८ ॥ 


पच्च नव हा अष्टावि्त्ि: चन्वारः क्रमण त्रिनवति: | 
द्वां च पन्च च अणिता एता; सत्त्वप्रकृतय; | ३८ ॥| 
अ4थ--पाँद, नो, दा, अद्टाइस, चार, तिरानवे, दो, और पांच, 
सत्तारूष ( मीजूदरने थोग्य ) यक्नतियां कही हैं || ३८ ॥ 


बातिकर्म वो पहदे ढट्ठे थे उनके सर्वधाती और देशबातीकी अपेक्षा दो भेद | 
उन दानमिसे अब स्धातीक मेदोंकी ऋने ६₹:-..- दर 


हर ', 
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केवलणाणावरणं दंसगठछक कसायवारसय । 
मिच्छं च सच॒धादी सम्मामिच्छ अवंधक्षि ॥ ३९॥ 
केवलपानावरणं दर्शनपटं कपायद्वादशकम्‌ | 
मिथ्यात्व॑ व सवंधातीनि सम्यग्मिथ्यात्वमवन्धे || ३९ ॥ 
अर्थ--केवलज्ञानावरण १, केवलुदर्शनावरण और पांचनिद्रा इस प्रकार दर्शनावरणके 
छःमेद, तथा अनन्तानुवन्धी, अग्रद्मख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान भाया लोभ ये बारह 
कपाय, ओर मिथ्यात्व मोहनीय, सब मिलकर २० प्रकृतियां सर्वधाती हैं | तथा सम्यम्ि- 
थ्यात्वम्क्ृतिं भी बन्धरहित अवस्थामें अथौत्‌ उदय और सत्ता अवखामं सर्वधाती है । 
परन्तु यह सर्वधाती जुदी ही जातिकी है ॥ ३९ ॥ 
' अब देशधाती प्रकृतियोंकों कहते हैं; 
णाणावरणचउक तिदंसणं सम्मग च संजलणं । 
णव णोकसाय बिग्यघं उ्वीसा देसघादीओ ॥ ४० ॥ 
ज्ञानावरणचतुष्क त्रिदृशन सम्यक्त्व॑ं च संज्वलनम्‌ । 
नव नोकपाया विन्न॑ं पड़िंगति; देशधातीनि ॥ ४० ॥ 
थै--ज्ञानावरणके चार भेद ( केवलज्ञानावरणको छोड़कर ); दशनावरणके तीन भेद 
(उक्त छःमेदोंके सिवाय ), सम्यत्तवप्रकृति, संज्वलन-क्रोधादि चार, हाख्रादि नोकपाय नव, 
और अंतंरायके पांच भेद, इसतरह छव्वीस देशधाती कर्म हैं । क्योंकि इनके उदय होनेपर 
भी जीवका गुण प्रगट रहता है ॥ ४० ॥ 
' इसप्रकार धातियाकर्मोके दो भेद कहकर, अब अधातिया कमेके जो म्रशत तथा 
अप्रशस दो भेद हैं उनमें प्रशत प्रकृतियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं; 
सादं तिण्णेबाऊ उच्च णरसुरहुग च॒ पंचिंदी । 
देहा बंधणसंघादंगोबंगाईं वण्णचओ ॥ ४१ ॥ 
समचउरवजरिसहं उचघादूणगुरुछकक् सग्गमण । 
तसवारसहुसट्टी वादालमभेददों सत्या ॥ ४२ ॥ झुस्म । 
सात॑ त्रीण्येबायूंपि उच्च नरसुरहिकं च॑ पश्चेन्द्रियम्‌ | 
देद्दा बन्धनसंघाताड्ोपाज्ानि वर्णेचतुप्कम्‌ ॥ ४१ ॥ 
समचतुरस्रवजर्पभमुपघातोनागुरुषटूं सहमनम्‌ । 
त्रसद्ादशाष्टपष्टिः द्वाचत्वारिंशदर्भेदे! शस्ता। ॥ ४२ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--सातावेदनीय १, तिर्यच मनुष्य देवायु ३, उच्चगोत्र १, मनुष्यगति १ मनुप्य- 
गत्यानुपूर्वी २ देवगति ३ देवगत्यानुपूर्वी 2, पंचेन्रिय जाति १, शरीर ५, बेघन ५, 


२६ रावचन्दजैनशासमालायास्‌ । 


संघात ५. अंगोपांग तीन, शुभ वर्ण, गंध, रस, स्पशश इन चारके २० मेद, समचतुरल- 
संझान १, वज़र्पमनाराच संहनन १, और उपघातके बिना अगुरुल्थु जाई हैं, ते [ 
प्रशलविहायोगति १, और तरस आदिक वारह, इसभकार ९८ प्रकृतियां बह मेदविवक्षासे 
प्रगस् ( पुण्वहूप ) कहीं हैं । और अमेद्‌ विवक्षासे 9२ ही पुण्य ग्रकृतियां हैं । क्योंकि 
पहिंली रीतिके जनुतार २६ कम होजाती हैँ ॥ 2१॥ ४२॥ 
अब अप्रशस कर्मप्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंमें दिखाते हैँ;-- 
घादी णीचमसाद णिरयाऊ णिरयतिरियदुग जादी- 
संठाणसंहदी्ण चहुपणपण्ग च वण्णचओ ॥ ४३ ॥ 
उवधादमसग्गम्ण थावरदसंय च अप्पसत्था हु । े 
वंधुदय पडि भेदे अडणउदि सर हुचदुरसीदिदरे ॥४४॥ जुस्म । 
घातीनि नीचमसातं निरयायु३ निरयतियेग्द्िकं जाति-। 
संख्थानसंहतीनां चतुःपच्चपन्चक च वर्णेचतुष्कम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उपघातमसहसन स्थावरूशर्क च अग्रशस्ता हि । 
वन्धोद्य॑ प्रति भेदे अप्टनवतिः झ् द्वि-चतुरशीतिरितरे ॥|४४॥ युग्सम्‌। 
- अर्--चचारों घातिया कर्मोंकी प्रकृतियां, नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायु. नरकगति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, तियेचग॒ति तिवंचगत्त्वानुपूर्वी, एकेन्द्रियादिजाति 9, समचतुरत्तको छोड़कर 
पाच संस्थान. पहिले संहननके लिवाय पांच संहनन, अशुभ वर्ण रस गंघ स्पशी, ये चार अथवा 
इनके बीस भेद, उपधात, अप्रशल विहायोगति. ओर खावर आदिक दस, ये अग्रशसत 
( पाप ) प्रृतियां हैं | ये मेदविवक्षासे वन्धरूप ९८ हैं, और उद्यरूप १०० हैं । तथा 
अमेदविवक्षासे वन्धयोग्य ८९ और उदयरूप ८४ म्रकृतियां हैँ | क्योंकि वणोदिक चारके 
सोलह मेद्‌ कम हो जाते हैं ॥ 9३ ॥ ४४ ॥ 
जाग्रे जनन्तानुवन्धी आदि चार कषायोंका काये दिखाते हैं; 
पढमादिया कसाया सम्मत्त देससयरूचारित्त । 
जहसखादं घादंति य झुणणामा होंति सेसाबि ॥ ४५ ॥ 
प्रथमादिकाः कपाया; सम्यक्त्व देशसकलचारित्रमू | 
यथाख्यार्ं घातचन्ति च गुणनामानों भवन्ति शेषा अपि || ४५ ॥ 
अर्थ--पहली-जनन्तानुवन्धी आदिक अर्थात्‌ अनन्तानुवन्धी, अम्रत्याल्यान, प्रत्या- 
ख्यान, ओर संज्वलन ये चार कषाय, ऋमसे सम्बक्त॒को, देशचारिजरको, सकलचारित्रको 
और यथाख्यातचारित्रको शतती हैं । अर्थात्‌ सम्यकत वगैरः को प्रकट नहीं होने देती । 
१. वर्यादि चार अयवा | $ वर्णोदि चार अयवा उनके २० भेद पुष्य रुप सी है. तवा पापत्यनी है । इस ऋरण मे कम हे 


सेदोंमिं मिनेजाते रुपनी है । इस कारण चे दोनों ही 
नेदोंनें विनेजाते ह। आर इसी कारण १४८ नें २० भेद जबिक जोइनेसे 


नेसे १६८ भेद होजाते हैं।., 


बज 


गोम्मटसारः । १७ 


इसीकारण इनके नाम भी वैसे ही हें जैसे कि इनमें गुण हैं । इनके सिवाय दूसरी जो प्रकृतियां 
हैं वे भी सार्थक ( नामके अनुसार अर्थवारल्लीं ) ही हैं । इन सबका शब्दार्थ पहले कहा 
जा चुका है ॥ ०५ ॥ 
अब इन कवायोंकी वासनाका ( संस्कारका ) का बताते है;--- 
अंतोमुहत्त पकख उम्मास संख5संखर्णतभर् । 
संजलुणमादियाणं चासणकालो हु णियमेण ॥ ४६ ॥ 
अन्तमुंह्तें: पक्ष! पण्मासा; संख्यासंख्यानन्तभवाः । 
संज्वलनाथानां वासनाकालः तु नियमेन ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--संज्वलन वगैरः अर्थात्‌ संज्वलन, प्रत्यास्यान, अप्रत्यास्यान, और अनन्तानुवधी, 
इन चार कषायोंकी वासनाका कार ऋमसे अंतमुहृर्त, पक्ष ( पंद्रह दिन ), छः महीना और 
संख्यात असंख्यात तथा अनंतभव है, ऐसा निश्चय कर समझना । अंभिप्राय यह है कि, 
किसीने क्रोध किया, पीछे वह दूसरे काममें रूगगया । वहांपर क्रोधका उदय तो नहीं 
है, परंतु जिस पुरुषपर क्रोध किया था उसपर क्षमा भी नहीं है । इसप्रकार जो ऋोघका 
संस्कार चित्तमें बैठा हुआ है उसीकी वासनाका काल यहांपर कहागया है ॥ ४६ ॥ 
ये प्रकृतियां, पुदुछविपाकी, भवविषाकी, क्षेत्रविषकी, और जीवविपाकी, इसरीतिसे 
चार प्रकारकी हैं । उनमेंसे पुद्वलविपाकी प्रकृतियोंकी संख्या बताते हैं।-- 
देहादी फासंता पण्णासा णिमिणतावजुगर्ल च । 
थिरसुहपत्तेयदुर्ग अगुरुतियं पोग्गलंविवाई ॥ ४७ ॥' 
देहादयः स्पशोन्ताः पश्चाशत्‌ निमोणातापयुगर्ल च | 
सखिरशुभप्र्मेकद्विकसगुरुत्रय पुद्रछविपाकिन्य; )| ४७ ॥ 
अर्थ--पांच शरीरोंसे लेकर स्पशेनामतक ५०, तथा निमोण, आताप, उद्योत, तथा 
खिर शुभ और प्रेत्येकका जोड़ा अथोत्‌ खिर, अखिर बगैरः छः, तथा अगुरुदघु आदिक 
तीन, ये सब ६२ प्रकृतियां पुद्ठलविषाकी हैं | अथोत्‌ इनके उदयका फल पुद्वल्में ही 
होता है ॥ ०७ ॥ 
अब भवविपाकी क्षेत्रविषकी और जीवविपाकी प्रकृतियोंकों कहते हैं।-- 
आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुच्चीओं । 
अद्डत्तरि अवसेसा जीवविवाई मुणेयच्रा ॥ ४< ॥ 
आयूंषि भवविपाकीनि क्षेत्रविषाकीनि च आजुपूवोणि,। 
अष्टसप्तत्तिरचशिष्टा जीवविपाकिन्य; मनन्‍्तव्या। ॥ ४८ ॥ _., < है 
अर्थे--नरकादिक चार आयु सवविषाकी हैं। क्योंकि नारकादि पर्यायोंके होनेमें ही इन 


२८ गायचन्धगैनगाखमाठायांग्‌ । 


प्रकृतियोंका पर होता है| चार आायुपूर्वी प्रृतियां क्षेत्रविपाकी हैं; क्योंकि परछोकको गमन 
करते हुए जीवके गा दी इनका उदय होता है। और बाकी जो अठत्तरि प्रहृतियां हैं वे सब 
जीवविपाकी जानना । क्योंकि नारक आदि जीवकी पर्यायोर्मे ही इनका फछ होता हैं ॥४८॥ 
भव उन्हीं अठ्तरि प्रकतियोंकी गिनाते हैं।--- , 
वेदणियगोदघादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं । 
सत्तावीस चेदे अड्डत्तरि जीवविवाई ॥ ४९ ॥ 
वैदनीयगोत्रधातिनामेकप ध्याक्षत्ु नामप्रकृतीनाम । 
सप्तविंगतिशता अष्ट्रसप्ततिः जीवविपाकित्य+ ॥ ४९ ॥ 
अर्थ---बेदनीयकी २, गोज्रकी २, धातियाकर्मोकी 2७, इसप्रकार ५१ और सत्ताईस 
नामकर्मकी इसतरह ५१५-१७८७८ प्रकृतियां जीवविपाकी दें ॥| 2९% ॥ 
. आगे नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियोंकी संख्या दिखाते है।- 
तित्ययर उस्सास घादरपजत्तमुस्तरादेज । ब 
जसतसबविद्यायसुभगदु चउगह पणजाद से ॥ ५० ॥ 
तीर्थकरमुच्छा्स बादरपर्थाप्रमुखरदेयम । 
यशखसबिहायः शुभगद्वय चतुगेतयः पशथ्चजातय; सप्तर्विशतिः ।। ५० ॥ 
अर्थ--तीमकर प्रकृति, और उच्छास प्रकृति, तथा बादर-पर्याप्-सुखर-आदेय-यज्र- 
स्करीति-त्स-विद्वयोगति और झुमग इनका जोड़ा, अथीत्‌ बादर-सूक्ष्म आदिक १६, ओर 
नरकादि चार गति, तथा एकेन्द्रियादि पांच जाति, इसपकार सत्ताईस नामकमेकी प्रकृतिया 
जीवविपाकी जानना ॥ ५० ॥ 
अब उन्हीं सत्ताईस प्रकृृतियोंकों प्रकारान्तरसे दिखाते हैं।-- 
गदि जादी उरसास विद्वायगदि तसत्तियाण जुगर्लू च | 
ह सुभगादिचउजुगर् तित्थयरं चेदि सगवीस ॥ ५१ ॥ 
, गति; जाति; उच्छास विद्ययोगतिः श्रसन्नयाणां थुगढं च । 
सुभगादिचतुयुगर्ल तीर्थकर चेति सप्तर्विंगतिः || ५१ ॥ 
अर्थ--चार कस पांच जाति, उच्छास, पिहायोगति, त्रस्न-बादर-पयोप्त इन तीनका 
जोड़ा (त्रस, खाबर वंगेरः ) एवं सुभग-सुखर-आदेय-यशस्की्ति इन चारका जोड़ा (सुभग, 
हुमेग आदि) और एक तीगकर प्रकृति, इस प्रकार ऋमसे सताईसकी गिनती कही है॥५१॥ 
अंब यहां मध्यत्र रुचियाडे ओताओंकी विशेष समझनेकेलिये नामादिक चार निश्षेपोंसे 


कर्मका खरूप चौंतीस गाथाजोंसे कहते हैं | क्योंकि बिना चार निक्षेपोकि 

न बसुका यथार्थ 
खरूप समझमें नहीं आता।“-- पा अ 
" /१“थद्ठा “जीववाईओ” 2ति पाठः । जीबपाकिन्य इद्धव । है 


| 


- गोस्मट्सारः। २९ 


णाम ठवंणा दविय भावोत्ति चउबिह हमे कर्म । 
पयडी पार्व कम्मं मछंति सण्णा हु णामम॒र्ू ॥ ५२॥ 
नाम खापना द्रव्य भाव इति चतुर्विध भवेत्‌ कर्म । ह 
प्रकृति; पाप कमे मछमिति संज्ञा हि नाममढूम ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--नाम, ख्ापना, द्वव्य, और भावके भेदसे कर्म चार तरहका है । इनमें पहला 
मेद संज्ञारूप है | प्रकृति पाप कर्म और मल ये कर्मकी संज्ञाये हें । इन संज्ञाओंकों ही 
नाम निक्षेपसे कर्म कहते हैं ॥ ५२ ॥ 

अब ग्रकर्रणवंश इन चार निश्षेपोंका खरूप कहते हैं | क्योंकि इनका खरूप जानेविना 
वस्तुका किस तरह व्यवहार होता है सो माढ्म नहीं होता । जो युक्तिसे स॒युक्तमार्ग होते 
हुए कार्यके वशसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूपसे पदार्थका व्यवहार करना उसे 
निक्षेप कहते है | वह नामादि भेदसे चार प्रकारका है। जिस वस्तुमें जो गुण नही है 
उसको उस नामसे कहना उसे नामनिक्षेप कहते है| जेसे किसीने अपने लड़केकी 
संज्ञा ऋषम देव रक्खी । उसमें यय्पि ऋषभदेव तीथेकरके गुण नही है, फिर मी केवल 
व्यवहारके लिये वह संज्ञा रक्खी है । अत एवं उसको ऋषमभ देवका नामनिक्षेप कहेंगे | 
खापनानिध्षिप वह है जो कि साकार तथा निराकार ( मनुष्यादि शरीरका आकार न हो 
और किसी दकलका पिंड हो ) काठ पत्थर चित्राम (मूर्ति ) बगेरः में “ये वे ही ऋषमदेव 
तीथकर हैं?” इसप्रकारका अपने परिणामोंसे निवेश करना । इन दोनोंमें इतना ही मेद 
है कि, नाममें मूछ पदार्थकी तरह सत्कार आदिककी मबृत्ति नही होती, और खापनामें 
मूल पदार्थ सरीखा ही आदर सत्कार किया जाता है ॥ 

जो पदार्थ आगामी ( होनेवाली ) परयोयकी योग्यता रखता हो उसको द्रव्यनिध्षेप 
कहते हैं । जैसे--राजाके प्रत्नको राजा कहना, अथवा केवलज्ञान अवखाको जो ग्राप्त 
होनेवाले हैँ उन ऋषभदेवको गृहस्थादि अबखामें तीथेकर कहना । वर्तमानपर्याय सहित 
वस्तुको भावनिक्षेप कहते हैं। जैसे राज्यकार्य करते हुएको राजा कहना, अथवा केवलज्ञान 
प्राप्त होजानेपर ऋषभदेवकी तीथेकर कहना ॥ इस तरह चार निक्षेपोका खरूप कहा ॥ 


आगे खापनारूप कर्मको कहते हैं;--- वन 
सरिसासरिसे दब्बे मदिणा जीवट्टियं खु ज॑ कस्म । 
त॑ एदंतति पदिद्ठा उवणा त॑ ठावणाकम्म ॥ ५१ ॥ 


जिम मिलन पल जज मत बिल लक कल जज लत अमल कक लेक पक परत 

१ “अतहुणेषु सावेपुु व्यवह्यारभसिद्यये । यत्सज्ञाकर्म॑ तन्नाम नरेच्छावशवर्तेनात्‌ ॥ १॥ साकारे वा 
निराकारे काष्ठादी यपत्रिविशनम । सोयमितल्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥२॥ आगामियुणयोग्योथा 
ध्ृव्यन्यासस्य गोचरः । तत्कालपर्ययाक्रान्त॑ वस्तु भावचो निगयते ॥ ३ ॥” इसप्रकार चार निक्षेपोता 


खर्प कहा दे । 


३० रायचन्द्रजैनशासमारंयाग्‌ । 


सच्शासदशे ढ्रव्ये मद्या जीवखित खछ यत्कर्म । 
तदेतदिति प्रतिष्ठा खापना तत्खापनाकरम ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--सहृश अर्थात्‌ कमंसरीखा, और असहश अथोत्‌ जो कर्मके समान न हो ऐसे 
किसी मी द्रव्यमें अपनी बुद्धिसे ऐसी स्थापना करना कि जो जीवमें कर्म मिले हुए हैं वेही 
ये हैं इस अवधानपूर्वक किये गये निवेश को ही खापना कर्म कहते हैं ॥ ५३ ॥ 
आगे द्वव्यनिक्षेपरूप करमका खरूप दिखाते हैं;-- 
दब्बे कम्म दुविहं आगसणोआगमंति तप्पढम । 
कम्मागमपरिजाणुगजीबो उवजोगपरिहीणों ॥ ५४ ॥ 
द्ब्ये कम द्विविधभागमनोआगममिति तत्प्रथमम्‌ । 
कमोीगरमपरिज्ञायकजीव उपयोगपरिहीनः ॥ ५४ ॥! 
अर्थ--दऋव्यनिक्षेपरुप कर्म दो प्रकार है--एक आगमद्रव्यकर्म दूसरा नोआगमद्र- 
ध्यकर्म । इन दोनोंमें जो कर्मका खरूप कहनेवाले शाखका जाननेवाला परंतु वर्तमान- 
कालमें उस शासत्रमें उपयोग ( ध्यान ) नही रखनेवाल जीव है वह पहलछा--आगमद्रव्य- 
कर्म है ॥ ५१ ॥ 


अब दूसरा नोआगमद्गव्यकर्म कहते हैँ;-- 


जाणुगसरीर भविय तव्बदिरित्त तु होदि ज॑ विदिय | 
तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयंति दो सुगमा ॥ ५० ॥ 
ज्ञायकशरीर भावि तब्यतिरिक्त तु भवति यहितीयम्‌ । 

तत्र शरीर त्रिविध त्रयकालूगतसिति हे सुगमे ॥ ५५ ॥ 


अ्थ--दूसरा जो नोआगमद्गव्यकर्म है वह ज्ञायकशरीर १ भावि २ तद्यतिरिक्त 
३ के गेदसे तीन प्रकारका है । उनमेंसे ज्ञायकशरीर ( कर्मखरूपके जाननेवाले जीवका 
शरीर ) भूत, वर्तमान, भावी, इसतरह तीन कालछोकी अपेक्षा तीन प्रकारका है| उन 
तीनोंमेंसे वर्तमान तथा भावी शरीर इन दोनोंका अर्थ समझनेमें सुगम है, कठिन नहीं 
है। क्योंकि वर्तमान शरीर वह है जिसको धारण कर रहा है, और भावि शरीर वह है कि 
जिसको आगामीकालमें घारण करेगा ॥ ५५ ॥| 
आगे भूतशरीर ( जिसको छोडकर आया है वह शरीर ) के भेद दिखलाते हैं;-- 
भूदं तु चुदं चइदं चदंति तेधा चुदं सपाकेण । 
पडिंद कदलीघादपरिचागेणूणयं होदि ॥ ५६ ॥ 
भूत॑ तु च्युतं च्यावितं लक्तमिति त्रेधा च्युतं खपाकेन । 
पतितं कद्लीघातपरित्यागेनोन भंवति ॥ ५६ ॥ 


गोस्मट्सारः । ३१ 


अर्थ--भूतज्ञायकशरीर, च्युत १ च्यावित २ ह्यक्त ३ के भेदसे तीन तरहका है । 
उनमें जो दूसरे किसी कारणके बिना केवल आयुके पूर्ण होनेपर नष्ट होजाय वह 
च्युतशरीर है। यह च्युतशरीर कद॒लीघात (अकालुमृत्ु) और संन्यास इन दोनों 
अवस्ाओंसे रहित होता है ॥ ५६ ॥ 

अब कद्लीघातमरणका छक्षण कहते हैं;-- 

विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिलेसेहिं । 
उस्सासाहाराणं पणिरोहदो छिजदे आऊ ॥ ५७॥ 
विपषवेद्नारक्तक्षयभयशस्रघातसंडेशः । 

उच्छासाहारयो: निरोधतः छिद्यते आयु: ॥ ५७ ॥ 

अर्थ--विष भक्षणसे अथवा विषवाले जीवोंके काटनेसे; रक्तक्षय अर्थात्‌ लोह जिसमें 
सूखता जाता है ऐसे रोगसे अथवा धातुक्षयसे, ( उपचारसे-छोहके संबंधसे यहा धातुक्षय 
भी समझना चाहिये ), भयंकर वस्त॒ुके दशेनसे या उसके विना भी उत्पन्न हुए भयसे, शब्रों 
( तलवार आदि हथियारों ) के घातसे, संक्रेश॑ अथोत्‌ शरीर वचन तथा मनद्वारा आत्माको 
अधिक पीड़ा पहुंचानेवाली क्रिया होनेसे, श्रासोच्छासके रुकजानेसे, ओर आहार ( खाना 
पीना ) नहीं करनेसे, इस जीवकी आयु कम होजाती है । इन कारणोंसे जो मरण हो 
अर्थात्‌ शरीर छूटे उसे कदीघात मरण अथवा अकाढुसृत्यु कहते हैं ॥ ५७ ॥ 

आगे च्यावित और त्यक्त-भूतज्ञायकशरीरका छक्षण कहते हैं;--- 

कदलीघादसमेद चागविहीणं तु चश्दमिदि होदि । 
घादेण अधादेण व पडिदं चागेण चत्तमिदि ॥ ५८ ॥ 
कद्लीघातसमेतं त्यागषिहीन ठु च्यावितमिति भवति । 

घातेन अघातेन वा पतितं त्यागेन ल्क्तमिति ॥ ५८ ॥ 

अर्थ--जो ज्ञायकका भूत शरीर कद॒लीधातसहित नष्ट होगया हो परंतु संन्यासवि- 
पिसे रहित हो उसे व्यावितशरीर कहते हैं । और जो कदलीघातसहित अथवा कदली- 
पातके बिना संन्यासरूंप परिणामोंसे शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं ॥ ५८ ॥ 

१ अधिक दौड़नेसे जो अधिक श्रासे चलतीं हैं वहा कायकी क्रिया तथा मनकी करियारूप सक्लेश परिणाम 
होते हैं । इस कारण अधिक श्वासका चलना भी अकालस्त्युका निमितत कारण है । इस एक ही दृशंतको 
देखकर अज्ञानी लोक एकातसे श्वासके ऊपर ही आयुके कमती बढती होनेका अनुमान कर श्वासके कमती 
बढ़ती चलनेसे आयु घट बढ जाती है ऐसा श्रद्धान करलेते हैँ । उनके भ्रम दूर करनेके लिये आठ कारण 
गिनाये हैं । क्‍योंकि यदि एकहीके ऊपर विश्वास किया जाय तो शत्नके छगनेते श्वात्त चलना तो अधिक नहीं 
मालूम पढ़ता, वहांपर या तो अपसृत्यु न होनी चाहिये, अथवा अधिक श्वास चलने चाहिये ॥ इुसरी वात 


यह है कि' भुज्यमान आयु कभी भी बढ़ती नहीं है । सम्राधिमे श्वास कम चलते हैँ इसलिये आयु बढ़जाती 
है ऐसा मानना मिथ्या है ।बहापर श्वासके निरोधते आयु कम नहीं होती । 


१२ रायचनस्जेनशाखमालायाम्‌ । 


अब त्यक्तश्रीर ( संन्याससहित शरीर ) के भेद दिखाते हैं।-- 
भत्तपहणणाइगिणिपाउग्गविधीहिं चत्तमिदि तिविह । 
भत्तपहण्णा तिविहा जहण्णमज्क्षिमवरा य तहा ॥ ५९ ॥ 
भक्तप्रतिन्नाइब्लिनीत्रायोग्यविधिमिः लक्तमिति त्रिविधम । 
भक्तप्रतिन्ना त्रिविधा जधन्यमध्यमवरा च तथा ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--्यक्तमरीर, भक्तप्तिज्ञा १ इंगिनी २ और प्रायोग्य ३ की विधिसे तीन प्रकारका 
भै । उनमें भक्तग्रतिज्ञा जधन्य १ मध्यम २ तथा उत्कृष्ट ३ के भेदसे तीन तरहकी है॥५९॥ 
आगे टन जघन्य आदि भेदोंका का कहते हैँ,-- 
भत्तपइण्णाइविहि' जहण्णमंतोमुह॒त्तय होदि । 
वारसबरिसा जेट्ठा तम्मज्ञे होदिमज्ल्िमया ॥ ६० ॥ 
भक्तप्रति्नादिविधि: जघन्यो3न्तमुहृत्तेको भवति । 
द्वादशबर्पो ज्येप्ठः तन्‍्मध्ये भचति मध्यमक: || ६० ॥ 
, अर्थ--भक्तप्रतिज्ञा अर्थात्‌ भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो संन्यासमरण हो उसके कालका 
प्रमाण जघन्य.( कमसे कम ) अन्तर्महूर्त है, ओर उत्कृष्ट ( ज्यादासे ज्यादा ) बारह वर्ष 
प्रमाण हे |, तथा मध्यके भेदोंका काझू एक २ समय बढ़ता हुआ है । उसका अंतर्मुहर्तसे 
ऊपर आर वारह वर्षके भीतर जितने भेढ हैँ उतना प्रमाण समझना || ६० || 
अब इगरिनीमरण और प्रायोपगमन ( प्रायोग्यविधि ) मरणका छक्षण कहते हैं,--- 
अप्पोवयारवेक्ख परोवयारूणमिंगिणीमरणं । 
सपरोबयारहीणं मरण पाओवगमणमिदि ॥ ६१ ॥ 
आत्मोपकारापेक्षं परोपकारोनमिन्ठि नीमरणम्‌ । 
खपरोपकारद्दीन मरणणण प्रायोपगमनमिति ॥| ६१ ॥ 
, अर्--अपने शरीरकी टह आपही अपने अंगोंसे करे, किसी दूसरेसे रोगादिका 
उपचार न करावै, ऐसे विधानसे जो सन्यास धारण कर मरे उस भरणकोी ईंगिनीमरण 
सन्यास कहते हैं। और जिसमें अपना तथा दूसरेका भी उपचार (सेवा) न हो अर्थात्‌ 


अपनी ठहठ न तो आप करे न दूसरेसे ही कराबे ऐसे सन्यासमरणको 
कहते हैं ॥ ६१ ॥ प्रायोपगमन 


आगे नोआगमद्रव्यकर्मका दूसरा मेद जो भावी है उसे कहते हैं;--- 
भवियंति भवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जी 
९ यो । 
जाशुगसरीरभवियं एवं होदित्ति णिद्दिद ॥ ६२ 0 


गोम्मटसारः । ३३ 


भविष्यति भाविकाले कमोगमज्ञायकः स यो जीव | 
ज्ञायकशरीरभावी एवं भवतीति निर्दिष्टमू | ६२ ॥ 
अर्थ--जो कर्मके खरूपको कहनेवाले शाखका जाननेवाल्ा आगे होगा वह जश्ञायक- 
शरीर भावी जीव है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ६२ ॥ 
अब तीसरा भेद जो तश्वतिरिक्त है उसे कहते हैं;।-- 
तन्बदिरित्त दुषिह कम्म णोकम्ममिदि तहिं कर्म । 
कम्मसरूवेणागय कम्म दबव्य हवे णियमा ॥ ६३ ॥ 
तब्यतिरिक्त द्विविध॑ कम नोकर्मेति तस्मिन्‌ कम । 
कमेखरूपेणागत॑ कम द्वव्यं भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर्थ--तम्तिरिक्त जो नो आगमद्रव्यकर्मका भेद चह कर्म १ और नोकर्म २ के भेदसे 
दो प्रकार है। ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप अथवा उनके भेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरम्रकृति- 
खरूप परिणमता हुआ जो कार्मणवर्गणारूप पुद्ढल द्रव्य वह कर्मतन्मतिरिक्त नोआगम- 
द्रव्यकर्म है ऐसा नियमसे जानना ॥ ६३ ॥ 
आगे नोकर्मतव्यतिरिक्तका खरूप और भावनिक्षेपरूपकर्मके भेद दिखाते हैं।--- 
कम्मद्व्वादण्णं दव्य॑ णोकम्मदव्यमिदि होदि । 
भावे कर्म दुचिहँ आगमणोआगर्मति हवे ॥ ६४ ॥ 
कमेद्रव्यादन्यद्रव्यं नोकमेद्रब्यमिति भवति । 
भावे कर्म ह्विविधभागमनोआगममिति भवेत्‌ || ६४ ॥ 
अर्थ--कर्मखरूप द्वव्यसे मिन्न जो द्रव्य है वह नोकर्म-तश्यतिरिक्त नोआगमद्व्य- 
कर्म है । और भावनिश्षेपखरूप कर्म आगम १ तथा नोआगम २ के भेदसे दो प्रकार 
कहा है ॥ ६४ ॥ 
अब आगमभावनिक्षेपकर्मका खरूप कहते हैं।-- 
कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागमम्हि उबजुत्तो । 
भावागमकम्मोत्ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥ 
कर्मोंगमपरिज्ञायकजीवः कर्मागमे उपयुक्त: । 
भावागमकर्मेति च तस्य च॒ संज्ञा भवेत्नियमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--जो जीव कर्मखरूपके कहनेवाले आगम ( शाख ) का जाननेवाला ओर वर्त- 
मानसमयमें उसी शास्रका चिन्तवन ( विचार ) रूप उपयोगसहित हो उस जीवका 
नाम भावागमकर्म अथवा आगमभावकर्म निश्चसे कहा जाता हे ॥ ६५॥ 
“. ज्ञ रजेझ) कमे, अथीत जो कमेको फल देनेमे सद्ययता करनेवाला हो वद नोकर्म ऐ । 
५ 


३४ रायचन्दजैनशासमालयाम्‌ । 


आगे नोआगममावनिकपकर्मकी कहते 7 |. 
णोआगमभावों घुण कम्मफर्ल सुजमाणगा जीबो । 
इंढि सामण्ण कर्म चउबिंद होदि णिय्मेण ॥ ६६ ॥ 
वोआगमभाव+ पुन+ करमफर्ट सुखमानकः जीवः | 
इति सामान्य केसे चतुर्वि्य भवति निब्रमेन ॥ ६६ ॥ 
अ्--कर्मके फछको भोगनेवाल जो जीव वह नोआगम् भावकर्म हैं। इस तरह 
निद्षेपोंकी अपेक्षा सामान्यकर्म चार प्रकारका नियमसे जानना ॥ ६६ ॥ 
आगे कर्मके विशेष नेंढ जो मृल्मक्षति तथा उत्तरप्कृतियां है. उनमें नामादि चार 
निम्नेपके मेदों की विशेषता दिखाते है।-- 
मूलुत्तरपयडीणं णामादी एब्रमेच णत्ररि तु । 
सगणामेण य णार्म ठवणा दवबिय हथे भात्रो ॥ ६७ ॥ 
नूलोत्तरमझतीनां चामादय एयसेव नवरि तु । 
खकताझा चू साम खापता द्रव्य भवेत्‌ भाव: ॥ ६७ ॥] 
अर्थध--ऋर्की मृल्पक्षति ८ तथा उत्तर मकृति १४८ हैं। इन दोनेंके जो नामादि 
चार निक्षेप हें उनका खरूप सामान्यकर्मकी तरद समझना । परंतु इतनी विशेषता हे कि, 
जिस प्रकृतिका जो नाम हो उर्सेके अनुसार नाम १ खापना र द्वत्य हे तथा भाव ४ 
निश्षेप होते हैं ॥ ६७ ॥ 
अब कुछ आर भी विशेषता दिखाते ह;--- 
मृलुत्तरपयडीणं णाम्रादि चडबिह हथे सुगम । 
बल्ञित्ता णोकम्म णोआगमभावकर्म्म च ॥ ६८ 0 
मूलोच्रमछतीनां नामादि चहुर्विय भवेत्सुगमम्‌ । 
चजवबिला नोकत नोआगमभावकर्म च ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--मल्मक्षति तथा उत्तरमक्ृतियोंकि नामादिक चार मेदोंका सरूप समझना सरल हे, 
परंतु उनमें द्रव्य तथा भावनिक्षेपके मेदोमेसे चोकर्म तथा नोआगममभावकर्मका खलूप 
समझना कठिन ६ ॥ ६८ ॥ 


अत एवं उन दोनोंको अथांत्‌ नोकर्म आर नोजागममावकर्मकों मूल तथा उत्तर दोनों 


डः 


अक्वतियांनें घटित करते हूँ, और उसमें मी ऋमानुसार पहले नोकमकों महमरृतियोंमिं 
जोइते हं।-- 


पडपडिहारसिमजा आहार देह उच्चणी्दग | 
भंडारी मूलाणं णोकरम्म दवियकर्ई तु ॥ ६९ ॥ 
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पटप्रतीदारासिमयानि आहार देह उच्चनीचाद्म । 
भण्डारी मूलानां नोकम द्रव्यकर्म तु ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--ऋव्यनिक्षेपकर्मका जो एक भेद 'नोकर्मतश्यतिरिक्त' हे उसीको थहां नोकर्म 
शब्दसे समशना । और जिस ग्रकृतिके फ़ देनेमें जो निमित्तकारण हो (सहायता 
करता हो ) वही उस प्रक्ृतिका नोकर्म जानना | इस अभिप्रायकों धारण करके ही 
यहांपर नोकमोंको बताते हैं |-ज्ञानावरणादि ८ मूल्मकृतियोंके नोकर्म द्ृव्यकर्म ऋमसे, 
वखुके चारोंतरफ छुगा हुआ कनातका कपड़ा १, द्वारपछ २, शहत लपेटी तल्वारकी 
धार ३, शराब 9; अन्नादि भाह्र ५, शरीर 5; सशस्ध अप्रशस शरीर ७, ओर 
भंडारी ८, थे आठ जानना ॥ ६९ ॥ 
आगे उत्तर्प्रकृतियोंके नोकर्म कहते हैं;--- 
पडविसयपहुदि द्व मदिसुदवाधादकरणसजुत्त । 
मदिसुदवोहाणं पुण णोकस्म दवियकृस्म तु ॥ ७० ॥ 
पटविपयग्रभृति द्रव्य मतिश्र॒वव्याघातकरणसंयुक्तम्‌ | 
मतिश्रतवोधयो; पुनः नोकम द्रव्यकरम ठु || ७० ॥ 
अर्थ--बस्तुखरुपके ढंकनेवाले बस आदि पदार्थ मतिज्ञानावरणके नोकर्म द्रव्यकर्म हैँ । 
और इन्द्रियोंके रूपादिकविषय श्ुतज्ञान ( शाखज्ञान व एक पदार्थसे दूसरे पदार्थके ज्ञान ) 
को नहीं होने देते इस कारण श्रुतज्ञानावरण कर्मके नोकर्म हैं | अथीत्‌ जो विषयोंमें मम 
रहता है उसे शाखके विचार करनेमें रुचि नहीं होती । इसलिये ( शाखज्ञन अथवा अपने 
आत्माके खरूपका विचार करनेमें वाधा करनेवाले होनेसे ) इन्द्रियोंके विपयोंकों श्रुत- 
शानावरणका नोकर्म कहा है || ७० ॥ 
अब अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरणके नोकर्म दिखाते हैं/-- 
ओहिमणपजवाणं पडिघादणिमित्तसकिलेसयर । 
जं वज्ञटं तं खु णोकम्म॑ केवले णत्वि ॥ ७१ ॥ 
अवधिमनःपर्यययोः प्रतिघातनिमित्तसंक्ेशकरः । 
य; वाह्याथ: स खलु नोकम केवले नास्ति ॥ ७१ ॥ 
- अर्थ--अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंके घात करनेका निमिच्त कारण जो 
संकेशरूप ( खेदरूप ) परिणाम उसको करनेवाली जो वाद्य वस्तु वह अवधिन्ञानावरण तथा 
मनःपर्वयज्ञानावरणका नोकर्स हे. । और केवलश्ानावरणका नोकम द्वव्यकर्म कोई वस्तु 
नहीं है | क्योंकि केवलज्ञान क्षायिक ( कर्मेंके क्षयसे प्रगट ) हे | वहां सक्षेशरूप परिणाम 
नहीं हो सकते । और इसीलिये उस केवलज्ञानका घात करनेवाले सक्षेशरूप परिणामोंको 
कोई भी वस्तु उत्पन्न ही नही कर सकती ॥ ७१.॥ 
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अब दुर्शनावरणके मेदेंके नोकम कहते हैं/-- 
पंचण्इं णिद्यां माहिसदहिपडुदि होदि णोकस्म । 
वाघादकरपडादी चकखुअचदखुण णोकस्म !॥ ७२ ॥ 
पच्चानां निद्राणाँ माहिषद्धिप्रद्मति सवति नोकम । 
व्याघातकरपटादि चह्लुस्वक्षुपोः नोकसे ॥ ७२ ॥ 
अर्थू--पांच निद्राओंका नोकमे, मैंसका दही लहसन खलि इत्यादिक हैं । क्योंकि ये 
निद्राकी अधिकता करनेवाली वस्तुएं हैं । और चल्लु तथा जचश्ुदशनके हक चख्र 
वगैरह द्रव्य चल्कुदबनावरण और अचकझ्लुदशनावरणकर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं ॥ ७२ ॥ 
ओहीकेवलदंसणणोकरम्म ताण णाणभंगों व । 
सादेदरणोकर््म इद्ठाणिदण्णपाणादी ॥ ७३ ॥ 
अवधिकेवलद्शननोकम तयो$ ज्ञानसड़ो या । 
सातेतरनोकरम इृष्टानिष्टान्नपानादि ॥ ७३ ॥ 
अर्थ---भवधिदशनावरण और केवल्दशनावरणका नोकर्म अवधिज्ञानावरण तथा केवल- 
ज्ञानावरणके नोकर्मकी तरह ही जानना । और सातावेदनीय तथा असातावेदनीयका 
नोकर्म ऋमसे अपनेको रुचनेवाढी तथा अपनेको नहीं रुचे ऐसी खाने पीने वंगेरहकी 
वस्तु जानना ॥ ७३ ॥ 
अब मोहनीयकर्मके भेढोंके नोकर्म दिखाते हें,--+ 
आयदणाणायदर्ण सम्मे मिच्छे य होदि णोकम्म । 
उभये सम्मामिच्छे णोकम्म होदि णियमेण ॥ ७४ ॥ 
आयततनानायतन सम्यक्त्वे मिथ्यात्वे वे भवति नोकमे । 
उभय॑ सम्यग्मिथ्यात्वे नोकसे भवति वियमेन ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--जिन १, जिनमंद्र २, जिनागम ३, जिनागमके घारणकरनेवाले 9, तप ५, 
ओर तपके धारक ६५, ये छह आयतन सम्यक्त्वप्रकृतिके नोकर्म हैं | और कुदेव १, 
कुदेवका मदर २, कुशाल ३, कुशाखके घारक 9, खोटी तपल्मा ५, खोटी तपस्याके 
करनेवाले ६, ये ६ अनायतन मिथ्याखप्रकृतिके नोकर्म हूँ | तथा आयतन और अनायतन 
दोनों मिलेहुए सम्बमिध्याल दर्गनमोहनीयके नोकर्म हैँ | ऐसा निश्चय कर समझना || ७४५ ॥ 
अणणोकम्मं मिच्छत्तायदणादी हु होदि सेसाणं। 
सगसगजोग्ग सत्य सहायपहुदी हवे णियमा ॥ ७५ ॥ 
अननोकर्म मिथ्यात्वावतनादि हि. भवति शेपाणाम्‌ । 
सखकसकयोग्य॑ शा सहायप्रश्ति सवेत्‌ नियमात्‌ ॥ ७५ ॥ 
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अर्थ--अनन्तानुवंधीकपायके नोकर्म मिथ्याआयतन अर्थात्‌ कुदेव वगेरह छह अना- 
यतन हूँ । और वाकी बची हुई बारह कपायोंके नोकर्म, देश्चारित्र, सकल्चारित्र तथा 
यथास्यातचारित्रके घातमें सहायता करनेवाले काव्यनाठक कोक बंगेरः बाख, और पापी 
जार ( कुशीली ) परुपोंकी संगति करना, इत्यादिक हैँ | ऐसा नियमसे जानना ॥ ७० ॥| 
थीपुंसंद्सरीरं ताण॑ णोकम्म दब्बकर्स्म तु । 
वेलंवको सुपुत्तो हस्सरदीणं च णोकम्म ॥ ७६ ॥ 
स्रीपुंपण्ठशरीरं तेपां नोकमम द्रव्यकर्म तु । 
विडम्बक३ स॒पुत्रः दास्यस्लोः व नोकमें ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--स्रीवेदका नोकर्म ख्रीका शरीर, पुरुपवेदका नोकर्म पुरुषका बरीर दे, और 
नपुंसकवेदका नोकर्म द्ृव्यकर्म उक्त दोनोंका कुछ कुछ मिश्रित चिन्हरूप न्पंसंकका शरीर 
है | दाखकर्मके नोकर्म विदूषक वा वहुरूपिया बगेरह हैँ जो कि हँसी ठट्ठा करनेके 
पात्र हैं । रतिकर्मका नोकर्म अच्छा गुणवान, पुत्र दे; क्योंकि गुणवान्‌ पुत्रपर अधिक 
प्रीति होती है ॥ ७६ ॥ 
इट्टाणिद्ववियोग-जोग अरदिस्स मुदसुपुत्तादी । 
सोगर्स य सिंहादी णिंद्ददव्यं च भयजुगढे ॥ ७७ ॥ 
इष्टानिष्वियोगयोगः अरतेः सतसुपुत्नादय। । 
शोकस्य च सिंद्दादय; निन्दितद्॒व्यं च भययुगछे ॥ ७७ ॥ 
अर्थ--जरतिकर्मका नोकर्मद्रव्य इृषका (प्रियवस्तुका ) वियोग होना और अनिष् 
अर्थात्‌ अग्रियवस्तुका संयोग ( प्राप्ति ) होना है | शोकका नोकर्म्रव्य सुपृत्र सी वंगेरहका 
मरना दे । और सिंह आदिक भयके करनेवाले पदार्थ भयकर्मके नोकर्म द्रव्य हैं । तथा 
निंदित वस्तु जुगुप्साकर्मकी नोकर्मद्रव्य हे || ७७ ॥ 
अब आयुकर्मके भेदेंकि तथा नामकर्मके भेदेकरि नोकर्म कहते ह।-- 
णिरयायुस्स अणिद्वाह्वरों सेसाणमिट्ठमण्णादी । 
गदिणोकरम्म दर्व्ब चउप्गदीणं हवे खेत ॥ ७८ ॥ 
निरयायुपः अनिष्टाहारः शेपाणामिप्रमन्नादव) | 
गतिनोकर्य द्रव्य चतुर्गेतीनां भवेन्‌ क्षेत्रम ॥ ७८ ॥ 
अर्थ---अनिष्ट आहार अर्थात्‌ नरककी विपरूप मद्ठी आदि नरकाइका नोकर्मद्रव्य है। 
और बाकी तिवेचआदि तीन आयुकर्मोका नोकर्म इन्द्रियोंकी प्रिय ठगे ऐसा अन्न पानी 
बरः है। और गतिनामकर्मका नोकर्म द्रव्य चारगतियोंका क्षेत्र (खान ) हे ॥ ७८ ॥ 
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णिरयादीण गदीणं णिरयादी खेचर्य हवे णियमा । 
जाईए णोकरम दव्विदियपोग्गर्ल होदि ॥ ७९ ॥ 
निरयादीनां गतीनां निरयादि क्षेत्र भवेत्‌ नियमात्‌ । 
जाते; नोकम द्वव्येन्द्रियपुद्रलो भवति ॥ ७९ ॥ 
अर्थ--नरकादि चार गतियोंका नोकरमद्रव्य नियमसे नरकादि गतियोंका अपना अपना 
क्षेत्र है। और जातिकर्मका नोकम द्रव्येन्द्रिररप पुद्धछकी रचना है ॥ ७५॥ 
एड्ंदियमादीणं सगसगदविंदियाणि णोकम्म । 
देहस्स य णोकम्म देहदयजयदेहखंधाणि ॥ ८० 0 
एकेन्द्रियादीनां खकसखकद्रव्येन्द्रियाणि नोकर्म । 
देहस्य व नोकर्म देहोदयजदेहस्कंधा; ॥ ८० ॥ , 
अर्थ--एकेन्द्रिय आदिक पांच जातियोंके नोकर्म अपनी २ द्रव्येन्द्रियें हैं। और 
शरीर नामकर्मका नोकर्मद्ृव्य शरीरनाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए अपने शरीरके स्कंघरूप 
पुद्दढ् जानना ॥ ८० ॥ 
ओरालियवेगुधियआहारयतेजकम्मणोकर्म्म । 
ताणुदयजचउदेहा कम्मे विस्सेचयं णियमा ॥ ८१ ॥ 
ओऔदारिकवेगूविंकाहारकतेज+कमनोकम । 
तेषामुद्यजचतुर्देहा कमणि विश्रसोपचयों नियमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-- औदारिक-वैक्रियिक-आहारक-तैजस शरीरनामकर्मका नोकम॑द्रव्य अपने 
२ उदयसे प्राप्त हुई शरीखगेणा हैं | क्योंकि उन वर्गणाओंसे ही शरीर बनता है। और 
कामोणशरीरका नोकमैद्रव्य विससोपचयरूप (खमावसे कर्म रूप होनेयोग्य कार्मण 
वर्गणा ) परामाणू हैं | ८१ ॥ 
वंधणपडुद्सिमण्णियसेसाणं देहमेव णोकम्म । 
णबरि बिसेस जाणे सगखेत्त आणुपुचचीणं ॥ ८२ ॥ 
वन्धनप्रश्नतिसमन्वितशेपाणां देहमेव नोकमे | 
नवरि विशेष॑ जानीहि खकक्षेत्रमानुपूर्वीणाम ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--शरीरबंधननामकर्मसे लेकर जितनी पुद्वलविपाकी प्रकृतियां हैं उनका, और 
पहले कही हुईं प्रकृतियोंके सिवाय जीवविपाकी प्रकृतियोंमेंसे जितनी बाकी बची उनका 
नोकर्म शरीर ही है | क्योंकि उन प्रकृतियोंसे उत्न्न हुए सुखादिरूप कार्वका कारण शरीर 


ही है। क्षेत्रविषकी चार आजुपूर्वी प्रकृतियोंका नोकर्मद्रव्य अपना २ क्षेत्र ही है, इतनी 
विशेष बात जाननी ॥ ८२, 


गोम्मठसारः । ३९- 


थिरजुम्मस्स थिराथिररसरुहिरादीणि सुहजुगस्स सुहं । 
असुह देहावयव सरपरिणदपोग्गछाणि सरे ॥ ८३ ॥ 
खिरयुग्मस्प सिरासिररसरुधिरादय; शुभयुगस् शुभ; । 
अशुभो देहावयवः खरपरिणतपुद्कछाः खरे | ८३ ॥ 
्--खिरकर्मका नोकर्म अपने २ ठिकानेपर खिर रहनेवाले रस छोही बेर 
ओर अखिर प्रकृतिके नोकर्म अपने २ ठिकानेसे चलछायमान हुए रस छोही आदिक हैं । 
शुभ प्रकृतिके नोकरममद्रव्य शरीरके शुभ अवयब हैं, तथा अशुभ प्रकृतिके नोकर्मद्र्य 
शरीरके अशुभ (जो देखनेमें सुन्दर न हों ऐसे ) अवयव हैं । खर नामकर्मका नोकर्म 
सुखर-ठु.ख7रूप परिणमे पुद्ठल परमाणु हैं ॥ ८३ ॥ 
अब गोत्रकर्म तथा अंतरायकर्मके भेदोंके नोकर्म दिखाते हैं;--- 
उचस्सुच देह णीच॑ णीचस्स होदि णोकम्म । 
दाणादिचउकार्ण विग्वगणगपुरिसपहुदी हु ॥ ८४ ॥ 
उध्स्पोच् देहँ नीच॑ नीचस्य भवति नोकमे | 
दानादिचतुर्णा विन्नकनगपुरुपप्रश्नतयों हिं॥ ८४ ॥ 
अर्थध--उच्चगोत्रका नोकर्मद्वव्य लोकपूजितकुलमें उत्तन्न हुआ शरीर है। और नीच 


गोत्रका नोकर्म छोकनिंदित कुल्में प्रात हुआ शरीर है | दानादिक चारका अर्थात्‌ दान 
१ छाम २ भोग ३ और उपभोगान्तराय 9 कर्मका नोकर्मदिव्य दानादिकर्मं विन्न करनेवाले 


पर्वत, नदी, पुरुष, स्री वगेरः जानने ॥ ८४ ॥ 
विरियिस्स य णोकस्म रुक्खाहारादिवरूहरं द्व । 
इृदि उत्तरपयडीणं णोकरम्म दवकम्मं तु ॥ ८५ ॥ 
वीयेस्स च नोकमें रुक्षाह्रादि वलहर॑ द्रव्यम्‌ । 
इति उत्तरप्रक्न॒तीनां नोकर्म द्रव्यकमे तु ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--वीर्यातराय कर्मके नोकर्म रूखा आहार वगेरः बलके नाश करनेवाले पदार्थ 
हैं। इसप्रकार उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्मका खरूप कहा ॥ ८५ ॥ 
अब नोआगमभावकर्मको कहते हैं; 
णोआगमभावो पुण सगसगकम्मफलसंजुदों जीवो । 
पोग्गलविवाश्याणं णत्पथि खु णोआयमो भावों ॥ <६ ॥। 
तोआगमभाव; पुन; स्वकस्वककर्मेफलसंयुतों जीवः । 
पुद्लविपाकिनां नासि खलछ नोआगमो भाव: ॥ ८६ ॥ 


2० रावचन्द्रजवग्ालमालयाम्‌ । 


4--जिस २ कर्मका जो २ फरू ढे उस फरक्ों मोगतेहुए जीवको ही उस २ 
कमैका नोआगममावकर्म जानना | पुद्ठलूवियाकी ग्रकृतियोक्रा नोआगमभावकम नहीं 
होता | क्योंकि उनका उदय होनेपर मी जीवविपाकी अकृतियांकों सहायताक विना सातालन्य 
सखादिककी उतलत्ति नहीं होसकझती ॥ इसतरह सामान्यक्रम्ी मूक उत्तर दोनों प्रकृतियक्ति 
चार निक्षेप कहे | ८६ ॥ 

इति प्रकृतिसमुत्कीतननामा प्रधमोधिकारः ॥ २ ॥ 








अब बंब-उदय-सच्चनामा दूसरें अविकारकों कहनेके पूर्व आचाये मंगलाचरणपृ्क 
कह त पतिश करते है 
णम्मिकण णेमिचंद असहायपरकर्म महावीर । 
वंधुदयसत्तजुत्त ओपषादंसे थत्र बोच्छे ॥ ८७ ॥ 
नत्ता नेत्तिचन्द्रमसहदायपराक्रस मसहावीरम | 
बन्वोद्वसत्तयुक्तमोबादेंग स्व वन्ष्यात्रि ॥ ८७ ॥ 
अर्थध--#-नेनिचन्द्र आचार्य, कर्महूस वेरीक जांतनेंमे असहाय-किसी दूसरेकी 
सहायताकी अपेला जिसमें नहीं ह ऐसे पराक्रमवाले, तथा महावीर अर्थात्‌ वंदनेवालॉको 
मनवांछित फलके दनेवाले, ऐसे नेमिनाथ तीथकर>रूपी चंद्रमाकी नमस्कार करके, गुणखान 
आर मागणासानोमें कमकि वंघ-उदय-सत्तको वतानेवाले, आर जिसमें कि सवाग अर्थक् 
विदारका संक्षेप्तते कथन ह एसे सवरूप ग्रेथको जब कहूंगा ॥ ८७ ॥ 
अब लवका लक्षण कहते 
सयलूंगेकगेकेगहियार सबवित्यर॑ ससंखेदं । 
वृण्णणसत्य थयथुइ्धम्मकृदहा होइ णियमेंण ॥ ८८ ॥ 
सक्रात्रकाज्नआहमधिकारं सबिस्तरं ससंल्टेपम्‌ | 
वर्गनमा्तं सवन्तुतिधर्मकथा भवति नियमेन ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--जिसमें सबोगर्सतंवी अर्थ विधारसहित अथवा संक्षेपतासे कहा जाय ऐसे 
शात्रका लव कहते ६ । जार जिम एक जंग ( जंद्य ) का जर्थ विलारसे जथवा 
चंकेपसे हो उच्त झारको स्तुति कहते हैं | ठग अंगके एक जविकारका जर्थ (पदार्थ ) 
दिसमें वितारस वा संक्षेप कहमजाब उसे वस्तु कहते हें । जार म्थनानुबोगादि झादयोको 
घंचकथा कहते न ८<॥॥ 
इसलिये (सब कहनेसे ) यहांपर वंब-उदय-सत्ताक्ना 


तरदसे विसारपूर्वक् कथन 
4] 
किया जावगा, एसा समझना चाहिये ॥ 


गोम्मदसारः । ४१ 


आगे कर्मकी बंधआदि तीन-बंध उदय ओर सत्ता अवश्याओंमेंसे ऋमानुसार पहिले 
बंध अवखाको कहते हूं, 
पयडिद्धिदिअणुभागप्पदेसबंधोति चदुविहों बंधों । 
उक्स्समणुकस्स जहण्णमजहण्णगंति पुर्ध ॥ ८९ ॥ 
प्रकृतिखिथिलनुभागप्नदेशवन्ध इति चतुर्विधो बन्‍्धः । 
उत्छष्टोलुत्क्टः जघन्योडजघन्यक इति प्रथक्‌ || ८९॥ 
अर्थ--प्रकृृतिबंध १ खितिबंध २ अनुभागबंध १ और प्रदेशवंध ० इसतरह बंधके 
चार भेद हैं । तथा इनमें भी हरएक वंधके उत्कृष्ट १ अनुत्कृट्ट २ जघन्य ३ और अजपघन्य 
2 इसत्तरह चार २ भेद हैं ॥ ८५९ ॥ 
प्रकृति आदि चार तरहके धधोंका ख़रूप इसप्रकार हे--प्रकृति अथात्‌ ख़भाव उसका 
जो बंध सो प्रकृतिबंध । जसे नीमका खमाव कडआ ओर ईखका खभाव मीठा होता है, 
उसीतरह ज्ञानावरणादि कमेकी प्रकृति ( ख़भाव ) ज्ञानकी ढकना (रोकना ) आदिक है | 
कमोके इन खमावोंका आत्माके संबंधको पाकर प्रकट होना प्रकृतिबंध हे । ओर आत्माके 
साथ कर्मेके रहनेकी मर्यादा ( मियाद ) को खितिबंध कहते हैँ । कर्मेके फल देनेकी 
शक्तिकी हीनता वा अधिकताकों अनुभागबंध कहते हैँ । तथा बंधनेवाले कर्मोंकी 
संख्याकी ग्रदेशनंध कद्दते हैँ ॥ 
आगे उत्कृष्टादिके भी भेद कहते हैं।--- 
सादिअणादी धुव अड्डुबों य वंधो दु जेह्मादीस । 
णाणेग जीव पड़ि ओघादेसे जहाजोग्ग ॥ ९० ॥ 
साथनादी ध्रुवः अधुवश्च वन्धस्तु ज्येप्टादिषु । 
नानेक जीच॑ प्रति ओधादेशे यथायोग्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ--उत्कृष्ट आदिक मेदोंके भी सादि (जिसका छूटकर पुनः बंध हो ) १, अनादिवंध 
(अनादिकालसे जिसके बंधका अभाव न हुआ हो ) २; घ्रुव्बंध ३ अर्थात्‌ जिसका 
निरंतर वंध हुआ करे, और अधुव्धध 9 अर्थात्‌ जो अतरसहित बंध हो, इसप्रकार 
चार २ भेद हैं| इन वंधोंको नानाजीवोंकी तथा एक जीवकी अपेक्षासे ग्रणखान आर 
मभागेणाखानोंम यथासभव बटित करलेना चाहिये ॥ ९० ॥ 
ठिदिअशुभागपदेसा गुणपडिवण्णेसु जेसिसुकस्सा । 
तेसिमणुकस्सो चउबिहो5जहण्णेवि एमेच ॥ ९१ ॥ 
घिलनुभागप्रदेशा गुणप्रतिपन्नपु येपामुत्तष्टाः । 
तेपामनुत्कष्टः चतुर्विध अजधन्येपि एचमेव ॥ ९१ ॥ 


४२ रायचन्द्रजेनशाखमाझायाम्‌ । 


अर्थ--गुणप्रतिपन्न अथीत्‌ मिथ्यादृष्टि सासादनादिक ऊपर ऊपरके गुणसानवर्ती जीवॉमें 
जिन कर्मोका सख्िति-अनुभाग-पदेशबंध उत्कृष्ट होता है उन्हीं कर्मोका अनुक्कृष्ट 'खिति, 
अनुभाग, प्रदेशबंध भी सादिबंधादिके मेदसे चार तरहका होता है | इसीतरह अजघन्य भी 
चार प्रकार है, अ्थीत्‌ जिन कर्मोका खिति-अनुभाग-अदेशबंध ऊपर २ के गुणखानोंमें 
जघन्य पाया जाता है उन्हीं कर्मोका अजघन्यवंध भी चार प्रकारका होता है ॥ ९१ ॥ 


इनका रुक्षण आगे कहेंगे । परन्तु कुछ, उदाहरण के ढिये थोड़ासा यहांपर भी दिखा- 
देते हैं--जैसे उपशमओ्रेणी चढनेवाला जीव सूक्ष्मसापराय ( दशवा ) गुणखानवर्ती हुआ । 
वृहांपर ऊंचगोत्रका उत्कृष्ट अनुभाग बंध करके पीछे वह उपशांतकषाय ( ग्यारहवां ) गुण- 
खानवर्ती हुआ । फिर वहांसे उतरके सूक्ष्मसांपपाय गुणस्थानमें आया । तब वहांपर उसने 
अनुत्कृष्ट ऊंचगोत्रका अनुभागबंध किया | उस जगह इस अनुत्कृष्ट उच्चगोत्रके -अनुभागको 
सादिबंध कहते हैं ।. क्योंकि पहले इस बंधका अभाव हुआ था फिर उत्पत्ति (सद्भाव) 
हुई । और सक्ष्मसांपरायसे नीचे रहनेवाले जीबोंके वह बंध अनादि है. ।- अभव्य जीवेकि 
वह बंध श्रुव है । तथा उपशमश्रेणीवालेके अनुत्कृष्ट बंधको छोड़कर जो उत्कृष्ट बंध होता 
है वह अधुवबन्ध है। इसप्रकार अनुल्कृष्ट उच्चगोत्रके अनुभागबंधमें चार भेद दिखलाये ॥ 
अब अजघन्यके चार भेद कहते हैं--जैसे कोई मिथ्याइष्टि जीव सातवें -नरककी परथ्वीमें 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वके सन्‍्मुख हुआ । वहांपर मिथ्यादृष्टि ( पहछा ) गुणयानके अतसमयमें 
जघन्य नीचग्रोत्रका अनुभागबंध किया । फिर सम्य्इष्टि हुआ | उप्तके बाद फिर 
मिथ्यात्रके उदयसे सिथ्यादृष्टि हुआ । वहांपर वह नीचगोन्रके अजधन्य अनुभागको वांघता 
है। उस जगह इस अजघन्य नीचग्रोत्रके अनुमागबंधको सादि कहना । फिर उसी 
मिथ्यादृष्टि जीवके द्वितीयादिक समयोंमें जो बध है वह अनादि है | अभव्य जीवके वह 
बंध ध्रुव हैं। और जहा अजघन्यको छोड़ जघन्यको प्राप्त हुआ वहांपर वह बंध अपुव है। 
इसतरह अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागवधमें सादि-अनादि-प्रुव-अध्रुव चार भेद कहे ॥ 
इसीमकार जहां जैसा सभव हो वहां वैसा अन्य बंधोंमें मी सादि बगैर: चार भेद समझलेना | 
प्रकतिबंधमें उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट-अजघन्य-जघन्य ये भेद नहीं हैं । वाकी खिति अनुभाग और 
प्रदेशबंध इन तीनमें ही ये उत्क्ृष्टादिक भेद होते हैं ॥ दे 

' आगे गुणखानोमें प्रकृतिरधका नियम कहते हैं,--- 
पा आहारदुग्ग पमादरहिदेसु । 
मिस्सणे आउस्स य मिच्छादिसु सेसबंधोदु ॥ ९२ ॥ 
: ” सम्यक्त्वे एव तीर्थवन्ध आहारदिक प्रसादरहितेषु । 
॥ मिश्रोने आयुषश्व मिथ्यात्वादिषु शेषबन्धस्तु ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--असंयत-चरतुर्थ-गुणखानसे लेकर आठवें शुणथान-अपूर्वकरणके छठे भागतक- 
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के सम्यग्इश्टिके ही ती4ंकर प्रकृतिका बंध होता है । आहारकशरीर और आहारक, 
अज्लोपाक्ञ श्कृतियोंका बंध अग्रमत्त ( सातवें ) गुणखानसे लेकर अपूर्वकरणके छठे भागतक, 
ही होता है । ओर आुकर्मका बंध मिश्र गुणखान तथा निर्वत्त्यपर्या.्त अवखाकों प्राप्त 
मिश्रकाययोग इन दोनेके सिवाय मिथ्याइश्टिसे लेकर अग्रमत्त गुणखानतक ही द्वोता है । 
तथा बाकी बची प्रकृतियोंका बंध मिथ्याइष्टि वंगेरः गुणखानोंमें अपनी २ बंधकी व्युच्छि- 
तितक होता हे ॥ ९२ ॥ 

अब तीर्थकरमकृतिके बंधका विशेष नियम दिखाते हैँ;-- 


पढसुबसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादिचत्तारि । 
तित्ययरवंधपारंभया णरा केवलिहुगंते ॥ ९३ ॥ 
प्रथमोपश्षम सम्यक्त्वे शेपन्रये अविर्तादिचत्वार; । 
तीर्थकरबन्धय्रारम्भका नराः केवलिह्विकान्ते ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--पथमोपणमसम्यक्लमें अथवा वाकीके तीनॉ-छ्िंतीयोपश्यमसम्यक्त्य-क्षायोपशम- 
सम्यक्त ओर क्षाय्रिकसम्यक्वकी अवखाम, असंयतसे लेकर अग्रमत्तगुणसानतक चार 
गुणखानोंवाले मनुष्य ही, केबकी-तीन जगतको प्रत्यक्ष देखनेवाले तीर्थड्वर ( हितोपदेशी 
सर्वज्ञ ) तथा श्ुतकेवढी (द्वादशाइके पारगामी ) के निकट ही ती4करप्रकृतिके बंधका 
आरंभ करते हैं ॥ ९३ ॥ 
अब चौदह गुणखानमें कर्मप्रकृतियोंके बंधकी व्युच्छित्तिकी संख्या बताते हैं,--- 
सोलस पणवीस णर्म दस चउ ठकेक वंधवोडिण्णा ।. 
दुग तीस चदुरप॒ब्बे पण सोलठस जोगिणो एको ॥ ९४ 4 
पोडश पश्चविंशतिः नभः दश चतस्रः पढ़ेकेक वन्धव्युच्छिन्नाः | . 
हिके त्रिंगत्‌ चतस्रः अपूर्वे पथ्च पोडण योगिनः एका ॥ ९४ ॥ 
अर्थ--मिथ्याइष्टि-पहले गुणखानके अन्तसमयर्म सोलह प्रकृतियां बंध होनेसे व्युच्छिन्न 
होती हैं ( विछुड़ जाती हैँ ) | अर्थात्‌ पहले गुणस्थानतक ही उनका बंध होता हे, उससे 
आगेके गुणखानोंमें उनका बंध नहीं होता । इसीमकार दूसरे गुणखानमें २५ प्रकृृतियोंकी 
व्युच्छित्ति होती है । तीसरेमें झत्य अर्थात्‌ किसी प्रकृतिकी व्युच्छित्ति नहीं होती । चाथेमें 





१ व्युच्छित्ति नाम विछुदनेका ऐ-परन्तु जह्यापर व्युच्छित्ति कही जाती है बद्ांपर उनका संयोग रद्ता दे । 
जैसे दो मशुप्य एक नगरम रदतेथे उनमेंसे एक पुरुष दूसरी जगद्द गया, वह्ापर हिसीने पूछा झि हुम 
कट्दा विछुड़े थे ? तव उसने कहा कि, मे अमुक नगरम विुण था, अवात्‌ उससे जुदा हुआ था । इुसीतरट 
जद्दां २ पर फर्मोड़े बंध उदय अथवा सलओ व्युदिउत्ति चताई टै, वहापर तो उन ३ कर्मोद्ा बंध उदय अथवा 
सल्ल रदता है, उसके आगे नहीं रहता, ऐमा सर्वत्र समग्न छेना । ३ क्योंकि दूसरी जगद्द शतने इस्कृष्ट 
परिणामोंदी निर्सता नहीं दोसकती । रन 
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दशकी, पांचवेंमें चारकी, उट्ठेमें छहकी, सातवेंमें पक प्रकृतिकी व्युच्छित्ति होती है। 
आठवें अपूर्वकरणगुणखानके सात भागमेंसे पहले भागमें दोकी, तथा दूसरे भागते पांचवें 
भागतक झूल्य, छठे भागमें तीसकी, सातवें भागमें चार प्रकृतियोंकी वंधसे व्युच्छिति होती 
है। नवमेमें पांचकी, दसवेंमें सोल्हकी, ग्यारहवें बारहवें गुणखानमें शत्व, तेरहवें 
सयोगकेवली गुणखानमें एक ग्रकृतिकी बंधव्युच्छित्ति होती है । चोदहवें गुणखानमें 
बंध भी नहीं ओर व्युच्छित्ति भी नहीं होती । क्योंकि वहांपर बंधके कारण-योगका ही 
अभाव है ॥ ९४ ॥ 
अब उन व्युच्छिन्न प्रकृतियोंके नाम गुणखानके ऋ्रमसे आठ गाथाभोंद्वारा दिखाने- 
केलिये ऋमसे पहले गुणश्ानकी सोलह प्रकृतियोंको गिनाते हैं,-- 
मिच्छत्तईंडसंदाउसंपत्तेवक्ख थावरादाव । 
सुहुमतिय वियलिंदिय णिरयदुणिरयाउगं मिच्छे ॥ ९५॥ 
मिथ्यात्वहुण्डपण्दासंग्राप्ैकाक्ष खावरात्तप: । 
सूक्ष्मन्नयं विकलेन्द्रियं निरयह्धिनिरयायुष्क॑ मिथ्यात्वे ॥ ९५॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व १ हुण्डकसखान २ नपुंसकवेद ३ असंग्राप्ताउपाटिका संहनन 9 
एकेन्द्रिय ५ खावर नाम ६ जातप ७ सूक्ष्मादि तीन ( सूक्ष्म ८ अपर्याप्त ९ साधारण १०) 
विकलेन्द्री तीन अर्थाद्‌ दो इन्द्री ११ ते इन्द्री १२ चौ इन्द्री १३, नरकगति १४ 
नरकगत्याजुपूर्वी १५ नरकायु १६ । ये सोरुह प्रकृतियां मिथ्यालगुणखानके अंतसमयं 
बंधसे व्युच्छित्न होजाती हैं । अथात्‌ मिथ्यातसे आगेके गुणखानोंमें इनका बंध 
नहीं होता ॥ ९५ || 


आगे दूसरे गुणजानके अंत लिन प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है. उनकी संख्या 
खाते हें।-- 
विदियगुणे अणथीणतिदुभगतिसंठाणसंहदिचउक । 
दुग्गमणित्थीणीच तिरियहुगुजोबतिरियाऊ॥ ९६ ॥ 
द्विचीयगुणे अनःस्थानत्रयदुर्भगन्रयसंखानसंहतिचतुष्कम्‌ | 
ठुर्गमनखीनीचं तियग्दिकोद्योततियगायु: ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--दूसरे सासादनगुणखानके अतसमयमे अनंतानुबंधी क्रोषादि चार; स्त्यानग्द्धि 
१ निद्वानिद्रा ६ भचलाप्रचछ्य १ ये तीन, दुर्भग १ दुःखर १ अनादेय १ ये तीन 
न्यग्रोधादि चार संखान, वज़नाराचादि चार पहन, अप्रशस्त विहायोगति, ख्रीवेद, नीच- 
गोत्र, तियेगगति १ तियेगत्यानुपूर्वी २ ये दो, उद्योत्त, और तियचायु, इन पच्चीस प्रकृतियोंकी 
व्युच्छिति होती है ॥ ९६ |॥ मिश्र गुणखानमें किसी भी अछृतिकी व्युच्छित्ति नहीं होती'। 
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अब चौथे और पांचवें गुणखानमे व्युच्छिन्न प्रकृतिओंकी संख्या कहते हैं; 
अयदे विदियकसाया वर्ज ओराल्मणुदुमणुवाऊ । 
देसे तदियकसाया णियमेणिह बंधवोच्छिण्णा ॥ ९७ ॥ 
अयते ह्वितीयकपाया वज्मोराल्मनुप्यद्धिमानवायु) । 
देशे ठतीयकपाया नियमेनेह वन्धव्युच्छिन्ना;॥| ९७॥ 
अर्थ--चोग्रे असंयत गुणखानमें दूसरी अप्रत्यास्यानावरण क्रोधादि चार कपाय, वज्ञ- 
पभनाराचसंहनन, ओदारिक शरीर, ओदारिक आंगोपांग, मनुप्यगति १ भनुष्यगत्यानुपूर्वी 
२ ये दो, और मनुष्यायु, ये दम प्रकृतियां वंधसे व्युच्छित्र होती हैं । पांचचें देशबत 
गुणखानमें तिसरी प्रत्याख्यानावरणी क्रोधादि चार कपाये नियमसे वंधसे व्युच्छित्न 
होती हैं ॥ ९७ ॥ 
अब छट्ठे ओर सातवें गुणखानमें व्युच्छित्तिकी संख्या कहते हँ।--- 
उट्ठे अथिरं असुहँ असादमजस च अरदिसोगं च। 
अपमत्ते देवाऊणिट्ृवर्ण चेब अत्यित्ति ॥ ९८ ॥ 
पष्ठे अखिरमञुभमसातसयभ्रश्व अरतिथोक॑ च | 
अग्रमत्ते देवायुनिंटापनं चेव अस्तीति ॥ ९८ ॥ 
अर्थ--छठे गुणस्थानके अंतिम समयमें अखिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशस्वीर्ति 
अरति, ओर शोक, इन छह प्रकृतियोंका बंधसे विछुड़ना होता है । ओर सातवें अप्रमत्त 
शुणखानमें एक देवायु प्रकृतिकी ही व्युच्छित्ति होती हैँ ॥ ९८ ॥ 
आठवें अपूर्वकरण ग्रुणखानके सात भागोंमेंसे पहले, छठे, ओर सातवें भागमें ही 
बंधकी व्युच्छित्ति होती है, अतएव ऋमसे उनकी सख्या दिखाते हूं; 
मरणूणम्हि णियट्वीपढमे णिद्दा तहेब पयरा य। 
उट्ठे भागे तित्थ॑ णिमिर्ण सग्गमणपंचिंदी ॥ ९९ ॥ 
तेजदुह्ारदुसमचउसुरवण्णागुरुचवठकतस णवर्य । 
चरमे हसु्स च रदी भय जुगुच्छा य वंधवो च्छिएणा॥ १० ०॥जुस्म। 
मरणोने निवृत्तिप्रथमे निद्रा तथव प्रचछा च । 
पष्ठे भागे तीर निर्माण सद्मनपश्चेन्द्रियम्‌ || ९९ ॥ 
तेजोहिकाहारह्विसमचतुरस्रसु॒रवर्णागुरुचतुप्कन्सनवकम्‌ 
घरमसे हास्य॑ च रतिः भय जुगुप्सा च वन्धव्युच्छिन्ना | १०० ॥ युग्मम्‌ | 


१ ओ श्रेणी चदमेके संमुस् नहीं दे ऐसे खग्धान अप्रमत्तके ही अतसमयम व्युच्ठित्ति दोती हैँ । दूसरे 
सातिदाय भप्रमत्तके बंध नहीं टोता, भतएव व्थुच्छित्ति भी नहीं होती । 


जे | 
४६ रायचन्दजनशाखमालायास्‌ 


अर्ध--निद्ृत्ति अर्थात्‌ आठवें अपूर्वकरणके मरणअवखार्‌हित मबम भागमें निद्रा ओर 
प्रचत्य इन दो प्रकृतियोंकी व्युच्छिति होती है। और छट्ठे भागके अंतसमय्मे ती4करमझति, 
निर्माण, प्रशलविहायोगति, पैचेंद्रीजाति, तैलस १ कार्मोण ९ ये टो, आहारकमरीर १ 
आहारक आगीपांग २, समचतुरतसंखान, देवगर्ति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वेक्रिविकेशरीर ईे 
वैक्रिविक आंगोपांग 2 ये चार, वर्णादि चार, अगुरुद्यु ६ उपधात २ फवात ३ डच्छाल 
४ ये चार, और तसादि ना, इन तीस म्रकृतियोंकी व्युक्छिति होती है | और अंतके सातवें 
भागमें दास, रति, भव और जुगुप्सा ये चार म्रकृतियां बंधसे विछुड़ती हूं ॥ ६६ ॥ १०० ]] 
अब नवमें तथा दसवें गुणखानके अंत समयमें वंधव्युच्छितिकी संख्या कहते हं।--- 
पुरिस चहुसंजलण कमेण अणियटद्टिपंचमागेसु । 
पढम॑ बिग्ध॑ दंसगचउजसउ्च च सुहमंते ॥ १०१ ॥ 
पुदपः चतुस्स॑ज्वछनः ऋमेण अनिवृत्तिप्वभागेपु | 
प्रथम विन्नः दर्शनचतुर्येआड्ज च सृक्ष्मान्ते ॥ १०१ ॥ 
अर्थ--नवर्वें अनिदृत्तिकरण गुणखानके पांच भागोमिंसे ऋमसे पहले ,भागमें पुरुषवेदकी 
ब्युच्छित्ति, वाकीके चार भागोंमं संज्वलन क्रोधादि चार कपायोंकी व्युच्छित्ति लानना | आर 
दसवें सूक्ष्मसांपपाय ( सूक्ष्म लोमकपायवाले ) गुणखानके अंतसमयर्मं ज्ञानावरण अर्थात्‌ 
मतिन्नानावरणादि पांच, अंतरायके पांच मेढ, चल्लुदंशनावरणादि चार, बणरस्कीर्ति, आर 
उच्च गोत्र, इसप्रकार १६ ग्रकृतियोंकी व्युच्छिति होती है ॥ १०१ ॥ 2. 
अं तेरहवें गुणखानके अंतर्म वंधव्युच्छिन्न प्रकृतियोंकों दिखाते हैँ;--- 
उबसंतखीणमोद्दे जोगिम्हि य समय्रयद्धिदी साद । 
णायव्चो पयडीएं बंधस्संतो अर्ंतों यु ॥ १०२॥ 
उपआन्तक्षीणसोद्दे योगिनि च समयिकखितिः सातमू। 
 ब्लात्ण्य: अ्रकृतीनां वन्‍्चस्थान्त अनन्तम्र || १०२ ॥] 
अर्थ--उपथ्ांतमोह नामके स्थारहवें गुणखानमें, वारहवें क्षीणमोह गुणखानमें, और 
तेरहवें सयोगकेवली गुणखानमें,; एक समयकी खितिवाल्या एक सातावेदनीय मकृतिका ही 
बंध होता है, इसकारण तेरहवें शुणखानके अंतसमयमें, सातावेदनीय गरकृतिकी ही 
व्युच्छिति होती हं। और चोदहवेंमें बंधके कारण-बोगका अभाव होनेसे बंध मी नहीं तथा 
व्युच्छिति भी नहीं होती । इसप्रकार ग्रकृतियेकि वंधका अन्त अर्थात्‌ व्युच्छित्ति जानना | 
हिल मसल काटी अ के अ जल आफ सम पक का आफ 


4 कर्मोक्रे पाठकमसे गिन ठेता । इसीतरद दूसरी जगदमी गितत्री करठेना ॥ ३ इस गायामें “झन्ते” 
ऐसा भन्द कह्दा दे वद् अन्य दीपक है, जतमें रक्खे हुए दीपककी तरह समझना । जैस्चे-अंठिमस्थाहमें 
रफ़सा हुआ दीपक मीतरकी सब जगहमें प्रकाण करता है वैसे ही “अन्ते” शब्दमी सब श्युच्छित्तियोंका 
अतपम्यमे दोना जाहिर करता हे । 50599 
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आगे अनंत अथात्‌ बंध और “च” शब्दसे अवंधका जो उल्लेख किया है सो उसका 
खरूप/ भी: दो गाथाओंसे कहते हैँ ॥ १०२ ॥--- 
सत्तरसेफग्गसयं चउसत्तत्तरि सगह्ठि तेवट्टी । 
बंधा णबद्ववण्णा दुवीस सत्तारसेकोघे ॥ १०३ ॥ 
सप्तदर्भकाम्शत चतु।-सप्तसप्ततिः सप्तपष्टि: त्रिपष्टि! । 
॥॒ बन्धा नवाष्टरपथ्वाशत्‌ द्वाविशतिः! सप्तदश एकाघे || १०३ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि आदिक गुणस्ानोंमें ऋमसे एकसो सत्रह, एकसी एक, ७४, ७७, 
६७, ६३१, ५९, ५८, २२, १७, १, १, १, इसप्रकार प्रकृतियोंका वंध तेरहव गुणखान- 
तक-होता है .। चोदहवेंमं बंध नहीं होता । भावार्थ-यह हे कि वंधयोग्य प्रकृतिया पहले 
१२० कही हैं। उनमें “सम्मेव तित्थ” इस ९२ वें गाथाके अनुसार मिथ्यादष्टिम तीन 
प्रंकतियोंका बंध न होनेसे १२०-३८-११७ वाकी रहती हैं । द्वितीयादि गुणखानोंमें मी 
व्युच्छिन्न प्रकृतियोंको घटानेसे बंधकी संख्या इस गाथाके अनुसार निकल आती है ॥१०२॥ 
अब अवंधप्रकृतियोंको गुणख्ानोंमें ऋमसे दिखाते हैँ;--- 
तिय उणवीसं छत्तियतालं तेवण्ण सत्तवण्ण च॑ । 


इगिदुगसट्टी विरहिय सब तियठणवीससहिय वीससय्य॥१०४॥ 
त्रयमेकोनविंशतिः पदूत्रिकचत्वारिंशत्‌ त्रिपश्चागत्‌ सप्तपश्चाश्घ् । 
एकद्वापष्टिः ह्विरहितं शत ज्येकोनविंशतिसहित विंशतिशतम्‌ | १०४ ॥ 


अर्थ--मिथ्यादष्टि आदिक चोदह गुणस्वानोमें क्मसे ३, १९, ०६, ४३, ५३, ५७, 
६१, ६२, दोरहित सो अथोत्‌ ९८, तीनसहित सो अर्थात्‌ १०३, ११९ तीन जगह- 
ग्यारहवें बारहवें और तेरहवेंमें, और चोदहवेंमें १२० प्रकृतियोंका अवंध है । अथोत्‌ इन 
ऊपर लिखित ग्रकृतियोंका वंध नहीं होता । अथोत्‌--पहले गुणलानम तीथकर १ आह्वारक 
शरीर २ आहारक आंगोपान्न ३ इन तीनका बंध पहलें ९२ वें-गाथार्म कहे हुए नियमसे 
नही होता । और द्वितीयादि गुणखानोंम व्युच्छित्ति प्क्ृतियोंको पहली अवंध अक्लतियोमें 
जोड़नेसे ऊपर लछीखीहुई संख्या निकल आती है ॥ १०४ ॥ 

उपयुक्त वंधव्युच्छित्ति तथा वंध और अवंध इन तीनोंका चोदह मार्गणाओम वर्णन 
करनेकी इच्छासे क्रमानुसार पहले नरकगतिम इन विपयोंका तीन गाथाओंद्वारा वर्णन 
करते हैं।-- 

१ जैसे पहले गुणस्थानकी व्युच्छित्ति श्रकृतिया १६ दे, और ३ प्ररुति अबध हैँ तो १६+३:१९ 


प्रकृतिया दूसरे गुणस्थानम अवंधरुप हुई; अयथोत्‌ १९ वा बंध नहीं दोता  । इसीतरदह और गुणस्तानॉम 
भी उगालेना। २ मार्गणाओंके नाम तथा खल्प इसके पृव/ध जीवकाण्टमेस समसलेना । 








रायचस्जैनशाखमांलावाम्‌ 
४८ रायचस्जैनशाखमाठयाम्‌ | 
ओऔघे वा आदेसे णारयमिच्छम्हि चारि वोच्छिण्णा । 


उचरिम वारस सुरचउ सुराउ आहारयम॒बंधा ॥ १०५॥॥ 
ओचे इब जादेंगे सास्कमिथ्यात्े चतल्रो व्युच्छिन्नाः । 
उपरितना ह्ादश झुस्व॒तुष्क सुरायुराह्ररकमवन्धाः ॥ १०५) 
अर्थ--मार्गणाओम व्युच्छित्ति वगैरः तीनो अवखाएं गुणखानके समान जानना | 
पर्तु विशेष यह है कि नरकपतिगें मिध्यालगुणखानके अन्तमें मिथ्वाल्वादि चार महृति- 
योंकी ही व्युक्छिति होती है । सोल्हमेंसे आदिकी इन चार प्रकृतियेकि विना वाकी 
एकेस्ती आदि बारूं, और देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वैकियिकशरीर ३ वैक्रियिक 
आह्ोपांग 9 ये चार, तथा देवाबु. और आहारकशरीर १ आहारक आंग्रोपांय २, ये 
सब उन्नीस मक्ृतियां अवंध हैं | अर्थात नरकगतिके मिथ्यालगुणखानम १९ मकृतियोंका 
बंध नहीं होता । अतएव वंधवोग्य १२० अहृतियेमिंसे वाकी १०१ प्रकृतियोंका ही 
वहांपर बंध होता है॥ १०५॥ 
अब नरकगतिम घर्मादे नरकोकी अपेक्षा कुछ सेद दिखाते हें;-- 
घस्मे तित्थ॑ बंधदि वंसामेघाण पुण्णयों चेव । 
उट्दोत्ति य मणुवाऊ चरिमे मिच्छेब तिरियाऊ ॥ १०६ ॥ 
घर्मे तीथ वश्नाति वंद्ामेघयो: पूणकम्वैंव । 
पष्ठ इति च सानवायुः चरमे मिथ्यात्वे एवं तियेगायु: ॥ १०६ ॥ 
अर्थ--घम्रे नामके पहले नरककी पए्रथिवीमें पर्याप्त और अपबो दोनों अवखाओंमें 
तीयेकर प्रकृतिका बंध होता है । वंशानाम दूसरे तथा मेघानाम तीसरे नरकमें पर्यात- 
जीव ही तीयेकर प्रकृतिको वांधता है । मधवीनामक छट्ठे नरकतकही भनुष्यायुका वंध होता 
है। और अंतके माघवी नाम सातवें नरकमें मिथ्यातगुणखानमेंही तिरवेच आयुका बंध 
होता है ॥ १०६ ॥ 
मिस्साविरद उच्च सणुवदुग सत्तमे हवे बंधो । 
मिच्छा सासणसम्मा मणुबढुय॒ुच्च ण॒ वंधति ॥ १०७ ॥ 
सिश्नाविरते उच्च सलुध्यद्वर्य सप्तमे सवेत्‌ वन्‍्धः । 
मिथ्यालिनः सासादुनसम्यक्त्वा सनुष्यद्धिकोई न चन्नन्ति ॥ १०७ ॥ 


र्थ--सांतवे लक 5 , 
अ्‌ नरकमें विश्रगुणखान और अविरतनामके चैने गुणखानमें ही उच्चगोत्र, 
मनुष्यगति १, मलुप्यगत्मानुपूर्वी २, इन तीन मकृतियोका वंध है । और मिथ्यालगुणखा- 
 अहनियोंद्श उंद्याक्त क्ष्म पहले लिखागया हे उसके अनुसार १२ प्रकृतियां गिन छेता । ऐसेही 
यो एव जगह हज लिखा हम कि बार रख कफ पा * भहातियां गिस लेता | ऐ 
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हि 


नवाले तथा सासादनसम्यत्तवी ( दूसरे गुणखानवाले ) जीव वहांपर उच्च गोत्र और मनुप्य- 
द्विक ऊपर कही हुईं इन तीनों प्रकृतियोंको नहीं बांधते || १०७ ॥ 
अब तियचगतिमें व्युच्छित्ति बगेरः कहते हैं;--- 
तिरिये जोघो तित्याह्मरूणो अविरदे छिदी चउरो । 
उवरिम्छण्हं च छिदी सासणसम्भे हवे णियमा ॥ १०८ ॥ 
तिरश्नि ओधषः तीथाहारों न अपिरते छितिः चत्वारः । 
उपरिमपण्णां च छितिः सासादनसम्यक्त्वे भवेज्षियमात्‌ ॥ १०८ ॥ 
अर्थ--तियेचगतिमें भी व्युच्छित्ति वगेरः गुणस्थानोंकी तरह ही समझना । परंतु इतनी 
विशेषता है कि तीयंकर १ और आहारक शरीर २ तथा आहरक आंगोपांग ३, इन 
तीनोंका बंध नहीं होता । ओर इसीकारण तियचगतिमें बंध योग्य प्रकृतियां ११७ ही हैं । 
चौथे अविरतगरुणखानमें अग्रत्याख्यान 'कोधादि 9 की ही व्युच्छित्ति है। चारसे आगेकी 
वज़र्पभनाराच आदि ६ प्रकृतियां जो दशर्मेंसे वाकी वचती हैँ उनकी व्युच्छिति दूसरे 
सासादनसम्यत्तवगुणस्थानमें ही नियमसे होजाती है । क्योंकि यहांपर तियंच मनुष्यगति 
सम्बंधी प्रकृतियोंका मिश्रादिकर्म बंध नही होता ॥ १०८॥ 
सामण्णतिरियपंचिदियपुण्णगजोणिणीसु एमेव । 
सुरणिरयाउ अपुण्णे वेगुव्वियछकमबि णत्थि ॥ १०९॥ 
सामान्यतियेकपश्वेन्द्रियपूर्णकयो निनीपु एवमेव ) 
सुरनिरयायुरपूर्ण वेगूविकपटमपि नास्ति ॥ १०९ ॥ 
अर्थ--तियंच पांच तरहके होते हैं:---सामान्यतियेच ( सवभेदोंका समुदायरूप ), पंचे- 
न्द्रियतियच, प्यौप्ततियेच, ख्लीवेदरूप तियेच, और लव्ध्यपयाप्ततियेंच । इनमेंसे पहले चार 
तरहके तियचोंमे ऊपर लिखित रीतिसे ही व्युच्छित्ति आदिक समझना | कितु पांचवें 
रूव्धिअपयीप्तक तिर्यचम देवाय, नरकायु, और वैक्रियिकपट ( देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ 
नरकगति ३ नरकगत्यानुपूर्वी ० वेक्रियिकशरीर ५ वैक्रियिक आंग्रोपांग ६) इन आठ 
प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है ॥ १०९ ॥ 
आगे मनुप्यगतिमे व्युच्छिति आदिकको दिखाते हैं।--- 
तिरियेव णरे णवरि इ तित्थाहारं च अत्यि एम्रेव । 
सामण्णपुण्णमणुसिणिणरे अप॒ुण्णे अपुण्णेब ॥ ११० ॥ 
तियेगिव नरे नवरि हि तीथोहारं चास्ति एवमेव | 
सामान्यपृणेसालुपीनरे अपूर्ण अपूण इच ॥ ११० ॥ 


रे रायचन्द्जैनशाखमाठायाम्‌ । 


अर्थ--मनुष्यगतिमे व्युच्छित्ति वगैरः की रचना तियेचगतिकी ही तरह जानना | 
विशेषता इतनी है कि यहांपर तीवेकर, और आहारकद्विक इन तीनोंकामी बंध होता है। 
इसीकारण यहांपर बंध योग्य प्रकृतियां १२० हैं। ओर सामान्य (सब मभेदोंका समुदायरूप ) 
मनुष्य, पर्याप्मनुष्य, खरीवेदरूप मनुष्य, इन तीनोंकी व्युच्छित्त आदिकी रचना तो 
मनुष्यगतिकीसी ही है । किंतु रूव्ध्यपयोप्तमनुष्यकी रचना तियेचलूबव्ध्यपयोत्तकी तरह 
समझना ॥ ११० ॥ 
अब देवगतिम व्युच्छित्ति वगैरः को कहते हैं;-- 
' पणिरयेव होदि देवे आइसाणोत्ति सत्त वाम छिंदी । 
सोलस चेव अवंधा भवणतिए णत्थि तित्थयरं ॥ १११ ॥ 
निरय 8व भवति देवे आ 3शान इति सप्त वामे छित्तिः । 
पोडश चेच अवन्धा: भवनन्नये नास्ति तीर्थकरम ॥ १११ ॥ 


अर्थ--देवगतिम व्युच्छित्ति आदिक नरकगतिके समान जानना । परंतु इतना विशेष 
है कि मिथ्यादृष्टि गुणखानमे दूसरे ईशान खगेतक पहले गुणखानकी १६ प्रकृतियोंमेंसे 
मिथ्यात्व आादि सात प्रक्ृतियोंकी ही व्युच्छित्ति होती हे | वाकी बची हुई सक्ष्मादि नी 
तथा देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वेक्रेयिक शरीर ३ वैक्रियिक आंगोपांग ४ ये सुरच- 
तुप्क, तथा देवायु, आहारक शरीर, ओर आहारक आंगोपांग, ये तीन मिलाकर सात, 
सब १%७ मिलाकर १६ ग्रकृतियां अवंधरूप हैँ, अथोत्‌ इन सोलहका बंध नहीं होता । 
इसीकारण यहां वंध योग्य प्रकृतियां १०४ है| तथा भवनत्रिक देवोंमें ( मवनवासी 
१ व्यतर २ ज्योतिपीदेवोर्म ३ ) तीर्थंकर प्रकृति नहीं हे, अथोत्‌ तीथेकर ग्रकृतिका वंघ 
नहीं होता ॥ १११ ॥ 


कप्पित्थीसु ण तित्थ॑ सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदु्गं । 
तिरियाऊ उजोबो अत्थि तदो णत्थि सदरचऊ ॥ ११२॥ 
कल्पल्रीपु न तीर्थ अतारसहस्रारक इति तियग्दिकम्‌ । 
तियेगायुरुग्योत: अखि ततः नास्ति शतारचहुष्कप्र्‌ ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--कल्पवासिनी स्ियोमें तीथकर प्रकृतिका बंध नहीं होता । और तिमचगति 
१ तियचगत्यानुपूर्वी २ ये दो, और तियचायु, तथा उद्योत, इन चार प्रकृतियोंका बंध 
ग्यारहवें बारहवें-शतार सहख्तार नामके ख़गेतक ही होता है । इसके ऊपर आनतादि खर्गोर्मि 
रदनेवालोंके इन चार अकृतियोंका बंध नहीं होता । इन चार प्रकृतियोंका दूसरा नाम 
शतारचतुष्क' मी है; क्योंकि तार झुगछतक ही इनका वध होता है ॥ ११२ | 
अब इन्द्रियमागेणामे बंधव्युच्छित्ति आादिकको कहते हैं;-- 
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पुण्णिदर विगिविगले तत्थुप्णण्णो हु ससाणों देहे । 
पजाते णवरि पावदि इदि णरतिरियाउगं णत्थि ॥ ११३ ॥ 
पूर्णतरमिवेकविकल्े तत्रोत्पन्नो हि सासादनो देहे । 

पर्योप्ति नापि ग्राप्नोति इति नरतियेगायुष्के नास्ति ॥ ११३ ॥ 


अर्थ--एकेंद्रिय तथा विकलत्रय अथात्‌ दो इंद्री, ते इंद्री, चो इंद्रीमं छब्धिअपर्याप्तक 
अवखाकी तरह बंध योग्य १०९ प्रकृतियां समझना; क्योंकि तीथंकर, आहारकद्ठय, 
देवायु, नरकायु, और वैक्रियिक पट इसतरह ग्यारह प्रकृतियोंका बंध नहीं होता। 
तथा एकेन्द्रिय ओर विकलबत्रयर्में गुणस्मान आदिके दो-मिथ्यादृष्टि और सासादन ही होते 
हैं। इनमेंसे पहले गुणखानमें बंधव्युच्छि १५ ग्रकृतियोंकी होती है । क्योंकि यद्यपि पहले 
गुणसथानमें १६ प्रकृतियों के बंध व्युच्छिति कही है । परन्तु यहांपर उनमेंसे नरकह्विक 
और नरक आयु छूट जाती है तथा मनुष्य आयु और तियेच आयु बढ़ जाती है । इससे 
१५ कीही व्युच्छिति होती है । मनुष्य आयु और तियेच आयुकी वंधव्युच्छिति प्रथम 
गुणखानमें ही क्‍यों कही ? त्तो इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय तथा विकलत्रयमें 
उत्तन्न हुआ जीव सासादन गुणखानम देह (शरीर ) पर्योप्तिको पूरा नही करसकता है, 
क्योंकि सासादनका कार थोड़ा और नि्नंत्रि अपयोप्त अवस्थाका काल बहुत हे । 
इसीकारण सासादन गुणख्थानमें मनुष्यायु तथा तिय॑चायुका भी बंध नहीं होता है; 
प्रथम गुणर्थानमें ही बंध और व्युच्छिति होती है ॥ १११ ॥ 
अब पंचेन्द्रियमं, तथा काय मार्गंणाकी अपेक्षा प्रृथ्वीकाय बगेरः एकेन्द्रियके पांच मेदोमें 
व्युच्छिति दिखाते हैं ;--- 
पंचेंदियेस ओप॑ एयक्खे वा वणप्फदीयंते । 
मणुवहुग मणुवाऊ उच्च ण हि तेउबाउम्हि ॥ ११४ ॥ 
पच्चन्द्रियेप ओधः एकाक्ष इव वनस्पत्न्ते । 
मनुष्यहय मनुष्यायुरु न हिं तेजोबायों ॥ ११४ ॥ 
अर्थ--पंचेद्री जीवोंके व्युच्छित्ति आदिक गुणस्ानकी तरह समझना, कुछ विशेषता 
नहीं है । और कायमार्गणार्मे प्रथ्वीकायादि वनस्पतिकायपर्यतर्म एकेन्द्रियकी तरह व्युच्छित्ति 
आदिक जानना | विशेष यह है कि तेजकाय तथा वायुकायम मनुष्यगति १ मनुष्यंगत्या- 
न॒पूर्वी २, मनुष्यायु और उदच्चगोत्र इन चार अकृतियोंका बंध नहीं होता हे । जर गुणस्ान 
एक मिथ्यादृष्टि ही है ॥ ११४ ॥ 
आगे एक गुणखान होनेके कारणको तथा योगमागेणाम व्युच्छित्ति आदिको 
कहते हैं;--- 


ण्र्‌ राय॑चन्द्रननशाखमालायाम्‌ । 


ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहमगे य तेउदुगे । 
ओघ॑ तस मणवयणे ओराले मणुवगहभंगो ॥ ११५ ॥ 
न हि सासादन अपूर्णे साधारणसूक्ष्मके च तेजोइये । 

ओधघः त्रसे मनोवचने औराले मनुष्यगतिभनज्ञश॥ ११५ ॥ 


अर्थ--छूब्धि अपयोप्तक अवस्थामे, साधारण शरीरसहित जीवोंमें, सब सक्ष्मकायवा- 
छोमें, और तेनोकाय १ वायुकायवालॉम २ सासादननामा दूसरा ग्रुणथान नहीं होता । 
इसका कारण कालका थोड़ा होना है सो पहले कहलुके हैं । इसलिये तेजःकाय तथा 
वायुकायवालेके एक मिथ्यादृष्टि ही गुणखान समझना | और त्रसकायकी रचना गुणस्था- 
नोंकी तरह समझनी । योगमार्गणारम मनोयोग तथा वचनयोगकी रचना गुणश्थानोंकी तरह 
जाननी । और औदारिक काययोगमम मनुष्यगतिकी तरह रचना जानना ॥ ११५ ॥ 
ओराले वा मिस्से ण सुरणिरयाउहारणिरयहुग । 
मिच्छदुगे देवचओ तित्थं ण हि अविरदे अत्थि ॥ ११६ ॥ 
ओराल इव सिश्रे न हि सुरनिरयायुराहारनिरयद्वयम । 
मिथ्यात्वह्ये देवचतुध्क तीथे न हि अबिरते अखि ॥ ११६ ॥ 
थ--औदारिकमिश्रकाययोगम॑ औदारिककाययोगवत्‌ रचना जानना । विशेष 
बात यह है कि देवायु, नरकायु, आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २, नरकंगति 
१ नरकगत्यानुपूर्वी २, इन छह प्रकृतियोंका वंध नही होता । अथोत्‌ यहापर ११४ काही 
बंध होता है । उप्तमें मी मिथ्यात्त तथा सासादन इन दो गुणखानोंम देवचतुष्क और 
तीयकर इन ५ प्रकृतियोंका वंध नहीं होता । कितु अविरतनामा चौथे गुणखानमें इनका 
बंध होता है ॥ ११६ ॥ 
पण्णारसमुनतीसं मिच्छहुगे अविरंदे छिदी चउरो । 
उबरिमिपणसट्टीधि य एक साद सजोग्रिम्हि ॥ ११७ ॥ 
पश्चद्शैकोनरत्रिंशत्‌ मिथ्यावह्विके अविरते छित्तय/चतस्र: । 
उपरिमपब्चपष्टिरपि च एक सात॑ं सयोगिनि || ११७ ॥ 
अर्थ---औदारिकमिश्रकाययोगर्म मिथ्यात्व और सासाढन इन दो गुणखानोमें १५ तथा 
२९ प्रकृतियोंकी वध व्युच्छित्ति कमसे जानना | और चौथे अविरत गुणखानमें ऊपरकी 
चार तथा ६७ दूसरीं सब ६५ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है । तथा तेरहवें सयोगीके- 
वलीके एक सातवेदनीयकी ही व्युच्छित्ति जानना ॥ ११७ ॥ 
- देव वा बंणुब्धे मिस्से णरतिरियआउगं णत्थि। 
उट्दगुणबाहारे तम्मिस्से णत्थि देवाऊ ॥ ११८ ॥ 
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देव इब बेगूदें मिश्रे नरतिर्यगायुप्क॑ नासखि । 
पप्ठगुणमिवाहारे तन्मिश्रे नास्ति देवायुः ॥ ११८ ॥ 
अर्थ--वैक्रियिक काययोगर्म देवगतिके समान जानना । और वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगमें सोधर्म-ऐशान संबंधी अपयोप्त देवोंके समान व्युच्छिति कही है। परंतु इस मिश्रमें 
मनुष्यायु और तिरयचायुका बंध नहीं होता | और आहारक कायबोगर्म छठे गुणखानके 
समान रचना जानना । लेकिन आहारकमिश्रयोगमें देवायुका बंध नही होता हे ॥ ११८॥ 
कम्मे उरालमिस्स वा णाउदुगंपि णव छिदी अयदे । 
वेदादाहारोत्ति य सममुणद्धाणाणमोघ॑ तु ॥ ११९ ॥ 
कम्मेणि औरालिकमिश्रमिव नायुद्विकमपि नव छित्तिरयते । 
वेदादाहार इति च खगुणखानानामोघस्तु ॥ ११९ ॥ 
अर्थ--कामोणकाययोगीकी रचना औद्धारिकमिश्रकी तरह जानना | परंतु विग्रहगतिमें 
आयुका बंध न होनेसे मनुष्यायु तथा तियंचायु इन दोनोंका भी बंध नहीं होता, ओर चौथे 
असंयत गुणखानमें नो प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है, इतनी विशेषता है । वेदमार्गणासे 
लेकर आहार मार्गेणातक जैसा साधारण कथन गुणख्ानोमें हे वेसाही जानना ॥ ११९ ॥ 
परन्तु सम्यक्त्वमागणा तथा लेश्यामागणाकी रचनामेंसे झुम लेश्याओंम और आहार- 
मागेणामें कुछ विशेषता है सो उसको अब दो गाथाओं द्वारा दिखाते है।-- 
णवरि य सब्वुबसम्मे णरसुरआऊणि णत्थि णियमेण । 
मिच्छस्संतिम णवयं, वारं ण हि तेउपम्मेस ॥ १२० ॥ 
सुके सदरचउक वामंतिमवार्स च ण व अत्थि। 
कम्मेब अगाहारे वंधस्संतो अर्णतो य ॥ १२१ ॥ जुर्म ॥ 
नवरि च सर्वेपिक्षम नरसुरायुपी नास्ति नियमेन । 
सिथ्यात्वस्यन्तिम॑ नव द्वादश न हि तेज-पद्मयोः ॥ १२० ॥ 
शुद्मायां शतारचतुष्क वामान्तिमद्वादश च न वा अस्ति | 
कर्म्मे इब अनाहारे वनन्‍्धस्यन्त अनन्तश्व ॥ १२१ ॥ युग्मू ॥ 
अर्थ--विशेषता यह है कि सम्यक्त्वमार्गणामें निश्चयकर सब द्वी अर्थात्‌ दोनों ही 
उपशमसम्यक्ली जीवोंके मनुष्यायु ओर देवायुका बंध नहीं होता । और लेद्टयामागेणार्मे 
तेजोलेश्यावालेके मिथ्यात्व गुणखानकी अंतकी नो, तथा पप्मलेश्यावालेके मिथ्यालगुण- 
स्थानकी अंतकी बारह प्रकृतियोंका बंध नियमसे नहीं होता । झुक्ललेश्यावालेके झतार- 
चतुप्क (तिरयचरगति वगेरः जो ११२ थे गाथाम कह छझुके है) ओर वाम अथीत्‌ 
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सिध्यादृष्टि गुणखानके अंतकी बारह, सब मिलकर १५ पकृतियोंका बंध नही होता है । 
और आहारमागणामं अनाहरक अवखामें का्मोण योगकीसी वंधव्युच्छिति आदिक 
ततीनोकी रचना समझ लेना ॥ 
इसप्रकार बंधकी व्युच्छित्ति, बंध और “बच” शब्दसे अबंध इन तीनोंका खरूप 
जानना ॥ १२० ॥ १२१ ॥ 
आगे मूल्प्रकृतियोंके सादि वगैरः बंधके भेदोंको विशेषपनेसे कहते हैं;-- 
सादि अणादी शुव अडडुबों य चंधों दु कम्मठकस्स । 
तदियों सादियसेसों अणादिधुवसेसगों आऊ ॥ १२२ ॥ 
सादिरनादिः प्रुव अधुुवश्व चंधस्तु कर्मपटुस्य । 
ठृतीयः सादिकशेष अनादिधुवशेषक आयुः ॥ १२२ ॥ 
अर्थ--छह कर्मोंका प्रकृतिवंध सादि १ अनादि २ भ्रुव ३ अध्लुव 9 रुप चारों 
प्रकारका होता है । परंतु तीसरे चेदुनीय कर्मका बंध तीन प्रकारका होता है, सादि बंध 
नहीं होता । और आयुकर्मका अनादि तथा श्रुव बंधके सिवाय दो प्रकारका अथौत्‌ सादि 
और अप्ुव ही वध होता है॥ १२२ ॥ 
आगे इन वंधोंका खरूप कहते हैं।-- 
सादी अवंधर्ंधे सेढिअगारूढगे अणादी हु। 
अभव्वसिद्धम्हि शुचो भवसिद्धे अडडुवों बंधो ॥ ११३ ॥ 
सादिः अवन्धवन्धे अ्रेण्यनारोहके अनादिर्हि | 
अभव्यसिद्धे धरुवो भवसिद्धे अधरुक्ो बन्धः ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--जिसकर्मके वंधका अभाव होकर फिर वही कर्म वेंबे उसे सादिवंध कहते हैं। 
जैसे किसी जीवके दसवें गुणथानतक ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतियोंका बंध था, जब वह 
जीव ग्यारहवेंमे गया तब वंबका अभाव हुआ, पीछे ग्यारहवें गुणथानसे पड़कर फिर 
जि आया तब ज्ञानावरणकी पाच प्रकृतियोंका पुनः बंध हुआ, ऐसा बंध सादि कह- 
लाता है। और जो गुणख्थानोंकी श्रेणीपर ऊपरको नहीं चढ़ा अथीत्‌ जिसके बंधका अभाव 
नही हुआ वह अनादिवंध हे | जैसे दसवेंतक ज्ञानावरणका बंध | दसवें गुणसानवाल 
स्यारहवेंमें जबतक प्राप्त नहीं हुआ वहातक ज्ञानावरणका जनादि बंध है, क्योंकि वहांतक 
अनादिकाहसे उसका वंध चला आता है । जिस वंधका आदि तथा अंत न हो वह 
धरुवबंध है---यह वंध अभव्यजीवके होता है । जिस वंधका अंत आजञावै उसे अध्रुवर्बंध 
कहते हैं। यह अधरुवबंध भव्यजीवोंके होता है॥ १२१३ ॥ 


१ बधव्युच्छित्ति आदि तीनोंका खुछासा वंधादिके नकशामें छिखा जायग का 
भयसे नहीं लिखा है।. | । यथहापर अन्यके बढ़जानेके 


गोम्मटसारः । ण्‌ष 
आगे उत्तर प्रकृतियोंमें इन चार वंधोंकी विशेषता दिखाते हैं।--- 
घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवण्णचओ । 
सत्तेतालध्रुवार्ण चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ 
घातित्रिमिथ्यात्वकपाया भयतेजो5गुरुद्विकनिर्मणवर्णचतुष्कम्‌ । 
सप्तचत्वारिंशद्भुवाणां चतुधों शेपाणां तु द्विधा ॥ १२४ ॥ 
अर्थ--मोहनीयके बिना तीन धातियाकर्मोकी १० प्रकृतियां, ओर मिथ्यात्व, तथा 
१६ कपाय, एवं भय तेजस और अगुरुर्घुका जोश अथीत्‌ भय १ जुगुप्सा २, तैजस 
१ कार्मोण २, अगुरुलघु १ उपघात २, तथा निर्माण, और वणादि चार, ये ४७ प्रकृतियां 
ध्रुव हैं । इनका चारों अ्रकारका वंध होता है । जब तक इनके बंधकी व्युच्छित्ति ( विछु- 
डना ) न हो तबतक इन प्रकृतियोंका प्रति समय निरंतर बंध होता ही रहता हे, इसकारण 
इनको ध्रुव कहते हैं | इनके विना जो बाकी बची वेदनीयकी २ मोहनीयकी ७ आयुकी 
9 और नामकर्मकी गति आदिक ५८ तथा गोत्र कर्मकी २ ये ७३ प्रकृतियां वे अध्रुव हैं | 
इनके सादि और अधुव दोही बंध होते हैं । इनका किसी समय बंध होता है, और किसी 
समय किसीका बंध नहीं भी होता ॥ १२४ ॥ 
आगे इन प्रकृतियोंके अमतिपक्षी १ सप्रतिपक्षी २ (विरोधी ) इन दो भेदोंको 
बताते हैँ।-- 
सेसे तित्थाहारं परघादवउक सब्बआऊणि । 
अप्पडिवक्खा सेसा सप्पडिवक्खा इ वासट्ठी ॥ ११५ ॥ 
शेपासु तीथोहारं परघातचतुप्क॑ सवोयूंषि । 
अप्रतिपक्षाः शेपा; सप्रतिपक्षा हि द्वापष्टि! ॥ १२५ ॥ 
अर्थ--१हले कहीहुईं ४७ ध्रुवप्रकृतियोंसे बाकी बची हुईं ७३ प्रकृतियोंमेंसे ती4कर, 
आहारकशरीरद्वय अर्थात्‌ आहारकशरीर आहारक आंगोपांग, परधात आदि चार और 
चारों आयु, ये ग्यारह प्रकृतियां अग्रतिपक्षी हैं | अर्थात्‌ इनकी कोई प्रकृति विरोधी नहीं 
है। जिस समयमें इनका बंध होता दे उस समयमें वह होता ही है । यदि न होवे तो 
नहीं ही होता । जैसे तीयकर प्रकृतिका बंध जिस समय होना चाहे उससमय उसका 
बंध होगा ही, न होना चाहे तव नहीं होगा | इस प्रकृततीकी कोई विरोधी प्रकृति नहीं 
ओकि इसके बंधको रोक लेवे । भावार्थ जिन ग्रकृतियोंके बंध होनेकी कोईमी दूसरी 
प्रकृतिका बंध रोक न सके उनको अप्रतिपक्षी कहते हैँ | ७३ मेंसे ११ घट जानेपर 
बाकी रहीं ६२ प्रकृतियां उनमें आपसमें विरोधीपना होनेसे वे संम्रतिपक्षी कद्दी जाती हूँ । 
जैसे कि सातावेदनीय, असातावेदनीय ये दोनों आपसे प्रतिपक्षी हैं । सो नित्त समय 
साताका बंध होता है उससमय असाताका नहीं होता। और जब असाताका बंध द्वोता 


५६ रायघन्द्जैनशाखमाठायाम्‌ । 


$ तब साताका नहीं होता | इसीतरह रति अरति आदि सभी परस्पर विरोधी महतियोंँमें 
समप्रतिपक्षीपना समझ लेना ॥ १२५ ॥ 
आग सह प्रकृतियोंका पहले सादि तथा अधुव ये दोही प्रकारका जो बंध कहा है 
उसका कारण युक्तिपूर्वक बताते हैं;-- 
अवरो भिण्णमुहत्तो तित्याहराण सब्बआऊर्ण । 
समओ छावट्टीण बंधों तम्हा ढुधा सेसा ॥ ११६ ॥ 
अवरो भिन्नमुहूर्तः तीथोह्याराणां सवोयुषाम्‌ । 
समय; पद्पष्ठीनां बन्धः तस्मात्‌ द्विधा शेषा। ॥ १२६ ॥ 
अर्थ--तीकर, आहारकद्वय, नरकादि चार आयु इन सातोंके निरंतर बंध होनेका 
जघधन्यकाल अंतर्गुहर्त है । और शेष छद्यासठि प्रकृतियोंके निरंतर बंध होनेका काल एक 
समय ( क्षण ) है। अर्थात्‌ जिसका किसी एक समयमें बंध हुआ फिर दूसरे समयमें उस 
प्रकृतिका बंध होवे मी नहीं भी होवे । इसकारण धुवसे बाकी रहीं ७३ अधुव प्रहृतियोंकि 
सादि बंध तथा अधुव वध दोही भेद कहेगये हैं सो सिद्ध हुआ ॥ १२६ ॥ 
इसप्रकार प्रकृतिबंध समाप्त हुआ ॥ 
की स्ितिबंधको कहते हुए आचाये प्रथम ही मूलप्रकृतियोंकी उत्कृष्टखति 
बताते हैं।-- 
तीस कोडाकोडी तिधादितदियेसु बीस णामदुगे । 
सत्तरि मोहे सुद्धं उबही आउस्स तेतीस ॥ १२७ ॥ 
त्रिंशत्‌ कोटीकोस्यः त्रिघातिदृतीयेपु विंशतिनोसहये । 
सप्ततिमोहे शुद्ध दद्धि; आयुष: त्यस्रिशत्‌ ॥ १२७ ॥ 
अर्थ--तीन घातियाओंकी अर्थात्‌ ज्ञानावरण १ द्शनावरण २ अंत्तरायकी और 
तीसरे वेदनीयकर्मकी उत्कृष्ट ख्िति तीस कोड़ाकोड़ी सागरके प्रमाण है। नाम और गोत्र 
इन ढोनोंका स्थिति समय बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । मोहनीयकर्मकी वंघरूप 
रहनेकी खिति ( कालकी मयोदा ) सत्तरि कोड़ाकोड़ी सागर है । और आयुकर्मकी खिति 
शुद्ध तेतीस सागर की ही जानना । अथोत्‌ एक समयके बंधे हुए अधिकसे अधिक ऊपर 
लिखे हुए काछतक कर्म आत्मासे वंधरूप रहसकते हैं । फिर अपना फल देकर 
खिरजाते हैं । नवीन २ कर्म बंधरूप होते ही रहते हैं || १९७ ॥ 
अब उत्तरप्रकृतियोंकी उत्कृष्ट खितिको ६ गाथाओंसे दिखाते हैं;--- 
दुफ्खतिधादीणोघ॑ सादिच्छीमणुदुगे तददूं तु । 
सत्तरि दंसणमोहे चरित्तमोहे य चत्ताले ॥ १२८ ॥ 


गोम्मटसारः । ७ 


संठाणसंहदीर्ण चरिमस्सो् दुह्दीणमादित्ति । 
अट्टरसकोडकोडी वियद्धा्ण सुहमतिण्हं च॥ १२९ ॥ 
अरदीसोगे संढे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालहुगे । 
वेगुन्बादावदुगे णीचे तसवण्णअगुरुतिचउक्के ॥ १३० ॥ 
इगिपंचेंदियधावरणिमिणासग्गमणअधिरठछकाएं । 

बीस कोडाकोडीसागरणामाणसुकरस ॥ १३१ ॥ 
हस्सरदिउचपुरिसे थिरिठके सत्यगमणदेबहुगे । 
तस्सद्धमंतकोडाकोडी आाहारतित्थयरे ॥ १३२ ॥ 
सुरणिरयाऊणोघ॑ णरत्तिरियाऊष तिण्णि पलाणि। 
उक्कस्सद्विदिवंधों सण्णीपजत्तगे जोगे ॥ १३१३ ॥ कुलय । 


दुःखत्रिघातीनामोघ। सातख्रीमनुप्यद्धिके तद्थ तु । 

सप्ततिः दशेनमोहे 'चारित्रमोहे च चत्वारिंगत्‌॥ १२८ ॥ 
संस्थानसंहतीनां चरमस्योधः द्विद्दीनमादीति । 
अष्टादशकोटीकोटि। विकलानां सूक्ष्मन्रयाणां च ॥ १९९॥ 
अरतिशोके पण्ढे तियेग्भयनिरयतेजउरालद्ये । 
बेगूविकातपह्चिके नीचे त्रसवणोगुरुत्रिचतुप्फे ॥ १३० ॥ 
एकपश्चेन्द्रियस्थावरनिर्माणसद्रमनाखिरपट्ानाम्‌ । 

विश कोटीकोटीसागरनामानसुत्कष्टमू ॥ १३१ ॥ 
हास्यस्व्युच्पुरुष खिरपटे शस्तगमनदेवह्विके | 
तस्थाधमन्तःकीटीकोटि। आद्यारतीथेकरे ॥ १३२ ॥ 
सुरनिरयायुपोरोधष; नरतियेगायुपोः त्रीणि पल्यानि । 
उत्कष्डस्थितिवन्धः संतिपर्याप्तके योग्ये | १३३ ॥ कुलफम्‌ | 


अर्थ--उत्तरमकृतियोंमेंसे दुःख अर्थात्‌ असाता वेदनीय १ ओर ज्ञानावरण २ दर्थ- 
नावरण २ अम्तराय ३ इन तीन घातियाकर्मोकी १९ ग्रकृतियां, सब मिलकर २० प्रृति- 
योंका उत्कृष्ट खितिवन्ध ओघ अर्थात्‌ सामान्य मूलप्रकृतिकी तरह तीस कोड़ाकोड़ीसागर 
प्रमाण है । सातावेदनीय, ख्रीवेद, और मनुप्यगति १ मनुप्यगत्यानुपूर्वी २ ये दो; इस तरह 
बार प्रकृतियोंका उससे आधा अर्थात्‌ पंद्रह कोड़ाकोड़ी सागर खितिका प्रगाण हे । देशन- 
मोहनीयरूप जो एक मिथ्यात्व उसका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । और चारित्र- 
मोहनीयरूप सोलह कपायोंका चालीस फोड़ाकोट़ी सागर है॥ १२८॥ भार ६ संसान तथा ६ 
संहननमें चरम अथीत्‌ अन्तका हुंडकसंखान और तपाटिकासहनन इन ढोनेंका गृल्मछृतिकी 

र 


न रायचन्धजेनशाखमालयाम्‌ । 


कद बं कोग़कोईी ताप हे। कोर वादे ४ संखान तथा £ रंगे दो हो 
सागर पहले पहलेतक कम करना चाहिये ।.अथीत्‌ वामनसंखान और कीलितसंहननका १८, 
कुणकसंखान और अपैनाराचसंहननका १६, खातिसंखान और नाराचसंहननका १४, 
्यग्रोषपरिगण्डल्संखान और वजनाराचसहननका १२, समचतुरत्संखान और वज़पेम- 
 नाराचसंहननका १० कोडाकोडीसागर प्रमाण हे । विकलेन्द्री अथोत्‌ दोइंद्री तेंईद्री 
चौइंद्री, और सृक्ष्मादि तीन इस तरह ६ प्रकृतियोंका अठारह कोडाकोडी सागर प्रमाण 
खितिवन्ध है ॥ १२९ ॥ जरति, शोक, नपुंसकवेद, तिवच-भय-नरक-तैजस-औदारिक 
इन पांचका जोश अर्थीत्‌ तिर्वचगति १ तियचगत्यानुपूर्वी २ इत्यादि, वेक्रियिक-आातप 
इन ढोका जोड़ा, नीचगोत्र, त्स-वर्ग-अगुरुकणु इन तीनोंकी चौकड़ी अर्थात्‌ तरस ! 
बादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक 9 इत्यादि, ॥ १३० ॥ एकेन्द्री, पंचेंद्री, खावर, नि्मोण, 
अस॒दृमन अर्थात्‌ अप्रशस्तविहायोगति, ओर जअखिरादि छह, इसतरह ४१ प्रकृति- 
योंका वीस कोडाकोड़ीसागर उत्कृष्टखतिवंध हे | १३१ ॥ हासख्र, रति, उच्चगोत्र, पुरुष- 
चेद, खिरआदिक छह, शर्त गमन अर्थात्‌ प्रभ्सविद्ययोगति, देवह्निक अथोत्‌ देवगति 
१ देवगत्यानुपूर्वी २, इन तेरह प्रकृतियोंका उससे आधा जथौत्‌ दस कोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण है। आहारकशरीर, आहारक आंगोंपांग और ती4करप्रकृति इन तीनोंका अंतःको- 
डाकोडी अथीत्‌ कोड़िसे ऊपर और कोड़ाकोड़िसे नीचे इतने सागरप्रमाण उत्कृष्ट खिति- 
बंध है ॥ १३२ ॥ देवायु और नरकायु इन दोनोंका मूलपक्रतिकी तरह ३३ सागर 
प्रमाण है, और मनुप्यायु तथा तियचायु इन दोनोंका तीन पह्य प्रमाण उत्कृष्ट खितिबंध 
कहा है। तीन झुभ आयुके सिवाय शेष कर्मोंका यह उत्कृष्टखेतिबंध सैनी पंचेंद्री पयाप्तक 
उसमें भी योग्य जीवकेही होता है, हरणकके नहीं होता || १३३ ॥ 
आगे तीन आयुके सिवाय शुभ-अशुभ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट खितिके कारण संक्षेश 
परिणाम ही हैँ, ऐसा कहते हँ,--- 
सब्विदीणसुक्स्सओो दु उकरससंकिलेसेण । - 
विवरीदेश जहण्णो आउगतियवजियाणं तु ॥ १३१४ ॥ 
सर्वखितीनामुत्कष्टकस्तु उत्कष्टसंकेशेन । 
नम विपरीतेन जघन्य आयुष्कत्रयचर्जितानां तु॥ १३४ ॥ 
की ० हर हम ट ल विना अन्य सब ११७ प्रकृतियोंका 
जधन्यशितिवंध विपरीतपरिणाोंसे जर्थी कपायसहित ) परिणामोंसे होता है। और 
रिगामेसि जर्ीत्‌ संद्षेशसे उल्ठें-उत्कृष्विशुद्ध 
प परिणामोंसे होता 


१ . १ तीब क्यायरप बकण्प्टेपणणमपाण व पी [7777 77 कपायरप उत्हश्सक्वेश्परिणामोंबाला ही जीव अविक स्थितिके योग्य कहागया है 
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है । तीन आयुप्रकृतियोंका इससे विपरीत अर्थात्‌ उत्कृष्ट विज्वुद्धपरिणामोंसे उत्क्टखिति- 
धंध होता है तथा जघन्यखितिवंध उत्कृष्ट संह्रेशपरिणामोंसे होता है ॥ १३४ ॥ 
आगे उत्कृष्टख्तिवंधके करनेवाले ( खामीको ) को कहंते हँ;-- 
सब्दुकस्सठिदीण मिच्छाइट्टी हु बंधगों भणिदों । 
आहार तित्थयर॑ देवाउं वा विमोत्तण ॥ १३५ ॥ 
सर्वोत्कष्टर्वितीनां मिथ्यादृष्टिस्तु बन्धको भणितः । 
आहार तीथंकरं देवायुप वा विमुच्य || १३५ ॥ 
अर्थ--आहारकह्विक, तीयेकर और देवायु इन चार मकृतियेकि सिवाय थाकी ११६ 
प्रकृतियोंकी उत्कष्टस्थतियोंका मिथ्याइष्टि जीवही बांधनेवाला होता है | इस कथनसे यह 
बात सिद्ध हुई कि इन थाह्मरकादि चार अकछृतियोंद्ी उत्हटसितिका बंध सम्बन्ध्टके 
ही होता है ॥ १३५॥ 
अब इन चार प्रकृतियोंके बंधलामियोंमं जो विशेषता हे उसको दिखाते हैं।--- 
देवाउग पमत्तो आहारयमप्पमत्तविरदो हु । 
तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्भों समजेइ ॥ १३६ ॥ 
देवायुप प्रमत्त आहारकमगप्रमत्तविरतस्तु । 
तीथेकर च मनुष्य अविरतसम्यक् समर्जयति ॥ १३६ ॥ 
अर्थ--देवायुकी उत्कृष्ट खितिको छट्ठे प्रमेत्तमुणखानवाद्य वांधता है । आद्दारकको 
अथोत्‌ आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २ इन दोनोकी उत्कृष्ट खितिको सातवे 
अप्रमत्तेगुणस्ानवाला बांधता है | और उत्कृष्टखतिवाली तीथकरप्रकृतिको चोथे गुणसरा- 
नवाला असंयेमी सम्यग्हष्टि मनुष्य ही उपाजेन करता है, अर्थात्‌ बांधता हे ॥ १३६ ॥ 
आगे ११६ प्रकृतियोके बांधनेवाले (जोकि १३५ वी गाथामे कहे हूं) मिथ्याइश्योके 
भी भेद दो गाथाओंसे कहते हैं।-- 
णरतिरिया सेसाउ वेगुधियछक्षवियलूसुहमतियं । 
सुरणिरया ओरालियतिरियदुगुल्लोवसंपत्त ॥ १३७ ॥| 
देवा पुण एइंदियआदाबं थार च सेसाणं । । 
उकस्ससंकिलिट्ाा चहुगदिया इंसिमज्किमया ॥ ११८ ॥ झुम्म। 
नरतियश्चः ओेपायुप वैगूर्विकपट विकलसूक्ष्मत्रयम्‌ । 
शुरनिरया औदारिकतियग्द्योद्योतासंप्राप्तम ॥ १३७ ॥ 
. ॥ खातवे शुणस्थानके चरनेशे सन्‍्मु्त हुआ अमतगुणरञानयाढा। २ छठे गणस्थानमें उसने 
सन्शुरा हुआ ऐसा अप्रमत्तयाछा। ३ नरऊमे जानेकेठिये सन्मुग हुआ क्षयात्‌ नरग्मे जानवाला एमा 
अभिरतसम्यरदष्टि । 


रायचन्दजनभास्माठायाम । 


हरे 
0 


देवा3 पुनरकेन्द्रियातप खाबरं च अपाणाम | 
उत्कुट्संडिष्टा चतुगतिका इंपन्सध्यमकार ॥ १३८ ॥ युस्मम । 
अर्थू--देवादसे शेप नरकादि तीन जादु, वैक्रिंगिकपट्ट ( नरकगति आदि 4), दो 
ईंद्री आदि तीन विकलेंद्री, सक्ष्मणादि तीन, इस तरह १७ अ्रक्ृतियाका उत्कृष् खिनिवंध 
मनृप्य और तिर्वच जीव दी करते हेँ । आर आओदारिकमरीरहय ( ओदारिकग्रीर 
2 आढारिक आंगोमांग २), तियंचगति १ तिथचगत्यानुपूर्तषी २ थे दो, उद्योत और 
असंप्राप्ततपाटिकासंहनन इन उत्कूट-खिति-सद्दित प्रक्ृतियोकी देव आर नारकी मिथ्याद्ष्ट 
जीव ही बांवते दँ ॥ १३७ | एकंद्री, आतप, ओर खावर इन तीन मक्कतियोंका उत्कृष्ट 
खितिबंध मिथ्यादष्टि देव करते है । आर बाकी बची ९२ मक्ृृतियोंकी उत्कृष्ट संद्षम्न 
परिणामबादे तथा ई्न्‍्मथ्यमसक्श्न परिणामवाले चारों गतियोंके जीव बांबते हैं ॥ १३८ ॥ 
आगे मृल्मक्षतियोंका जबन्य खितिबंध बताते ह।--- 
बारस ये वेयणीये णामे गोद ये अद्ध थे झुहुत्ता । 
मिण्णमुहु्त तु ठिदी जदृण्णय सेसपँंचण्ड ॥ १३० ॥ 
द्वादश च बेदनीय नाश्नि गोत्र च अष्ट चर अद्ठर्ताः 
मिन्नमुदरनम्तु स्िति; जबन्या अपपश्वानाम ॥ १३९ ॥ 
आर्शू--वेदनीयकर्मकी जबन्यखिति १९ सह है, और नाम तथा गोत्रकर्म इन 
दोनोंकी आठ मुहूर्त हे, तथा बाकी बचे पाचकर्मोक्री लबन्य खिति अंतर्गुहूर्त है ॥ १३९॥ 
अब उत्तरप्रकृतियोंका जवन्यखितितंध चार गाथाओंसे कहते हँ|--- 
ठोहस्स मुहमसत्तरसाणं ओब दुरगेकदलमार्स । 
कोहतिये पुरिसस्स थे जद्ठ थे बसपा जहृफ्णठिदी ॥ 2४० ॥ 
छोमसख सूल््मसप्रदआानामीघ। हिंकेऊदलमासः | 
क्रोबत्रत पुरुपस्य च आष्ट च बर्षाणि जबन्यसिति; ॥ १४० ॥| 
अर--ठोअप्रकृति आर दसवें सक्ष्सांपगय गुणखानम बंधनेवार्ली १७ प्रकृतियोंका 
जबन्य सितिब्रंत मृढ्ठ प्क्ृतियोंकी तरद समझना | अर्थात्‌ इन अक्तियरेमिंसे यदश्वस्कीर्ति और 
उच्चत्का आठ आद मुद्गत, सातावेदनीयका श्र मुद्नर्त; पांच जानावरण, चार दरीना- 
वरुण, पचि अतराय इन १४ का आर ठोमप्रकृतिका एक २ अंनर्महर्त जानना । क्रोधादि 
तीन अथात्‌ क्रोच; भान, मायाका ऋमस दो महीने एक महीना तथा पंदरहदिन 


के 


जबन्यस्ितितंव है | पुरुपवेदकी लबन्य खिति आठ वर्ष प्रमाण दे | १४० ॥ 


न 
है परिणातर पर क्र भदस था एन माकाानाणणणणणणणफकण जय 
हि 3 कप्रायरप् परिणाम तीयर, मंद, मवमंद्े भेदसे अम्रस्तात हक जवां वर जा 
उत्क्ध्मटेशन कहते हैं, संद्र ( थोर्दी ) कपाव आवस्थाट्पर परिणामोंद् देष्स्रेश, और न परहुत न थोई 
ऐसी मश्मक्यावअग्स्थादप परिणामोंझे मत्ययर्सद्रश्षपरिणाम कदते । ट 
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तित्याहाराणंतोकोडाकोडी जहण्णठिदिवंधो । 
खबगे सगसगवधच्छेदणकाले हथे णियमा ॥ १४१ ॥ 
तीथोहाराणामन्तःकोटीकोटि! जधन्यखितिवन्ध: | 
क्षपके खकसख्कवन्धच्छेदनकाले भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ १४९ ॥| 
अर्थ---तीगैकर और आहारकका जोड़ा इन ३ प्रकृतियोंका जघन्यखितिबंध अंतः- 
कोड़ाकोड़ीसागर अमाण है। यह जधन्यखितिवंध क्षपकश्रेणीवालेके और अपनी २ वंधव्यु- 
चिछत्तिके समयमें ही नियमसे होता है ॥ १४१ ॥ 
भिण्णमुहुत्तो णरतिरियाऊ्ण बासदससहस्साणि। 
सुरणिरयआउगाणं जहण्णओ होदि ठिदिवंधो ॥ १४७२ ॥ 
भिन्नमुहूतें: नरतियेगायुपोः वर्षद्शसहस्राणि । 
सुरनिरयायुपोः जघन्यकः भवति खितिवन्ध। ॥ १४२ ॥ 
अर्थ--मनुष्यायु और तियेच आयुका जघन्यखितिबंध अंतर्महर्त है । देवायु और 
नरकायुका दश हजार वर्ष प्रमाण जघन्यखितिवंध होता है ॥ १४२ ॥ 
सेसाणं पजञत्तो वादरणईंदियो विसुद्धों य । 
बंधदि सघजहण्णं सगसगउक्कस्सपडिभागे ॥ १४१ ॥ 
शेषाणां पर्याप्तो वाद्रैकेन्द्रियों विशुद्धश्व 
वन्नाति सर्वेजघन्यं खकखकोत्कृष्प्रतिभागे ॥| १४३ ॥ 
अर्थ--बंधयोग्य १२० श्रकृृतियोंमेंसे २९ प्रकृतियोका जधन्य खितिबंध ऊपर बता 
चुके हैं । अब बाकी वची ९१ ग्रकृतियां; उनमेंभी वेक्रियिकपट और मिथ्यात्व इन सात- 
प्रकृतियोंके विना 2४ अकृतियोंकी जधन्यस्थितियोंकीं वादरपयाौप्त यथायोग्य विद्युद्डपरिणा- 
मोंकोी धारणकरनेवाछा एकेंद्री जीव ही बांधता हे । और उसका म्रमाण गणितके अनुसार 
जैराशिकविधिसे भागकरनेपर अपनी २ खितिके प्रतिभागका जो जो पमराण आवे उतना 
ही जानना ॥ १४३ ॥ 
आगे उसी जघन्यखितिकी विधि और प्रमाणकों दिखाते हँ।-- 
एयं पणकदि पण्णं सर्य सहस्स च मिच्छवरवंधों । 
इगिविगलाणं अबर पलासंखूणसंखू्ण ॥ १४४ ॥ 
एक पश्चकृतिः पश्चाशत्‌ शर्ते सहर्स च मिथ्यात्ववस्यंधः | 
एकफविकलानासवर; पत्यासंख्योनसंख्योनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अर्थ--एकेंद्री और विकल चतुप्क अर्थात्‌ दोइन्द्री, ते इन्ही, चोइल्ी, ओर असंत्ी- 
पंचेद्री; इस तरह कुरु पांच प्रकारके जीव, ऋमसे मिथ्यालकर्मकी उत्तृश्टसतिका पंध 
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एक सागर, २०७ सागर, ५० सागर, १०० सागर, और १००० सामर प्रमाण करते हैँ। 
अपनी उत्कृष्टितिमेंसे पल्यका असंख्यातवां भाग हीन ( कम ) करनेपर जो प्रमाण वाकी 
रहे उतनी जपन्यखितिको एंकेंद्री जीव वांधता है । और दोइन्द्री आदि विकर चतुप्क 
अपनी २ उत्कृष्ट खितिमेंसे पल्यंके सख्यातवँ भाग हीनकरनेपर वाकी जो प्रमाण आवे 
उतनी जघन्यखिति वांधते हैं | १४४ ॥ हि 
आंगे सजीपंचंद्रीकी उत्कृष्टखेतिकी अपेक्षासे त्रेरशिकगणितद्वारा एकेंद्रियजीवोंके 
उत्कृष्ट वा जधन्यखितिवंधका प्रमाण निकालकर बताते हैं|--- 
“ जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्त कि होदि तीसियादीणं । 
इदि संपाते सेसा-णं॑ इगिविगलेसु उभयठिदी ॥ १४५ ॥ 
यदि सप्ततेः एतावन्सात्र कि भवति त्रिंगदादीनामू । 
इति संपाते शेपाणामेकविकलेपृभयस्ितिः || १४५॥ 
अर्थ--जो सत्तरि कोड़कोड़ीसागरकी उत्कृष्टखेतिंवाद्य मिथ्यात्वकर्म एकेंद्री जीवके 
एक सागरप्रमाण बेंधता है तो तीसकोड़ाकोड़ी सागरआदिकी खितिवाले- बाकीके कर्मोंका 
एकेद्री जीवके कितना खिति प्रमाण बंध सकता है * इसप्रकार संपात ( जैरामिक ) विधि- 
करनेसे एकेन्द्रीजीवकी उत्कृष्टस्ति३अथीत्‌ एक सागरके सात भागमेंसे तीन भाग प्रमाण 
होती है । इसीतरह दोइन्द्री आदि विकलेन्द्रिय जीवोके भी संज्ी पंचेद्रीकी उत्कष्टखेतिके 
हिसावसे सम्पूर्ण कर्मोंकी उत्कष्टखति निकाललेना चाहिये। और एकेंद्रियादि असन्ञीपचेंद्री 
तककी जघन्यखितिसे जधन्यस्थिति निकाललेनी चाहिये । इसतरह दोनों (उत्कृष्ट व 
जघन्य ) खितियां त्रैराशिकके द्वारा निकलआती हैं || १४५ ॥ 
अब जधन्यखितिमें कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं;--- 
सण्णि असण्णिचउके एगे अंतोमुहत्तमावाहा । 
३ 6 वलिसख॑ $ 4. 6 
जे संखेजगुणा आविसंख असंखभागहियं ॥ १४६ ॥ 
संनिनि असंनिचतुप्के एके अन्तर्मुहर्त आवाधा | 
ज्येप्ठे संस्येयगुणा आवलिसंख्यमसंख्यभागाधिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पल] असंभिप॑चेन्द्री + पर 
लक जीव, असशीकी चौकड़ी अथोत्‌ असंबिपचेन्द्री ? चैहन्द्री २ तेइंद्री ३ 
इंद्री 2, और एकेद्री जीवकी प्रकृतियोंकी जधन्य आवाधा (इसका लक्षण आगे १५८ चें 
गायामें कहेंगे) अंतर्गत म्माण है। यथ्षपि विशेष इश्टिसे विचार करनेपर संशीप॑चेन्द्रियसे 
एकेन्द्रिय पर्यन्त यह आवाधा उत्तरोत्तर ऋमसे संख्यातगुणी २ कमती है, ते मी अंतर्मुह्वतमें 
ही सामान्यसे वे सब गिनी जाती हैं। क्योंकि अंतर्मुह्तके बहुत भेद हैं। इसकारण यहांपर 
सामान्यसे अंतममुहवर्त ही कारू कहा हे । ज्ये्ठ अर्थात्‌ उत्कुष् आवाधा सेंनीनीवर्म तो अपनी 
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जधन्यसे संख्यातगुणी जानना | और असंशिचतुप्कमें अपनी जघन्यसे आवलिके संख्यातवें 
भाग अधिक तथा एकेन्द्रियमें अपनी जधन्य आवाधाके कालसे आवलीके असख्यातवें भाग 
अधिक समझना ॥ १४६ ॥ 
इसप्रकार सब मनमें रखकर जघन्यखितिवंधकों सिद्धकरनेकेलिये गणितका सत्र 
कहते हैं;-- है 
जेट्टावाहोबह्ियजेई आवाहकंडय्य तेण । 
आवाहबियप्पहदेणेगूणेणूणजेट्टरमवरठिदी ॥ १४७ ॥ 


ज्येप्तावाधोद्वर्तितज्येपएमावाधाकाण्डक॑तेन | 
आवाधाविकल्पहतेन एकोनेन ऊनज्येछमवरखिति: | १४७ ॥ 


अर्थ--एकेंद्रियादि जीवोंकी उत्कृष्ट आवाधासे भाजित (भाग की गई ) जो 
अपने २ कर्मोकी उत्कष्टखेति उसके प्रमाण ( माप ) कालको आधवाधाक्षाण्डक कहते 
हैं। अथात्‌ उतने २ खितिके भेदोंमें एकसरीखा आवाधाका प्रमाण जानना | उस अपने 
२ आवाधाकाण्डकके प्रमाणसे अपने २ आवाधाके भेदोंको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसमें 
एक २ घटाकर जितना प्रमाण आबे उतना कम जो अपनी २ उत्कृष्टसेति हे वह अपनी 
२ जघन्यशिति जानना । जैसे एकेंद्री जीवके मिथ्यात्वकी उत्कूए आबाधाका प्रमाण 
आवलिके असंख्यातवें भाग अधिक अंतमुहते हे । उसका भाग मिथ्याखकी उत्कृष्ट 
खिति १ सागरमें देनेसे जो छव्ध आया वह आवाधाकाण्डक नामका प्रमाण हुआ। 
इस आधवाधाकांडकसे ओर पूर्वकथित आवाधाके भेदोंसे अथौत्‌ अवलिके असंझ्यातवें भाग 
अधिक अन्‍न्तर्महर्त प्रमाणसे गुणाकार करनेपर जो प्रमाण हो उसमेंसे एक कम करे, पुनः 
उतने प्रमाण-गुणनफलको मिथ्यात्वकी उत्कृष्टसेथति १ सागरमें घटानेसे जो प्रमाण बचे 
कही मिथ्यातकी जघन्यस्रितिका प्रमाण जानना । इसीगप्रकार दो इंद्री आदिगें भी गणित 
करके समझलेना । विस्तार भयसे अधिक नहीं लिखा हे ॥ १४७ ॥ 

अब जीवोंके चोदंह भेदोंमें जधन्य ओर उत्कृष्टखतिवंधको जुदा २ करके दिख- 
लते हैं।-- है 
वासूप-वासअ-वरहिदीओ सवाअ-सूचाप-जहण्णकालो । 
वीवीवरो घीविजहण्णकालो सेसाणमेव वयणीयमेद ॥१४८॥ 
बासूप-बासूअ-वरसितिः सूचाअ-सूचाप-जघन्यकालः | 
वीवीवरः वीविजघन्यकालः शेपाणामेवं वक्तत्यमेवत्‌ || १४८ ॥ 





१ एफेन्द्रीफे दो मेद-पादर और सृध्म, तथा हीनिय भीचिय चतुरिन्दिय प्र पयेन्द्रिप -॥र 
संत्ती पंचेकतिय। इन सात भेदोफे पर्याप्त और जययाप्तहे सेदोत्ने जीयंडि १४ भेद देते े । 
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अर्थ--बासूप अर्थात्‌ बादर-सूक्ष्पयोप्त और बासूअ अथीत्‌ वादर-सूक्ष्मअपरयोप्त 
दोनों मिलकर चार तरहके जीवोंके कर्मोंकी उत्कृष्टखिति, तथा सूक्ष्म-वादरअपयोत्त 
और सूक्ष्म-बादरपयाप्त जीवोंके कर्मोकी जधन्यखिति, इस तरह एकेन्द्री जीवकी कर्म 
खितिके आठ मेद हुए | बीबीवरः अथीत्‌ दोइंद्री पर्याप्त और दोइंद्री अपयोप्त इन दोनोंकी 
उत्कृष्ट कर्मस्थिति तथा दोइंद्री अपयोप्त और दोढंद्री पर्याप्त इन दोनोंका जघन्यकाल; इस- 
प्रकार दोइन्द्रीकी खितिके चार भेद होते हैं । इसीतरह तेइंद्रीसेलेकर संशीर्षचेन्द्रीतक की 
खितिके भी चार २ भेद जानना । सव मिलकर चौदृह तरहके जीवोंकी अपेक्षा खितिके 
८+४+-४१-४+४+४८२८ भेद हुए ॥ १४८ ॥ 
ऐसा सब कथन मनमें धारणकर खितिकी शलाका (हिस्सा) ओंको जाननेकेलिये 
गाथासूत्र कहते हैं।-- 
गज्झे थोवसलागा हेट्ठा उधरिं च संखशुणिदकमा । 
सचजुदी संखगुणा हेट्ुुबरिं संखगुणमसण्णित्ति ॥ १४९ ॥ 
मध्ये सत्तोकशछाका अधस्तनमुपरि , संख्यगुणितक्रमा: । 
सर्वयुतिः संख्यगुणा अधस्तनोपरि संख्यगुणा असंज्ीति ॥ १४९ ॥ 
अर्थ-सज्ञी जीवकी खितिके 9 भेदोंको छोडफर बाकी जीवोंकी खितिके २४ भेदोंकी 
जो संख्याखरूप शलाकाएं हैं वे मध्यभागमें थोड़ी हैं | अथौत्‌ मध्यके भेदोंकी संख्या अल्प है। 
कितु नीचेके भाग तथा ऊपरके भागके भेदोंकी संज़्या पहलेसे ऋमसे सख्यातगुणी जानना | 
तथा सबका जोड अथौत्‌ सब भेदोंकी सख्या मिलकर संख्यातगुणी होती है | इस तरह 
नीचेके भागसे लेकर ऊपरके भाग तकमें असंज्ञी पंचेन्द्रीजीवॉतकर्की ही सख्यातगुणी शलाका 
जाननी । अर्थात्‌ एकेन्द्रीसे लेकर असंज्ञीपंचेन्द्री तक खितिके कुछ भेद संख्यात हैं ॥ १४९॥ 
अब संज्ञीजीवोंकी खितिके चार भेदोंमें कुछ विशेषता दिखाते हैं,--- 
सण्णिस्स हु हेद्दादों ठिदिठाणं संखशुणिदसुवरुवरिं । 
ठिदिआयामोबि तहा सगठिदिठाण्ं व आबाहा ॥ १५० ॥ 
सज्ञिन; हि अधस्तनात्‌ खितिस्थानं संख्यगुणितमुपर्युपरि । 
खिल्यायामोपि तथा खकखितिसानं व आवाघा ॥ १५० ॥ 
“ अर्थ--संज्ञी ( मनसहित ) पंचेन्द्रीके चार भेदोंमें नीचेसे लेकर अथौत्‌ संज्ञीप्याप्तके 
जघन्यखितिवंधसे ऊपर २ चौथे भेदतक खितिके स्थान ( भेदोंका प्रमाण ) संख्यातगुणे 
कऋमसे जानने । और खितीका कारू ( समय प्रमाण ) भी संख्यातगुणा है । तथा 
आबाधाकालका प्रमाण खितिके खानोंकी तरह समझना । भावार्थ-जिस प्रकार खितिखान 
और सख्िति आयामका प्रमाण बहु भाग और एक भागके हिसावसे निकाला जाता 
है उसी विधिसे आबाधाका ममाण भी निकालना चाहिये ॥ १५० ॥ 
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जागे जधन्यशखितितंधके खामी ( करनेवाले ) को कहते हैं:--- 


सत्तरसपंचतित्थाहाराणं सुहमवादराणवो । 
ठवंगुबमसण्णी जहएणमाऊण सण्णी था ॥ १ 
सप्रद्धपध्वतीयरहाराणां सद्ष्मबादरापूर्च 
पदेयू्रमसंत्री जबन्यमायुपां संती बा ॥ १५१ ॥ 
अथ--नज्ञानावरणादि ( ज्ञानावरण ५, द्नावरण 2, अंतराय ५, यय्रक्ती्ति, उच्च- 
गोत्र, सातावेदनीय ) १७ प्रकृतियोंकी जबन्यसवितिकों दसवें सृध्ष्मसासयराय गुणखानवाल्य 
ब्रांधता हे | पुरुपवेदादिक (पुंवेद £ संज्वलन 2) पांचकी जबन्यखिति बादर अर्थात्‌ नवमें 
गुणखानवाला, ती4्रंकरपक्नषति तथा आह्यरकद्गय इन तीनकी जमबन्वखितिकों आठवें अपूर्व- 
कराणगुणखानवाठा, ओर वैक्रिय्रिकपट जो देवगति आदि छठ हैं उनकी जबन्यम्िनिकों 
असनी पंचद्री जीव, तथा आयुकर्मकी जबन्यखितिकों संत्री अथवा असनी दोनो ही वांवते 
हू ॥ १५१ ॥ 
जागे अजवपन्यादि खितिके मेदंमें जो साथादिभेद संमव होसकते हैं उनको कहते हैं।--- 
अजदृण्णट्विदिवंधों चउबिद्दों सत्तमूछपयडीणं । 
सेसतिये दुवियप्पो आउचउकेबि दुवियप्पो ॥ १ 
अजबन्यसितिबन्धः चतुर्विधः सप्तमूलप्रकृतीनाम्‌ । 
शोपन्नये द्विविकल्प आवुश्चतुप्केपि द्विविकत्व; ॥ १५२ ॥ 
अर्थ--आयुके बिना सात मूल प्रकृतियोंका अजमन्य खितिवंध सादि आदिकके भेदमे 
चार तरहका हे | ओर वाकीके उत्कृष्ट वगेरः तीन वंबोंके सादि, अथ्ुव ये दो ही भेद हैं । 
तथा आयुकर्मक्े उत्कृष्टादिक चार भेदोंमें मी खितिवंध सादढ़ि, अधुव ऐसे दोग्रकारका 
है॥ १५२ ॥ 
अब उत्तरमक्नतियोंगं विशेषता दिखाते हैं।-- 
संजरुणमुहुमचो दस-घादीणं चदुविधों दु अजहण्णो । 
सेसतिया पुण दुविद्या सेसाण चहुविधावि दुघा ॥ १७३ ॥ 
संज्यडनसृश््मचतुर्देशवानिनां चनुर्तरिव्तु अजबन्य; । 
धेपत्रयः पुन; द्विविवाः अपाणां चतुर्विधापि दिया ॥ १५३ ॥ 
अर्थ--संज्वल्नकपायकी चेकटी, दसवें यृध्ष्मसांपययकी मतिनानावरणादि प्रातिया- 
कर्मोकी १४९ प्रकृतियां, इन १८ प्रकृतियोंका अवधन्यमितिबंध सादि जाठ़िकके गेदसे 
चारप्रकार हे, आर वाकीके जबन्वादिं तीन गेदेकि सादि, अधभ्ृव से दो ही मेंद हैँ। छय 
प्रकृतियंकि जधन्यादिक चार भेटेकि भी सादि, जब दो भेद है ॥ १७३ ॥ 


ये 
र 


रावचन्धनेवधासनालाआन 
रावचन्दननंशासनालाबान्‌ | 


सब्बाओं ह ठिदीओों सुहासुद्मर्णपि हाँति असुद्यओो । 
माणुसतिरिक्लदेबाउय च मोत्तण सेसाण ॥ १५४ ॥ 
स्वोत्तु सिंदयः चुमाहुभानानपि भवात्त अद्युमाः 
मस्यतियवस्देवायण्ध च सुक्ला गेपाणायर के १५४ ॥ 


न्ण 
तो 


अर्थध--मलुप्य तिश्च, देवादके तिच्यय बाकी सत्र झुम तथा अञ्यम प्रक्नातयाकां 
सितिगें अशुमरुप ही हैं; क्योंकि संसार कारण हें । इसीलिये इन अक्ृृतियोंको 
वहुतकपायी जीव ही उत्छश्खितिके साथ दंबता ह॥ १७४ ॥ 
पहले वो जावाब कही थी उच्चक्तना अब लल्नुण कहते हँ;+- 
कम्मसस्वंणागयदनब्य णू थे छांदे उदयखसूचंण । 
झंणदीरणस्प व आादाहा जाबर ताद हब ॥ २५७० ॥ 
ऋर्मखल्पेणागवद्त्य न च एति उद्यटपेण । 
स्ण्णोदीएणाया वा आवाबा यचावचावद्धनेन ॥ १५५ ॥ 
अर्थ--कार्मगश्चरीरदामा नामकमके उदयसे योगैद्धारा जालाने कर्मंलरूपते परिणमता 
इना जा पृद्चल्द्रत्य वह जब तक उदवसरूप (फक देने सन्हप ) अथत्रा उदीरणा 
( विना समयके कर्मका पाक होना ) लरूप ने हो ठव तक के उम्र काठकों आवाघा 
कहते हू ॥ १५८ ॥ 
जब उत्त जावाघाक्ों उद्यकी अपेक्षा मूल्पझृतियोर्मे चलाते हैं 
उदय पढ़ि सत्तण्द आाचाहा हम कोडकोडि उबहीणं । 
बाससय तप्यडिसागण ये सेसट्विदीण च ॥ १०७६ ॥ 
उदय प्रति सप्रानामावावा कोटीकोदि; उद्धीनाम । 
वर्षत्र्द दत्मतिभागेन च जेपणितीनां च ॥ १५६ ॥] 
अथ--एक कोडकोईडीसागर प्रमाण खितीकी जऊावावा सी वर्ष प्रमाण लबानना । 
आर वाकी खिलियाँकी आवावा इसी के अनुसार जेराश्चिकविविसे भाग देनेपर जो र 
अमाण जाव उठया २ जावना ) यहद् क्रम जायइकमके लिवाब सात कमोकी जावाधाके लिये 
खउद॒यकी जपेवासे ह॥ १८६ ॥ 
जाये जंतःकोडकीडीसायर ममाण सितीकी जावाधा कहते हैं 
अंतोकोडाकोडिट्विदिस्स अंतोमुहइचमावाहा । 
संखेजगुणविद्यीर्ण सब्ब॒जहण्णद्विदिस्स हवे ॥ १७७ ॥ 
अन्वःकोटीकोटिखिते! अन्वर्मुहर्ते आवावा। 
संल्यावगुणविद्दीन; सर्वेज्ञवन्त्रखिते; मवेन्‌ ॥ १५७ ॥ 
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अर्थ--अंत्ः कोड़ाकोड़ी सागर खितीकी अन्तर्मुहर्त आवाधा है | ओर सब जपन्व- 
खितियोंकी उससे संख्यातगुणी कम ( संख्यातवें भाग ) आवाधा होती है ॥ १५७ ॥ 
अब शेष ( बचे ) आयुकर्मकी आवाधा कहते हँ;--- 
पुष्वा्ण कोडितिभा-यादासंखेपअद्ध वोत्ति हवे । 
आउस्स य आवाहा ण टहिदिपडिभागमाउस्स ॥ १५८ ॥ 
पृर्वाणां कोटित्रिभागादासंक्षेपाद्धा वा इति भवेत्‌ । 
आयुपश्व आवाधा न स्थितिप्रतिभाग आयुपः ॥ १५८ ॥ 
अर्थ--आयुकर्मकी आवाधा कोडपूर्वके तीसरे भागसे लेकर असंक्षेपाद्धा प्रमाण जथीत्‌ 
जिससे थोड़ा काल कोई न हो ऐसे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण तक है | आयुक- 
मंकी जाबाधा खितिके अनुसार भाग की हुईं नहीं है। अर्थातू--जैसे अन्य कर्मोर्म खितिके 
अनुतार भाग करनेसे आबाघाका प्रमाण होता है, इसतरह इस आयुकर्मम नहीं है ॥१५८॥ 
आगे उदीरणाकी अपेक्षा आबाधा कहते हं।-- 
आधबलिय॑ आवाहा' उदीरणमासिज सत्तकम्माणं । 
“ परभसवियआउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ १५९ | 
आवलिकमाबाधा उदीरणामाश्रित्य सप्तकर्मणाम्‌ | 
परभचरीयायुप्कस्य च उदीरणा नास्ति नियमेन ॥ १५९ ॥ 
अर्थ--सात कर्मोकी आवाधा उदीरणाकी अपेक्षासे एक आबली मात्र हे। और परभ- 
वकी आयु जो बांधठीनी हे उप्तकी उदीरणा निश्चय कर नहीं होती । अर्थात्‌ वर्तमान 
आयुकी उदीरणा तो हो सकती, है परंतु आगामी आयुकी नहीं होती ॥ १५९ ॥| 
अब कर्मेके निषेकका खरूप कहते हैँ;--- 
आवाहणियकम्मिट्ठिदी णिसेयो हु सत्तकम्माणं । 
आउस्स णिसेगो पुण सगह्ठिदी दोदि णियमेण ॥ १६० ॥ 
आवाधोनितकमस्थितिः निषेकस्तु सम्रकर्मणाम्‌ । 
आयुपः निषेकः पुन; खक्स्वितिः भवति नियत ॥ १६० ॥ 
अर्थध--अपनी २ कममेकी खितीम आजव्राधाका काल घटानेसे जो काल शेप रहे उसके 
समयोंके प्रमाण सात करमेंकि निषेक (समय २ में जो कर्म पर उसके समृहरूप गिपेक ) 
जानना । ओर आयुकर्मका निपक अपनी २ सिति प्रमाण दे, एसा नियमसे समसना ॥१६०॥ 
अब निषेकका कम दिखाते है;-- 
आवबाहं बोलाविय पठमणिसेयम्मि देय बहुग॑ तु । 
तत्तो विसेसद्वीणं विदियस्सादिमणिसेजोत्ति ॥ १६१ ॥ 


६८ राबचख्जैनभाखमाठयाम्‌ । 


आवबाधां वा अपलाप्य प्रथमनिषेके देय वहुक तु । 
ततो विशेषदीन छ्वितीयस्वादिमनिषेक इति ॥ १६१ ॥ कक 
अर्थभ--आवाधा काठको छोड़कर जो अर्न॑तर ( उसके वाद ) का समय हे वहां पहली 
गुणहानिके प्रथम निपेकर्मे बहुत द्रव्य देना | अथीत्‌ वहां बहुत कर्मपरमाणू फल देकर खिर- 
जाते हैं (दूर हो जाते हैं)। और दूसरे निपेकसे लेकर दूसरी गुणहानिके प्रथमनिषेक्पत 
विशेषकर अथोत्‌ चयकर हीन (कम ) कर्मपरमाणू फल देकर दूर होते हँ॥ १९१ ॥ 
बिदिये विद्ियणिसेये हाणी पुव्बिहहाणिजद्ध तु । 
एवं गुणहाणिं पडि हाणी अद्धद्यं दोदि ॥ १६२ ॥ 
दविीये छ्वितीयनिपेके हानिः पृवरेह्ान्यथ तु । 
एवं गुणहानिं प्रति हानिः अथोध भवति ॥ १६२ ॥ 
अर्थ--ह्वितीय गुणहानिके दूसरे निषेकर्म पहली गुणहानिक्रे चचसे आधा चय तीसरी 
गुणहानिके पहले निषेकतक घटाना । इसीम्रकार तीसरी आदि गुणहानिके दूसरे निषेकसे 
लेकर चाथी आदि सब गुणहानियेर्मिं क्रसे जाघा आधा चय कम कर्मपरमाणुद्रन्य 
समझना ॥ १६४६२ ॥ 
इस कथनको आगे विसारसे कहगे; परंतु उदाहरणद्वारा नाममात्र यहांपर मी दिखादेते 
हं।--जेसे कर्मकी परमाणु ६३१००, जावाधाके बिना खितिका प्रमाण 2८ समय, एक एक 
गुणहानि ८ समय प्रमाण, सब खिति ४८ समयकी ८ नानाग्रणहानि, दो गुणहानिका 
जायाम (कार ) १६, अन्योन्याम्यसतराशि ६४ । इतनी सब संज्ञा मनर्में धारण कर 
लेना | इन सव गुणहानियमेंसे अरथम गुणहानिम् परमाणू ३२०० खिरते हैं । द्वितीया- 
दिक गुणहानिग जावे २ खिरते ह । इत्यादि कथन अन्यत्र टीकासे जानना । यहां 
विस्तारभयसे अधिक नहीं लिखा है । इसप्रकार खितिदंधका पकरण समाप्त हुआ ॥ 
जागे अनुमागत्रन्धको वाईस गाथाओसे कहते हँ;--- 
सुहपयर्डीण विसोही तिव्यों असुहाण संकिलेसेण । 
विवरीदेण जहण्णो अणुभागों सब्बपयडीणं ॥ १६३ ॥ 
झुभप्रक्ृतीनां विशुच्या दीत्र अद्यभानां संछेशेन | 
विपरीतेन जघन्ध अनुसाग$ सर्वेश्झृतीनाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
अर्थ--सातावेदनीवादिक शुभ (पुण्य) प्रकुृतिबोंका अनुभागबंध विज्ञुद्धपरिणामोंसे 
उत्कृष्ट होता हे । असातावेदनीय जादि जशुभ प्रकृतियोंका अनुभागवंध छेशरूप परि- 
णामोंसे उत्कृष्ट होता है | आर विपरीत परिणामोंसे जघन्य जनुभागबंघ होता है। अधौत्‌--- 
झुमप्रकृतियोंका संद्रेश ( तीव्र कपायरूप ) परिणाम और जश्ुभपकृतियोंका विज्वुद्ध 
( मंद कपायरूप ) परिणामोंसे जबन्य जनुभागबंध होता हे । इसप्रकार सब पकृतियोंका 
अनुमायवंव जानना ॥ १६३ ॥ 
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जागे तीत्र अनुभागवन्धके खाम्रीको दिखाते हैँ;-- 
वादाल तु पसत्था विसोहिगुणमुकडस्स तिव्याओ | 
चासीदि अप्पसत्था मिच्छुकड्सकिलिट्ुस्स ॥ १६४ ॥ 
हाचलारिंशनु प्रशस्ता विशुद्धिगुणोत्कटस्प तीत्राः | 
बशीतिः अप्रग्मसला सिथ्योत्कट्संडिट्टस्थ || १६४ ॥ 
अर्थ--पहले कहीग३ जो 9२ पुण्य प्रकृतियां हैँ उनका उत्कृष्ट अनुभागबंध विशुद्ध- 
तारूप गुणकी उत्कृष्टतावाले जीवके होता है । ओर असातादिक ८२ अशुम प्रकृतियां 
उत्कृष्ट संक्ेशरूप परिणामवाले मिथ्यादष्टि जीवके तीम्र (उत्कृष्ट ) अनुभाग लेकर 
बंधती हैं ॥ १६४ ॥ 
आदाओ उजोओ मणुबतिरिक्खाउगं पसत्थासु । 
मिच्छस्स होंति तिव्या सम्माइट्विस्त सेसाओ ॥ १६५ ॥ 
आतप उद्योतः मानवतियंगायुप्फ॑ श्रशस्तासु । 
मिध्यस्य भवन्ति तीत्ाः सम्यग्हप्टेः भेपा: ॥ १६५ ॥ 
अ4--उक्त ४२ प्रशस प्रकृतियोेमिंसे आतप, उद्योत, मनुष्यायु ओर तियचायु इन 
घारका उत्कृष्ट अनुभागबंध विशुद्धमिथ्यादृष्टिके होता है । और शेष ३८ प्रकृतियोंका 
विशुद्धसम्यग्दश्कि तीघ्र अनुभागवंध होता है ॥ १६० ॥ 
मणुओरालदुबर्ज पिशुद्धसुरणिरयअविरदे तिज्या । 
देवाउ अप्पमतते खबगे अवसंसबत्तीसा ॥ १६६ ॥ 
मनुप्यादारिकद्विवर्ज विशुद्धयुरनिरयाविरते तीत्राः । 
देवायुरप्रमत्ते क्षपके अवशेपद्यान्रिशत ॥ १६६ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दशिकी ३८ प्रकृतियोंमेंसे मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपृ्वी, आद्ररिकिमरीर 
तथा उसके आंगोपांग, वज़वृषभनाराचसहनन इन पांचोंका तीघर अनुभागबंध अनतानुवंधी 
कपायके विसंयोजन करनेमे ( अग्रत्याख्यानादिरूप परिणमावनेमें ) तीन करण करता हुआ 
अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयर्मं विशुद्ध देव वा नारकी असंयतप्तम्याद्ृष्टि करता दे | आर 
देवायुकी अग्रमत्तगुणखानवाद्य तीत्र अनुभागसहित वांधता है। बाकी ३३ मरकृतियोंका 
तीत्र अनुभागबंध क्षपकश्णीवाले जीवके होता हे ॥ १६६ ॥ 
इन बाकीकी ३-२ प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं.--- 5 
उबधादहीणतीसे अपुव्यकरणर्स उद्यजससादे । 
संमेलिदे हवंति हु खबगस्सब्यसेसचत्तीसा ॥ १६७ ॥ 
उपपातहीनत्रिञ्त्‌ अपृपपफरणस उधयमःसातम | 
संमेलित भवन्ति हि क्षपकस्मावशथेपद्दार्शिदत ॥ १६७ ॥ 
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अर्थ--अपूर्वकरणके छट्टे मागकी ३० व्युच्छित्ति क्ृतियोंमेंसे एक उपघात प्रकृतिको 
छोड बाकी २९ प्रकृतियां, और उच्च गोत्र, यशस्कीतिं, सातवेदनीय ये तीच प्रकृतियां, 
इसप्रकार सब ३२ प्रकृतियां क्षपकरश्रेणीवालेके पूर्व गाथामें कहीं थी सो हब 
मिच्छस्संतिमणवर्य णरतिरियाऊणि वामणरतिरिये । 
एईंदियआदाब थावरणाम च सुरमिच्छे ॥ १६८ ॥ 
मिथ्यात्वस्थान्तिमनवर्क भरतियेगायुषी वामनरतिरश्चि | 
एकेन्द्रियमातापं॑ स्थावरनाम च सुरमिथ्ये ॥ १६८ ॥ | 
, अर्थ--मिथ्यालगुणखान्रकी व्युच्छित्ति प्रकृतियोंमेंसे अंतकी सूक्ष्मदि नव प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अनुभागबंध सल्लेश परिणामवाल्ले मिथ्यादृष्टि मनुष्य वा तियच करते हैं, और 
विशुद्ध ( मंदकपाय ) परिणामवाले मनुष्य वा तियेच मनुष्यायु, तियेचायुके उत्कृष्ट अनु- 
भागको वांधते हैं । तथा मिथ्याइष्टि देव संक्षेशपरिणामोंसे एकेन्द्री और स्ावर प्रकृतिका 
उत्कृष्ट अनुभाग बांधता है, और विशुद्धपरिणामोंसे अपनी आयुके छह महीने बाकी 
रहनेपर आताप प्रकृतिका तीमर अनुभागबंध करता है ॥ १६८ ॥ 
उजोबो तमतमगे सुरणारयमिच्छगे असंपत्त । 
तिरियदुगं सेसा पुण चदुगदिमिच्छे किलिट्ठे य ॥ १६९ ॥ 
उद्योतः तमस्तमके सुरनारकमिथ्यके असंप्राप्तम । 
तियेग्द्विक शेषाः पुन; चतुगेतिमिथ्ये छिट्रे च || १६९ ॥ 
अर्थ--सातवें तमस्तमक नामा नरकमें उपशमसम्यक्संके सन्‍्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या- 
दृष्टि नारकी जीव 'उद्योत प्रकृतिका, और देव व नारकी मिथ्यादृष्टि जीव असमप्राप्तत॒पाटिका 
सहनन, तियेच गति, तियेचगत्यानुपूर्वी इन तीनोंका उत्कृष्ट अनुभाग बांघते हैं। और 
बाकी रहीं ६८ प्रकृतियोंको चारोंगतिके सक्केश परिणामवाले मिथ्याहष्टि जीव उत्कृष्ट 
अनुभागसहित वाधते हैं ॥ १६९ ॥ 
अब जघन्य अनुभागवन्धके खामियोंकों कहते हैं;--- 
चण्णचउक्कषमसत्थं उवधादों खबगधादि पणवीस । 
तीसाणमबरबंधो सगसगवोच्छेददाणम्हि ॥ १७० ॥ 
घणचतुष्क॑मशस्तमुपधातः क्षपकघाति पश्चविशति; । 
त्रिशञतामवरबन्धः खकसखकव्युच्छेदथाने || १७० ॥ 
अर्थ--अशुभ वर्णादि चार, तथा उपधात और क्षय होनेवाढी घातियाकर्मोंकी पच्चीस अर्थात्‌ 
जनावरण ५ अंतराय ५ दर्शनावरण 8 निद्रा, अचछा, हास्र, रति, भय, जुगुप्सा, 


पुरुषवेद, सज्वलन 2, इन सब ३० प्रकृतियोंका अपनी अपनी बंधव्युच्छितिके ठिकाने- 
पर जघन्य अनुभागबंध होता है ॥ १७० ॥ 
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अणधीणतियं मिच्छ मिच्छे अयदे हु चिदियकोधादी । 
देसे तदियकसाया संजमगुणपच्छिदे सोल ॥ १७१॥ 
अन-स्थानत्रयं मिथ्यात्व॑ मिथ्ये अयते हि ट्वितीयक्रोधादयः | 
देशे तृतीयकपायाः संयमगुणप्रस्थिति पोडण ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--अनंतानुवंधी कपाय ४ स्थानगृज्यादिक ३ ओर मिथ्यात्व ये आठ मिथ्याइशियें, 
और दूसरी अप्रत्यास्यानकपाय ४ असंयतमें, तीसरी प्रत्यास्यानकपाय ४ देशसंयत 
(पांचवे ) गुणखानमें; उसप्रकार १६ प्रकृतियोंकों इन गुणखानोंगें जो संयमगुणके धारनेको 
सन्‍्मुख हुआ है ऐसा विशुद्ध परिणामवाल्य जीव जघन्य अनुमागसहित वांधता है ॥१७१॥ 
आहारमप्पसत्ते पमत्तसुद्धे य अरदिसोगाणं । 
णरतिरिये सुहुमतिय वियर्ल बेगुन्बठक्काओं ॥ १७२ ॥ 
आहारमग्रमत्ते प्रमत्तशुद्धे च अरतिशोकयोः । 
नरतिरिश्वि सृक्ष्मत्रय विकलं चेगूवपट्रायुः ॥ १७२ ॥ 
अर्थ--भाद्वारकशरीर ओर जाह्मरक आंगोपांग ये दो प्रकृतियां शुभ होनेसे प्रमत्त 
गुणखानके सन्मुख हुए संक्षेशपरिणामवाले अग्रमत्तगुणखानवालेके, तथा जरति, शोक ये 
दो प्रकृतियां अशुभ होनेसे अप्रमत्तगुणखानके सनन्‍्मुख हुआ ऐसे विशुद्ध प्रमत्तगुणखा- 
नवर्ती जीवके जघन्य अनुभागसहित वंघती हैं। ओर सृक्ष्मादि तीन, विकलेन्द्रिय तीन, 
देवगति आदि वेक्रेयिक छहका समूह; और 9 आयु, ये सोलह प्रकृतियां मनुष्य अथवा 
तियेचके जधन्य अनुभागसहित बंधती हैं ॥ १७२ ॥ 
. झुरणिरये उजोबोरालदुर्गं तमतमम्हि तिरियदुग । 
णीच च तिगदिमज्झिमपरिणामे थापरेयक्खं ॥ १७३ ॥ 
सुरनिरये उद्योतीरालह्विकं तमस्तमसि तियेग्द्रिकमू । 
नीच॑ च॒ त्रिगतिमध्यमपरिणासे स्थावरेकाक्षम्‌ ॥ १७३ ॥ 
अर्थ--उद्योत, औदारिक द्विक-ये तीन देव नारकीके, ओर सातवें तमस्तमकनरक्गें 
विशुद्ध नारकीके तियग्गतिका जोड़ा, तथा नीचगोन्र ये तीन, ओर खाबर, एकेन्द्री ये दो 
प्रकृतियां नारकीके बिना तीनगतिवाले तीम विश्ुद्ध सक्केश रहित मध्यमपरिणामी जीवेकि 
जघन्य अनुभागसहित बंधती हैं ॥ १७३ ॥ 
सोहम्मोत्ति य ताब॑ तित्वयरं अविरदे मणुस्सम्हि । 
चदुगदिवामकिलिटे पण्णरस दुवे विसोद्दीये ॥ १७४ ॥ 
सोधम इति पथ आतप तीर्यफरमविरते समुप्य । 
चतुगेतिवामरिष्ट पश्चदश दे विशुद्दे ॥ १७४ ॥ 
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अर्थ--भवनत्रिकसे लेकर सौधमंद्धिक तक अथोत्‌ सौधर्म ऐशाननामक पहले दूसरे 
खर्गतकके संक्षेशपरिणामी देवोंके आतप प्रकृति, तथा नरक जानेको संमुख हुए अविरतगु- 
णस्ानवर्ती मनुष्यके ही तीगकर प्रकृति, चारों गतिके संक्षेशपरिणामी मिथ्याइष्टि जीवोंके 
१५ प्रकृतियां, और घारों गतिके विशुद्ध परिणामी जीवेकि दो ग्रकृतियां, जघन्य अनुभाग- 
सहित बंधती हैं ॥ १७४ ॥ 
अब उन १५ तथा दो प्रकृतियेंकि नाम कहते हुए उक्त गाभाके उत्तराषकों स्पष्ट 
करते हैं।-- कम 
,परघादहुग तेजदु तसवण्णचउक णिमिणपंचिदी । 
के कक ० हि. 
अगुरुलहं च किलिट्ठे इत्यिणंस विसोहीये ॥ १७५ ॥ 
परधातह्विक॑ तेजद्नि प्रसवर्णचतुप्फ॑ नि्मोणपशथ्चेन्द्रियम । 
अगुरुलूघु च छल स्लीनपुंसक॑ विशुद्धे ॥ १७५ ॥ 
अर्थ--परघात, उच्छास ये दो, तेजसद्विक, तसादि चार, शुभ वर्णोदि चार, निर्माण, 
पंचेंद्री और अगुरुरघु, ये १७ सक्केशपरिणामी जीवकी; तथा ख्रीवेद, नपुंसकवेद थे दो 
विशुद्धपरिणामी जीवकी मकृतियां जानना ॥ १७५॥ 
सम्मो था मिच्छो वा अठ्ट अपरियत्तमज्शिमो य जदि । 
परियत्तमाणमज्श्चिममिच्छाइट्री दु तेबीस ॥१७६ ॥ 
' सम्यग्वा मिथ्यो वा अष्ट अपरिवर्तमध्यमश्व यदि । 
परिवतेमानमध्यममिथ्यादृषिस्तु त्रयोविंदति। ॥ १७६ ॥ 
अर्थ--आगेकी गाथामें जो ३१ प्रकृति कहेंगे, उनमेंसे पहछी आठ प्रकृतियोंको 
अपरिवर्तमान मध्यमपरिणामवारा सम्पादृष्टि अथवा मिथ्यादष्टि जीव जधघन्य अनुभाग सहित 
बांधता है। और शेप ( बाकी ) २३ प्रकृतियोंकों परिवर्तमानमध्यमपरिणामी मिथ्यादष्टि 
जीव ही जघन्य अनुभागसहित बांधता, है ॥ १७६ ॥ 
, » अब उन ३१ प्रकृतियोंकों गिनाते हैं।-- 
थिरसुहजससाददुर्ग उभये मिच्छेव उचसंठाणं।. 
संहदिगमर्ण णरसुरसुभगादेजाण जुम्म व ॥ १७७ ॥ 
खिरशुभयशस्सातह्विकमुभयस्मिन्‌ मिथ्ये एवं उसंस्थानम्‌ । 
संहतिगमन नरसुरसुभगादेयानां युग्म च ॥ १७७॥ 
१ जो समय २ बढ़ते ही जावें अथवा घटते ही जायें ऐसे परिणाम भपररवितेत्तान पे जाते है। गया, 


ये पलट कर उटठे नहीं जाते, बढते ही जाते हैं या घटते ही जाते हैं । अतएव जो उलटे ( नीछे 
क्षाते, उनमें मम परिणामोफी अपरिच्तेमानमध्यम कहते हैं । के 3 
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थ--खिर, शुभ, यशस्कीर्ति, सातावेदनीय इन चारोंका जोड़ा अर्थात्‌ खिर १ 
अखिरादि आठ भक्ततियां सम्यन्दष्टि ओर मिथ्याइष्टि इन दोनोकि जघन्य अनुभाग ( कर्मोका 
रस ) सहित बंधती हैं । और उच्च गोत्र, ६ संखान, ६ सहनन, विहायोगतिका जोड़ा, 
तथा मनुष्यगति-देवगति-सुभग-आदेय इन चारोंका जोड़ा, सब मिलकर २३ प्रकृतियोंका 
जपघन्य अनुभागबंध मिथ्यादृष्टिके ही होता है ॥| १७७ ॥ 

आगे मूल्प्रकृतियोंके उत्कष्ट आदि अनुभागके सादि आदिक भेद कहते हैं;-- 
घादीण अजहण्णो5णुकस्पो वेयणीयणामाणं । 
अजहण्णमणुकस्सो योदे चहुधा हुधा सेसा ॥ १७८ ॥ 
घातीनामजघन्यो<नुत्कष्टो वेदनीयनाम्रो: । 
अजघन्य अनुत्कृष्टो गोत्रे चतुधों द्विषा जेया; ॥ १७८ ॥ 
अर्थ--चारों घातियाकर्मोका अजघन्य अनुभागबंध, वेदनीय ओर नामकर्मका अनुल्तषट 
अनुभागबंध, ओर गोत्रकर्मका अजघन्य तथा अनुत्कूट्ट अनुभागबंध, इन सब्रके सादि 
आदिक चार २ भेद हैं। और वाकीके चारों घातिया कमोंके अजघन्यके विना तीन भेद, 
वेदनीयके तथा नामके अनुत्कृष्टके सिवाय तीन भेद, गोत्रकर्मके अजधन्य तथा अनुक्ृ्टके 
बिना दो भेद, इन सबके सादि और अष्ठ॒व दोही भेद हैं ॥ १७८ ॥ 
अब प्रशसादि ध्ुवप्रक्ृतियोके जधन्यादि संभव भेदोंके सादि आदिक भेद कहते हैं।-- 
सत्था्ं घुवियाणमणुक्रस्समसत्यगाण शुवियाणं। 
अजहणण च य चदुधा सेसा संसाणय च दुधा ॥ १७५ ॥ 
शस्ताना मुवाणामनुत्द्ष्ट अशस्तकाना प्रदाणाम्‌ || 
अजघन्यश्व च च॒तुर्धा शेषा शेपाणां च द्विधा ॥ १७९ ॥ 
अ--ध्रुवप्रक्ृतियोंमें तेजस आदि जाठ झुभ प्रकृतियोके अनुर्तृष्ट अनुभागवंधक, 
मतिज्ञानावरणादि अशुभधुवप्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवधके सादि आदिक चार्रा भेद 
हैं। बाकी छुव प्रकृतियोंके जघन्यादि तीन भेद, तथा ७३ अध्ुव प्रकृतियोंके जपन्यादि 
चारों भेद, इन सबके सादि ओर अप्नव ये दोही भेद ह॥ १७५ ॥ 
आगे अनुभागबंधका लक्षण प्रथम घातियाकर्मोर्म दिखाते है; 
सत्ती य लदादारूअट्टीसेलोबमाह घादीण । 
दारुअ्णतिमभागोत्ति देसघादी तदो सब्ब ॥ १८०॥ 
शक्तिश्व छतादारुअखिशलोपमा जाहुः घातिनाम | 
दावेनन्तिसभाग इति देशघाति तत सर्बम्‌॥ १८० ॥ 
* अर्थ--घातियाकर्मोकी फल देनेकी शक्ति ( स्परक ) लवा ( वेति ) काठ, हड्डी जार 


पत्वरके समान समझना । जयौव्‌ इनमें जैसा ऋमते अधिक २ केठोपपना ६ वैत्ता हो से 
हि 


७९४ शायचन्द्जेनशासमार्णयाम्‌ । 


भागों भी समझना | पैथा दारुभागके अनंतवें भागतक अक्तिरूप सर््कक देशधाती हैँ | 
ओर शेष बहुभागसे ठेकर शैठभाग तकके सद्धेक सर्वेधाती हैं । अर्थात्‌ इनके उदय होने- 
पर आत्राके शुण प्रगट नही होते | १८० ॥ 
अब मिथ्यालिप्रकृतिम विशेषता दिखाते हैं।-- 
देसोत्ति हवे सम्म तत्तो दाख्अर्णतिमे मिरसे । 
सेसा अणतभागा अद्धिसिदाफइया मिच्छे ॥ १८१ ॥ 
देश इति भवेत्‌ सम्यक्त्व॑ ततः दार्चनन्तिमे मिश्रम | 
घेपा अनन्तमागा अखिणिलास्पड्धका मिथ्यात्व ॥ १८६ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्वप्रकतिके रुताभागसे दारु भागके अनंत्वे भागतक देशधाति स्पद्धेक 
सम्यवत्वप्क्कतिके हैं, तथा दारुभागके अनंत बहुमागके अनंतमें भागप्रमाण जुदीजातिके ही 
सर्वधातियास्पर्द्धक मिश्र प्रकृतिके जानना । ओर शेष अनंत बहुमाग तथा अखिभाग, 
शैलभागरुप स्पर्द्धक मिथ्यात्प्रकृतिके जानना ॥ १८१ ॥ 
आवरंणदेसघादंतरायसंजरणपुरिससत्तरर्स । 
चदुविधभावपरिणदा तिविधा भावा हु सेसाणं ॥ १८२ ॥ 
आवरणदेशघात्यन्तरायसंब्बनपुरुषसप्तदश । ह ह 
घतुर्विधभावपरिणताः त्रिविधा भावा हि शेपाणाम ॥ १८२ ॥ 
अर्थ--आवरणोंम देशधातिकी ७ प्रकृतियां (४ ज्ञानावरण ३ दर्शनावरण ), अंतराय 
५, सज्वलन 2, आर पुरुषपवेद, ये १७ प्रकृतियां शेछ आदिक चारोंतरदके भावरूप 
परिणमन करती हैं । ओर बाकी सब प्रकृतियोंके शेर आदि तीन तरहके परिणमन होते 
हैं, केवठछ लुतारूप परिणमन नहीं होता ॥ १८२ ॥ 
आगे शेप अघातिया कर्मोकी प्रकृतियोंकों कहते हँ;--- 
अचसेसा पयडीओ अधघादिया घादियाण पडिभागा । 
ता एवं पुण्णपावा सेसा पाया झुणेयव्या ॥ १८३ ॥ 
अबशोपा; श्रकृृतय; अधातिका घातिकानां प्रतिभागाः । 
ता एव पुण्यपापा। शेपाः पापा सन्तव्या। ॥ १८३ ॥ 
अर्थ--शैष अपातियां कर्मोंकी प्रकृतियां घातियाकर्मोंकी तरह प्रतिभागसहित जाननी | 
अथौत्‌ तीन भावरूप परिणमती हैं | ओर वेही पृण्यकूप तथा पापरुप होती हैं । तथा 
वाकीवची घातियाकर्मोंकी सब प्रक्ृतियां पापरूप ही हैं ॥| १८३ ॥ 
: छब गशखत तथा अप्रणसरूप अधातिया कर्मोकी जो शक्तियां ( सद्ध॑ंक ) हैं उनको 
“दूसरे २ नामसे कहते हैं।--- 


गोम्मटसारः । ज़्ष 


गुडखंडसक्वरामियसरिसा सत्या हु णिंतरकंजीरा । 
े विसहालाहरुसरिसाउसत्था हु अघादिपडिभागा ॥ १८४ ॥ 
शुडखण्डशकरामतसदथा। घला दि निम्चकालीरा। । 
विपदहालाहरूसद्ञा अग्स्ता हि अघातिप्रतिभागा;। ॥ १८४ ॥ 
' अर्थ--भघातियाकमेमें प्रशसप्रक्ृतियोंके गक्तिमेद गुड, खांड, मिश्री ओर अमृतके 
समान जानने । ओर अगप्रश्मस प्रकृतियोके नींच, कांनीर, विष, हा्मदलफे समान शक्ति- 
भेद ( स्पत्नेक ) जानना । अर्थात्‌ सांसारिक खुख-दुःखके कारण-दोनों ही-पुण्य पाप 
कर्मोकी शक्तियोंकों चार २ तरहका तरतमरूपसे समझना ॥ १८४ ॥ उसप्रकार अनुभाग- 
बंधका खरूप कहा ॥ 
अब प्रदेशबंधकी ३३ गाथाओंमें कहते हें।-- 
एयक्खेत्तोगाढ सब्परपदेसेहिं कम्मणों जोग्ग । 
वँध॑दि सगहेदूहिं य अगादिय सादिय उभय ॥ १८५ ॥ 
एकक्षेत्राथगा् सर्वप्रदेशे! कमणो योग्यम । 
वश्नाति खकद्देतुभिश्व अनादिकं सादिकमुभयम्‌ | १८५ ॥ 
अर्थ--जपघन्य जवगाहनारूप एक क्षेत्रम खित ओर कर्मरूप परिणमनेके योग्य अनादि 
अथवा सादि अथवा दोनों ख़रूप जो पुद्ठरद्व॒व्य हे उसको यह जीव अपने सब प्रदेशोंसे 
मिथ्यात्वादिकके निमित्तसे वांधता हे | अर्थात्‌ कर्मझूप पुद्दलफ़ा आत्ाके प्रदेशकि साथ 
संबंध होना प्रदेशनंध है । यहांपर सृक्ष्मनिगोद जीवकी घनांगुलके असख्यातर्चे भाग अव- 
गाहना ( जगह ) को एक क्षेत्र जानना ॥ १८५ ॥ 
एयसरीरोगाहियमेयक्खेत्त अणेयखेत्त तु । 
अवसेसठोयखेत्त खेत्तणुसारिट्ठियं रूबी ॥ १८६ ॥ 
एकशरीरावगाहितभेकल्षेत्रमनेऊश्षेत्र तु । 
अवशेपलोकत्षेत्र क्षत्रानुभारिखित रूपि ॥ १८६ ॥ 
अर्थ--एक शरीरसे रुकी हुई जगहको एफ क्षेत्र कहते हूँ, आर वाडी सत्र ठोफके 
क्षेत्रकों अनेक क्षेत्र कहते हैं । तथा अपने २ क्षेत्रके अनुसार ठश्रे हुए पृद्दलद्वव्यक्ा 
प्रमाण तैराशिकसे समझलेना । यहांपर एक थरीर शब्दने जघन्यभरीर ही लेना; फ्योफलि 
निगोदशरीरवाले जीव बहुत हैं | इसीकारण गुख्यताने घनांगुलके जम्स्यातवें भाग प्रमाण 
एक क्षेत्र समझना ॥ १८६ ॥ 
एयाणेयक्लेत्तद्वियरूवियर्णतिम हवे जोग्गं । 
अवसेस तु अजोग्गं सादि अणादी हमे तत्व ॥ १४७ ॥ 


७६ रायचसंगेनमांखगाठायाम्‌ । 


एकानेकलैन्नसितस्ण्यनन्तिस भवेत्‌ योग्यम, | 
अवशेष तु अयोग्य भावि' अनादि भवेत तन्न ॥ १८७ ॥ 
अर्थर--णक तथा उनेक क्षेत्रेंमिं छद॒रा हुआ जो पुदरुद्वव्य उसके अनंतर्वें भाग पुद्धल- 
परगाणओंफा समृद कर्मरूप होने योग्य हैं, आर बाकी अनंत बहुमभाग प्रमाण कर्मरूप 
दोनेके अयोग्य है । इसम्रकार एक क्षेत्रखित योग्य १ एक क्षेत्रखित अयोग्य २ अनेक 
क्षेत्रख्तत योग्य ३ भनेक क्षेत्रख्चित अयोग्य 9 ये चार भेद हुए । इन चघारेमें भी एक 
एकके सादि तथा अनादि भेद जानना ॥ १८७ | 
अब सादिभादिके प्रगाणफी फहते हैं।-- 
जेट्टे समयपबदे, अतीदकाले हृदेण सब्बेण । 
जीवेण दे सब्बर सादी होदित्ति णिद्दिट ॥ १८८ ॥ 
ज्येप्ठे समयप्रवद्े अतीतकाठेन हतेन सर्वण | 
जीवेन एते सर्व सादि भवतीति निर्देट्म | १८८ ॥ 
अर्भ--उत्कृष्ट योगोंकि परिणमनसे उपान ( पैदा + किया जो उत्कृष्ट समयप्रबद्धका 
प्रमाण उसकी अतीत काछके समयरोसि गुणाकरे | फिर जो प्रमाण आबै उसे सब जीवरा- 
शिसे गुणा करनेपर सब जीवकि सादि द्वव्यका प्रमाण होता है || १८८ ॥ 
आगे पूर्व कह्देगये मेदेमिं सादिद्वव्यका प्रमाण कहते हँ।-- 
सगमगखेत्तगयस्स य अण॑तिर्म जोग्गदघगयसादी ॥ 
सेस अजोग्गसंगयसादी होदित्ति णिद्दिदु ॥ १८९ ॥ 
स्कस्तकक्षेत्रगतस्य व अनन्तिर्म थोग्यद्रब्यगतसादि | 
शेपमयोग्यसंगतसादि भवतीति निर्दिष्टम ॥ १८९ ॥ 
अर्थ--अपने २ एक तथा अनेक क्षेत्रमे रहनेवाले पुद्ठल द्रव्यके अन॑तवें भाग योग्य 
सादि द्रव्य दे, और इससे बाकी अनंत बहुमाग अयोग्य सादि द्रव्य है, गेसा जिनेम्देवने 
कहद्दा है ॥ १८९ ॥ 
अब जनादि द्वव्यका प्रमाण कहते हैं।--- 


सगसगसादिबरिहीणे जोग्याजोग्गे थ होदि णियमेण । 
जोग्गाजोग्गाणं पुण अणादिदधाण परिमा्ण ॥ १९० ॥ 
स्वकखकसा दिविध्दीने योग्यायोग्ये व भवति नियभेन | 
योग्यायोर्यानां पुनः अनादिद्वव्याणां परिसाणम || १९० ॥ 
अर्थ--एक क्षेत्र खित योग्य अयोग्य द्रव्य तथा अनेक क्षेत्रमे गोजूद योग्य वा 
अयोग्य ब्न्यका जो परिणाम दे उसमें जपना २ सादि व्त्यका प्रमाण पटनेसे जो ५ ५। 


गोम्मटसारः ) ग 


वह ऊमसे एक क्षेत्रस्ित योग्य अनादि द्वव्यका, एक क्षेत्रस्तत अयोग्य जनादि दृ्यका, 
अनेकक्षेत्रस्तित योग्य अनादि द्वव्यका, अनेक क्षेत्रस्तत अयोग्य जनादि द्वव्यक्षा परिमाण 
जानना 
भावार्थ/--यह जीव मिथ्यात्वादिकके निमित्तते समय समय प्रति कर्मरूप एरिणगने 
योग्य समयप्रवद्ध प्रमाण परमाणुओंकी अहणकर कर्मरूप परिणमाता है | उनमें किसी समय 
तो पहले अहण किये जो सादि द्रव्यरूप परिमाणू हैं उनकाही अहण करता है, किसी 
समयमें अभीतक भ्रहण करनेमें नहीं आये ऐसे अनादि द्व्यरूप परमाणुओंक्रों, और 
कमी दोनोंको अहण करता है ॥ १९० ॥ 
आगे समयप्रवद्धका प्रमाण कहते हैं;--- 
सयलरसरूवगंघेहिं परिणद॑ चरमचदुहिं फासेहिं । 
सिद्धादो5भव्यादो5णंतिमभाग गशुर्ण दध॑ ॥ १९१ ॥ 
सकलरसरूपगन्यैः परिणतं चरमचतुर्मिः स्पर्श: । 
सिद्धादभव्यादनन्तिमभाग शुर्ण द्रव्यम || १०१ ॥ 
अर्थ--वह समयप्रवद्ध, सब अर्थात्‌ पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वर्ण, दो प्रझार 
गंध तथा शीतादि चार अंतके स्पशे, इन गुगोंकरर सहित परिणमता हुआ, तिरूरामिके 
अनंतर्वें भाग अथवा अमव्य राशिसे अनंतगुणा कर्मरूप पुद्नलद्वव्य जानना ॥ १९१ ॥ 
एक समयमें गहण किया हुआ समयप्रवद्ध आठ मूलप्रकृतिरूप परिणमता हे । उसमें 
एक एक मूलप्क्ृतिका वटवारा जिसतरह होता है उस तरहको बताते हैँ।--- 
आउगमभागो थोबो णामागोदे समो तदो अद्वियो । 
घादितियेवि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये ॥ १९२॥ 
आयुष्कभागः स्तोकः नामगोत्रे समः ततः अधिकः । 
घातित्रयेषि च ततः मोहे ततः ततः तीर ॥ १९२ ॥ 
अर्थे--सत्र मूल प्रकृतियोंमें आयुकर्मका हिस्सा थोड़ा है । नाम जार गोतररर्मका 
हिस्सा आपसमें समान है, तौमी आयुकर्मके बोटसे अधिक है । जन्तराय-देशनावरण- 
ज्ञानावरण इन तीन घातिया कर्मोंका भाग आपसे समान हे, तोमी नामगोत्रके भागमे 
अधिक है । इससे अधिक मोहनीय कर्मका भांग है । तथा मोहनीयसे भी अधिक 
बेदनीय कर्मका भाग है । जहां जितने कर्मोक्ा बंध हो वहां उतनेही कर्मका बांट 
करलेना ॥ १९२ ॥ 
आगे वेदनीयकर्मका अधिक भाग होनेमें कारण बतदाते हैं।-- 
सुदृदुक्खणिमिचादों बडुणिजरगोचि बेयणीयस्स । 
सेहितों बहु्ग द्व होदित्ति णिहिट्ठि ॥ १९३ ॥ 


छ्ट रायचस्रजैनशाखमाठयाग्‌ । 


सुखदु/खनिमित्तात्‌ बहुनिजेरक इति वेदनीयस्य । 

सर्वेश्यः बहुकं द्र॒व्यं भवतीति निर्दिष्टम ॥ १९३ ॥ 
अर्थ---वेदनीयकर्म सुखदुःखका कारण है, इसलिये इसकी निजेरा भी वहुत होती है। 

ईसीवास सब कर्मोंसे बहुत द्रव्य इस वेदनीयका ही जिनेन्द्र भगवानने कहा है॥ १९३॥ 

आगे ,अन्यकर्मोंका द्ृव्यविभाग खितिके अनुसार दिखाते हैं।-- 

सेसाणं पयडीणं ठिदिपडिभागेण होदि दर्घ तु। , 

' आवलिअसंखभागो पडिभागो होदि णियमेण ॥ १९४ ॥ 
शेपाणां प्रकृतीनां खितिप्रतिभागेन भवति द्रव्य तु । 
/ आवल्यसंख्यभागः प्रतिभागो भवति नियमेन ॥ १९४ ॥ 


अर्थ--क्षैदनीयके सिवाय बाकी सब मूलप्रकृतियोंके द्वव्यका खितिके अनुसार वंटवारा 
होता है । जिसकी खिति अधिक है उसका अधिक, कमको कम, तथा समानखितिवालेको 
समान द्रव्य हिस्सामें आता है, ऐसा जानना । और इनके बांट करनेमें प्रतिभागहार 
नियमसे आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण समझना ॥ १९५४ ॥ 
अब विभाग ( हिस्सा ) होनेका क्रम दिखाते हैं,-- 
' बहुभागे समभागों अद्वण्हं होदि एकभागम्हि । 
उत्तकमों तत्यथवि बहुभागो वहुगस्स देओ हु ॥ १९५ ॥ 
- बहुभागे समभागः अष्टानां भवति एकभागे | 
उत्तक्रम; तन्नापि बहुभागो वहुकस्थ देयस्तु ॥ १९५ ॥ 


अथ-+बहुभांगका समान भाग करके आठ ग्रकृतियोंको देना, और बचेहुए एक भागमें 
पहले कहेहुए ऋमसे आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देते जाना । उसमें भी जो बहुत 
द्रव्यवाला हो उसकी बहुभाग देना | ऐसा अंततक ग्रतिभाग ( भागमेंसे भाग ) करते 
जाना ॥ १९५ ॥ कर न्‍ 


भावार्थ/--कार्मोण समय प्रबद्धके द्वव्य प्रमाणमें आवलीके असंज्यातवें भागका भाग 
देना । उसमें एक भागको प्रथक्‌ रखकर, बहुभागके आठ समान भाग करना, और यह 
एक २ भाग आठ मूल मह्ृततियोंको देना। शेष एक भागमें आवलीके असख्यातवें भागका 
भाग देना। उसमें भी एक भागको जुदा रखकर रोष नहुभाग वेदनीयको देना । इनः जुदे 
खले हुए एक भागमें प्रतिमागका ( आवलीके अस॒स्यातवें भागका ) भाग देंना/और एक 
भागको जुदा रख बहुभाग मोहनीयको देना | पुनः एक भागमें अतिभागकाः भाग देना 
उसमें भी एक भागको जुदा रख वहुभागके तीन समान भाग करना और एक २ भाग 
ज्ञानावरण दशनावरण अतरायको देना | पुनः एक भागमें प्रतिभागका भाग दे एक भागको 


गोम्मटसारः । ७९ 


जुदा रख बहुभागके दो समान भांग करना और एक २ भाग नाम गोत्रकों देना, शेप एक 
भाग आयुकर्मको देना इस क्रमसे ४ आउगभागो थोवो ” इस गाधार्म कहा हुआ क्रम 
सिद्ध होता है । , ., 
अब उत्तर प्रकृतियोंमें वटवारा ( हिस्सा ) होनेका क्रम दिखाते हैं;--- 
उत्तरपयडीसु पुणो मोहाबरणा हवति हीणकमा ! 
अहियकमा पुण णामाविग्घा य ण भंजणं सेसे ॥ १९६ ॥ 
उत्तरप्रकृतिपु पुन। मोहावरणा भवन्ति हीनकमा; । 
अधिकक्रमा; पुन। नामविन्नाश्र न भजन शेपे ॥ १९६॥ 
अर्थ--5त्तर मक्ततियोंमें मोहनीय, ज्ञानावरण, दशनावरणके भेदोंमें ऋषमसे हीन २ 
द्रव्य है । और नामकर्म-अंतराय कर्मके भेदोंमें क्रसे अधिक २ है | तथा वाक़ी बचे 
वेदनीय-गोतर-आयुकर्म इन तीनोंके भेदोंमें घटवारा नहीं होता । क्योंकि इनकी एक एफदी 
प्रकृति एक कालमें बंधती है । जैसे वेदनीयम साताका बंध होवे या असाताका बंध होने, 
परंतु दोनोंका एक साथ बंध नहीं होता | इसकारण मूलप्रकृतिके द्वव्यके प्रमाण द्वी इन 
तीनोंमें द्रव्य जानना ॥ १९६ ॥ 
आगे घातिया कर्मों सर्वधाती तथा देशधातीका बटवारा कहते हैँ।-- 
संचावरणं दर्व अणंतभागो हु मूलपयडीणं । 
सेसा अ्णतभागा देसावरणं हथे दब ॥ १९७ ॥ 
सवोधरणं द्रव्यमनन्तभागस्तु मूलप्रकृतीनाम । 
शेपा अनन्तभागा देशावरणं भवेत्‌ द्रव्यम्‌ू || १९७ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण दशनावरण गोहनीय इन तीन मूल प्रकृतियोंके अपने २ द्रव्य 
यथायोग्य अनंतका भाग देनेसे एक भाग सर्वधातीका द्रव्य होता है, ओर बाकी अर्वत 
बहुभागप्रमाण द्रव्य देशघाती प्रकृतियोंका कहा हे ॥ १९७ ॥ 
अब सर्वधाती द्वव्यका प्रमाण निकालनेकेलिये ्रतिभागद्ारकों प्रमाण कहते हैँ।--- 
देसावरणण्णोण्णव्मत्थ॑ तु अर्तसंखमेत्त खु । 
सचावरणधण्ं पडिभागो होदि घादीण ॥ १९८ ॥ 
देशावरणान्योन्याभ्यल तु अनन्तसंय्यामात्रे सल्ठ । 
सर्वावरणधनार्थ प्रतिभागो भवति घातिनाम ॥ १९८ ॥ 
अर्थ--चार शानावरणादि देशघाती प्रकृतियोंकी अन्योन्याभ्वनतराधि अनेतर्मस्या ्रमाण 
है। वही राशि सर्वधाती प्रकृतियोंके द्रव्य ममगागकों विकालनेकेलिये घाविया फर्मोका 
प्रतिभाग जानना ॥॥ ६५८.॥ 


८० रायचन्द्जैनशासमालायाम्‌ । 


आगे सर्वधाती, देशघाती द्वव्यका विशेष विभाग ( हिस्सा ) दिखाते हैं।-- 
सम्बावरणं दव्ब॑ विभजणिज तु उभयपयडीसु । 
देसावरणं दब्ब॑ देसावरणेसु णेविदरे ॥ १९५ ॥ 
सवोवरणं द्रव्य विभजनीय॑ तु उभयप्रकृतियु । 
देशावरणं द्रव्य देशावरणेपु नेबेतरस्मिन्‌ || १९९ ॥ 
अर्थ---सर्वधाती द्वव्यका सर्वधाती देशधाती दोनों प्रकृतियोंमें विभाग करदेना । और 
देशघाती द्वव्यका विभाग देशघातीर्मेही देना | केवलज्ञानावरणादि सर्वधातीया प्रकृतियोंमें 
नहीं देना ॥ १९९॥ 
आगे उत्तर प्रकृतियोंमें विभाग दिखाते हैं।--- 


बहुभागे समभागो वंधाणं होदि एकभागमिहि । 
उत्तकमो तत्थवि चहुभागो वहुगस्स देओ दु ॥ २०० ॥ 
बहुभागे समभागो वन्धानां भवति एकभागे | 
उक्तक्रम; तत्नापि बहुभागः वहुकस्थ देयस्तु ॥ २०० ॥ 
अर्थ--जिनका एक समयमें बंध हो उन प्रकृतियोंमें अपने २ पिंड-द्वव्यको आवलीके 
असंख्यातवें भागका भाग देकर पूर्वोक्त रीतिसे बहुभागका तो बरावर बांदकर अपनी २ 
उत्तर प्रकृतियोंमें समान द्रव्य देना । और शेष एक भागमें भी पूर्व कहे क्रमसे ही भाग 
कर २ के बहुभाग बहुत द्रव्यवालेको देना || २०० ॥ 
यही बात दिखाते हैं।--- 
घादितियाणं सगसगसब्बावरणीयसब्वद्ध तु । 
उत्तकमेण य देय॑ विवरीय णामविग्घाणं ॥ २०१ ॥ 
घातिन्नयाणां खकखकसर्वावरणीयसर्॑द्र॒ब्य तु | 
उतक्तक्रमेण च देय विपरीत नामविन्नानाम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण-दशनावरण-मोहनीय इन घातिया कर्मोका कमसे-आदि प्रक्ृतिसे 
लगाय अंतकी प्रकृति पर्यत्त अपना २ सर्वघाती द्रव्य घटता घटता देना | और नाम तथा 


अंतराय इनकी प्रकृतियोंका द्रव्य विपरीत अथोत्‌ बढ़ता बढ़ता अथवा अंतसे लेकर आदि 
प्रकृति प्यैन्‍्त घटता २ देना || २०१ || 


आगे मोहनीयकर्ममें विशेषता दिखाते हैं;-- 
मोदे मिच्छत्तादीसत्तरसण्हं तु दिजदे हीण॑ । 
संजलणाणं भागेव होदि पणणोकसायाणं ॥ २०२ ॥ 


गोममटसारः । ८१ 


मोह मिथ्यावादिसप्रदगानां तु दीयने हीनम । 
संज्वठनानां भाग इव भवतति पथ्दनोकपायाणाव | २०२ | 
अर्थ--गोहनीय कर्ममें मिथ्यालादिक (मिथ्यात्न ओर चारों तरहका ठोम माया कौध 
मान ) सत्रह्द भ्क्ृतियोंकी ऋमसे हीन २ (क्रम २) द्रव्य देना । और पांच नोकपायका 
आग संज्वलन कपायके भागक्े समान जानना ||! २०२ ॥ 
अब इनके विभाग होनेके ऋमको दिखाते हैँ;--- 
संजलणभागवहुभागद्ध अक्सायसंगय दक्ष । 
इगिमागसहियबडुमागद्ध संजलणपटिचरद्ध [| २०३ ॥ 
संज्वठनभागवहुभागादमकपायसंगतं द्रव्यम्‌ । 
एकभागसहितवडभागाद्ध संस्वछनप्रतिबद्धम ) २० 
अर्थ--मोहनीय कर्मके सम्पूर्ण द्वव्यका प्रमाण पहले बता लुके हैं | उसमें अनन्तेक भाग 
सर्वधाती और वहुभाग देगमघातीका है । देशधातीके द्वव्यमें आवलीके असंग्यातयें 
भागका भाग देना आर एक भागको जुदा रखना. उस बहुमागका आधा नोकपायका 
द्रव्य जानना | और शेप एक भाग सहित आधा बहुभाग संज्वलन कपायक्रा देशबाती 
संबंधी द्रव्य होता है ॥ २०३१ ॥ 
आगे नोकपायरूप प्रकृतियोंमें विशेषता दिखाते हैं।--- 
तग्णोकसायभागो सर्वधपणणोकसायपयंडीसु । 
हीगकमो होदि तहा देसे देसावरणदव्य॑ ॥ २०४ ॥ 
तन्नोकपायभागः सम्रन्धप भ्वनोकपायप्रकृतिपु । 
दीनक्रमों भवति तथा देशे देशावरणद्रव्यम ॥ २०४ ॥ 
अर्थ--वह नोकपायके हिस्सामें आया हुआ द्वव्य एकसाथ वंधनेवाली पांच नोकपराय 
प्रकृतियेंमिं क्मसे हीन २ देना | ओर इसी प्रकार देशघाती संम्बलनकपायक्रा देशपाती 
संत्रंधी जो द्वव्य है वद युगपत्‌ ( एक कारें ) जितनी प्रकृति वेंध उनको हीनक्रमर्स 
देना ॥ २०४ ॥ 
आगे नोकपायका बंध निरंतर (दमेशा ) द्वोव तो कितने फाठ्तक़ हो, यह 
बताते हं।-- 
पुंबंधदद्वा अंतोमुहत्त इत्थिम्हि हस्सज़ुगले य । 
अरदिदुगे संखगुणा णपुंसकडद्धा पिसेसहिया ॥ २०५ ॥ 
१. यद्यपि नोडपाय ९ हैं, तु एक बालमें बंध पाया ही होता दे । बर्योदि 3 वेदभगे, लेप शी 
अरनिर्मेछ्े, ठपा दवास्य झोगगेसे एक २ र्य ही यूगपय बंच सभ३ दे । सतार बदरिर पसि कि शाररजका 


श्रटूण फिया ५ । 
११ 
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पुंचन्धाद्धा अन्त्ुहू्तः खियां द्ाखयुगले च 
अरतिहये संख्यगुणा नपुंसकाद्धा विशेषाधिकः ॥ २०५ ॥ 
४---पुरुषवेदके निरंतर बंध होनेका कार अंत्ुहर्त हे । यह अंतर्मुद्र्त सबसे 
छोटा समझना । सीवेदका उससे संख्यात गुणा, हाख और रतिका कार उससे भी 
संख्यात गुणा, अरति और शोकका उससे मी संख्यात गुणा; किंतु अन्तर्गत ही है। और 
नपुंसकवेदका काल उससे मी कुछ अधिक जानना ॥ २०५ ॥ 
आगे अन्तरायकी पांच प्रकृतियोमिं तथा. नामके बंघस्थानोंमें जो क्रम है उसको 
कहते हैं;++ |, 
पणविग्घे विवरीय सर्वंधपिंडिदरणामठाणेवि । 
पिंड दव्ब॑ च पुणों सवंधसगपिंडपयडीसु ॥ २०६ ॥ 
पश्चविश्ने विपरीत सबन्धपिण्डेतरनामस्थानेपि । 
... पि्ड द्रव्य व पुन। सवन्धखकपिण्डप्रकृतिपु ॥ २०६ ॥ 
'अर्थ--दानान्तराय आदिक पांच प्रहृतियोमिं उलछटा, अथात्‌ अंतसे लेकर आदितक 
क्रम जानना । और नामकर्मके खानोंमें जो एक ही कालमें वंधको प्राप्त होनेवालीं गत्यादि 
पिंडरूप और अगुरुल्घुआदि अपिंडरूप प्रकृतियां हँ उनमें मी उलठा ही क्रम जानना | 
इसम्रकार प्रदेश जो परमाणु हैं उनके वंधका विधान कहा ॥ २०६ ॥ ः 
अब उत्कृष्टादि प्रदेशवंधके सादि आदि सेद मूल प्रकृतियोंमें कहते हेँ;-- 
उणहंपि अशुकस्सो पदेसबंधों दु चदुवियप्पो हु । 
सेसतिय दुवियप्पो मोहफऊ्ण च्‌ दुवियप्पो ॥ २०७ ॥ 
' षण्णामपि अजुत्कप्रः प्रदेशवन्धस्तु चतुर्विकत्पस्तु । 
. शोपषन्नये द्विविकटप३ सोहायुषोश्व द्विविकल्प: ॥ २०७ ॥ 
अर्थ--श्ॉनावरणादि छह कर्मोंका अनुक्कृष्ट प्रदेशवंध सादि आदिके मेदसे चार 
तरहका है, वाकी उत्कृष्टादे तीन वंध सादि अघुवके भेदसे दो तरहके हैं । और मोहनीय 
तथा आयुकर्मके उत्कृष्टादे चारों भेद मी सादि आदि दो तरहके हैं ॥ २०७ ॥ 
आगे उत्तर प्रकृतियोंमें भेद दिखाते हैं; 
. तीरुण्हमणुकस्सो उत्तरपयडीसु चउबिहो बंधों । 
सेसतिये दुवियप्पो सेसचउकेबि दुवियप्पो ॥ २०८ ॥ 
जिंशतामजुत्छष्ट: उत्तरम्कृतियु चतुर्विधो बन्धः | 
शेषेत्रये द्विविकल्प/ शेषचतुष्केपि द्विविकस्प; || २०८ ॥ 


गोग्मरसारः । ्टरे्‌ 


अर्थ--5त्तर मकृतियोर्मे तीस मकृतियोंका अनुल्कृष्वंध सादि आदिक चार प्रकारका 
है । शेष उत्कष्टदि तीनके सादि अधुव ये दोही मेद हैं । और शेपबची ९० प्रकृतियोंका 
उत्कृशदि चारों तरहका भी बंध सादिआदिक दो तरहका है ॥ २०८ ॥ 
अब उन तीस प्रकृतियोंकों गिनाते हँ;--- 
णार्णतरायदसयय दंसगठछक च मोहचोदसय | 
तीसण्हमणुकस्सो परदेसवंधों चदुवियप्पो ॥ २०९ ॥ 
ज्ञानान्तरायद्श्क दशेनप्ट व मोहचतुर्दशरूम्‌ । 
त्रिंशतामनुत्कष्ट: प्रदेशवन्ध: चतुर्विकरपः ॥ २०९ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण ओर अंतरायकी १०, दर्णनावरणकी ६, मोहनीयकी अप्रत्याख्यानादि 
( अग्रत्याख्यान प्रद्याव्यान संज्वबलन कपाय ओर भय जुगुप्सा ) १०, इन सब मिलकर ३० 
प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवंध चार प्रकारका है ॥ २०९ ॥ 
आगे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होनेकी सामग्री दिखाते हैं।-- 
उकडजोगो सण्णी पजत्तो पयडिवंधमप्पदरो । 
कुणदि पदेसुकस्सं जहण्णये जाण विवरीय॑ ॥ २१० ॥ 
उत्कृष्टयोग; संज्ञी पर्याप्त! प्रकृतिवन्‍्धास्पतरः । 
फरोति प्रदेशोत्कर्ट जधन्यक्रे जानीदि विपरीवम ॥| २१० ॥। 
अर्थ--जो जीव उत्कृष्ट योगोंकर सहित, संज्ञी, पर्याप्त, और थोड़ी प्रक्ृतियोंदा बंध 
करनेवाा होता है, वही जीव उत्कृष्ट प्रदेशवंधकी करता है । तथा जपन्य प्रढेंशबंधरों 
इससे उल्टा जानना ॥ २१० ॥ 
जाये मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्वंघका खामीपना गुणखानेमें कहते हैं।-- 
आउकस्स पदेस छकक मोहस्स णव दु ठाणाणि । 
सेसाण तशुकसाओ चंधदि उकस्सजोगेण ॥ २११ ॥ 
आयुप्फस प्रदेश पट्ट मोहस्य नव तु ख्वानानि । 
शेपाणां तनुऊपायो वश्मावि उत्छप्रयोगेन ॥ २११ ॥ 
अर्थ--आयुकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवंध छः गुणसआनोंके अंतर सातवें गुणणानमें 
रदनेवाढा करता दे । मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवंध नवमें गुणणानवर्ती करता है। थार शेप 
बचे शानावरणांदि छह कर्मोंका उत्हृष्ट प्रदेशवंध उत्कृष्ट योगेकि धारण परनेवाला सूहम- 
सांपराय ( दशवां ) गुणस्यानयाल्या जीव करता है । यहा सब जगाए उत्झ्ट योगदारा ही 
बंध जानना ॥ २९११ ॥ 
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अब उत्तर प्रकृतियोंमें उत्कृष्ट प्रदेश वंधके खामिलकों दिखाते हैं; 
सत्तर सुहमसरागे पंचउणियद्िम्हि देसगे तदिय । 
अयदे विदियकसाय॑ होदि हु उकस्सदव्ब तु ॥ २१३२ ॥ 
छण्णोफसायणिद्वापयलातित्थ च सम्मगो य जदी 4 
सम्मो वामो तेर गरसुरआऊ असाद तु ॥११३ ॥ 
देवचउक वर्ण समचउर सत्यगमणसुभगतियं । 
आहारमप्पमत्तो सेसपदेसकडो मिच्छो ॥ २१४ ॥ विसेसय। 


सप्तदश सूक्ष्मसरागे पश्चानिदृवत्ती देशके उतीयम्‌ । 
अयते ट्वितीयकपार्य भवतति हि उत्झृष्टद््॒य तु ॥ २१२ ॥ 
पदनोकपायनिद्राप्रचकछातीर्थ च सम्यक्‌ू च यदि । 
सम्यग्वाम; त्रयोदश नरसुरायुरसातं तु ॥ २१३ ॥ 

देवचतु८्क॑ वर्ण समचतुरस्त शस्तगम्नसुभगन्रयम्‌ | 
आहारमप्रमत्तः शेपप्रदेशोत्ततो मिथ्य; ॥ २९४ || विशेषकम्‌ । 


अर्थध--मतिज्ञानावरणादि ५ दर्शनावरण ४ अंतराय ५ यशस्कीर्ति, उँचा गोत्र, और 
सातावेदनीय, इन सत्रह प्रकृतियोंका सूक्ष्मसांपराय गुणखानमें उत्कृष्ट प्रदेशबंध होता है। 
नवमें गुणस्ानमें पुरुषवेदादि पांचका, तीसरी प्रत्याव्यानकी चोंकड़ीका देशविरत नामा 
पांचवें गुणसानमें, दूसरी अप्रत्यास्यान चार कपायोंका चोये असंयत गुणखानमें उत्कृष्ट 
प्रदेशबंध होता है ॥ २१२ ॥ छः नोकपाय, निद्रा, प्रचछा, और तीयैकर, इन नौका 
उत्कृष्ट प्रदेशबंध सम्यर्ष्टि करता है | तथा मनुष्यायु, देवायु, असातावेदनीय, देवगति 
आदि देवचतुष्क, वज़र्पमनाराच संहनन, समचतुरस्त संथान, प्रशस्तविहायोगति, सुभगादि 
तीन, इन तेरह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबंध सम्यग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि दोनों ही करते 
हैं। और आहारकह्ठिकका उत्कृष्ट प्रदेशबंध अप्रमतत गुणस्थानवाढा करता है। इन चौवनके 
विना अवशेष ६६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवंध मिथ्यादष्टि जीव उत्कृष्ट योगोंसे करता 
है॥२१३॥ २१० ॥ 
आगे जघन्य प्रदेशवंधका खामीपना मूल्प्रकृतियोंमें कहते हैं; 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स पढमे जहण्णये जोगे । 
सत्तण्ह तु जहण्णं आउगबंधेवि आउस्स ॥ २१५ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयीप्तकस्य प्रथमे जघन्यके योगे | 
सप्तानां तु जधन्यमायुष्कवन्धेषि आयुप। ॥ २१५॥ 
अर्थ-- क्ष्मनिगोदिया रव्ध्यपयोप्तक जीवके अपने परयोयके पहले समयमें जपन्य 


गेम्मटसारः | अर 


योगोंसे आयुके सिवाय सात मठप्रकृतियोंका जपन्य प्रदेशबंध होता है। जाग॒का बंध होनेपर 
उसी जीवके आयुका भी जधन्य प्रदेशवंध होता है ॥ २१० || 
अब उत्तर प्रकृतियेम दिखाते हैं; 
घोडणजोगोड्सण्णी पिरयदुसुरणिरवआउगजहणणणं । 
अपमत्तो आहार अयदो तित्य च देवचऊ ॥ २१६ ॥ 
घोटमानयोगः असंज्ञी निरयहिसुरनिरयायुप्कजघन्यम । 
अप्रमत्त। आद्वार्मयतः तीथ च देवचतु: ॥ २१६ ॥ 
अर्थ--घोटमान योगोंका धारी असैनी जीव नरकद्वय, देवायु तथा नरकायुका जपन्य 
प्रदेशवंध करता है । ओर जआह्ारकद्दयका अप्रमत्त गुणखानवर्ती, तथा चीये असंयत गुण- 
सानवाला तीर्थकर प्रकृति और देवचतुप्क इसतरद पांच प्रकृतियोंका जपन्य प्रदेणंध 
करता हे ॥ २१६ ॥ 
जागे ११ प्रकृतियेसि बचीहुई प्रकृतियो्में विशेषपना बताते हँ;-- 
चरिमअपुषणभवत्थों तिबिग्गहे पढमविग्गहम्मि ठिओ । 
सुहमणिगोदो बंधदि सेसाणं अबरवं्ध तु ॥ २१७॥ 
घरमापूणभवस्वः जिविग्रददे प्रथम विम्रहें स्वितः । 
सूक्ष्मनिगोदो वन्नाति शेषाणामवरस्बन्धे तु ॥ २१७ ॥ 
अर्थ--छदृदजार बारद अपयोप्त (कुद्र) भर्वेमरिंसे अंतके भवमें खित (मौजूद), ओर विम्रदृ- 
गतिके तीन मोटाओंमेंसे पहली वक्रगतिगें ठह॒रा हुआ जो सृक्ष्मनिगोदिया णीव है वह 
पूर्वोक्त ११ से शेपरहीं १०५ प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवंध करता हे ॥ २१७॥ 
आगे प्रकृति और प्रदेशबंधके कारण जो योगखान हैँ उनका सरूप, संख्या तथा 
सामियोंको 9३ गाथार्भोसे कद्दते हैं; -- 
जोगद्दाणा तिविद्ाय उववादेयंतवहिपरिणामा । 
भेदा एकेफंपि चोइसभेदा पुणो तिबिहा ॥ २१८ ॥ 
योगरथानानि त्रिविधानि उपपादेकान्वग्रद्विपरिणामानि । 
सेदात्‌ एकेकमपि चतुदेशभेदाः पुनः जिविधा। ॥ २१८॥ 
अर्थ---उपपाद योगस्ान १ णकांतबृद्धि योगखान २ परिणाम योगलान ३ इस प्रकार 
योगस्थान तीन प्रकारके हैं । ओर एक २ मेदके भी १४ जीव समासकी अपेक्षा 





# के 9 औख 


१. जिन गोगग्धानों ते गृद्धि भी दो, एानि नी दो, सपा जसेफ़ पसे भी रहें, उन मोमम्धानोर्ि 
घोटमानयोग पदये हैं । इन झा इगरा नाम परिणामयोगरथान सी दे । ३२. परागऱे प्रषम शमय्गे 
जपन्य उपपाद गोगरगा घारद । 


८६ रायचन्दजेनशास्माठयाम्‌ । 


चौदह २ भेद हैं । तथा ये १४ भी सामान्य, जघन्य ओर उत्कृष्टकी झपेक्षा तीन २ 
प्रकारके है? । उनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा १४ मेद, सामान्य और जघन्यकी अपेक्षा २८ 
मेद, तथा सामान्य-जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा 9२ भेद द्वोति है ॥ २१८ ॥ 
अब उपपाद बोगसानका ख़रूप कहते हँ।-- 
उबवादजोगठाणा भवादिसमयट्टियर्स अवरवरा । 
दिग्गहहजुगदगमणे जीवसमासे झुणेयव्या ॥ २१९ ॥ 
उपपादयोगसखानानि भवादिसमयस्थितस्यावरवराणि | 
विम्रदजुगतिगमने जीवसमासे मन्तब्यानि ॥ २१९ ॥ 
अर्श--पर्याय धारण करनेके पहले समय तिष्ठते हुए जीवके उपपाद योगल्ान 
होते £ | क्योंकि /“उपपथते”-जीवके द्वारा जो पर्यायके पहिले समयमें प्रा हो “इति उपपाद:/” 
बह उपपाद है |-ऐसा व्याकरणसे शब्दा्थ होता है । उनमेंसे जघन्य उपपाद खान उस 
जीवके होते हैँ जोकि वक्रगतिसे (बीचमें मुटकर ) नवीन पर्यायकों प्राप्त हो, और 
जो जीव ऋजुगति (अर्थात्‌ वीचमें नहीं मुद्रे ऐसी गति ) से नवीन पयोय धारण करे 
उसके उत्कृष्ट उपपाद योगस्रान होते हैं । ये सब उपपाद योगखान चौदह जीवसमासों 
( भेदों ) में जानलेना ॥ २१९ ॥ 
आगे परिणामयोगस्मानका ख़रूप दिखाते हैँ।--- 
परिणामजोगठाणा सरीरपजत्तगादु चरिमोत्ति । 
टठड्धिअपजत्ता्ं चरिमतिभागम्हि वोधव्या ॥ २२१० ॥ 
परिणामयोगण्ानानि घरीरपर्याप्तकात तु चरम इति | 
ब्ध्यपयोप्तफानां चरमत्रिभागे बोद्धव्यानि || २२० ॥ 
आर्थ--शरीरपयोप्तिके पूर्ण होनेंके समयसे छेकर आयुके अंततक परिणामयोगखा- 
न कहदे जाते हैं। ओर जिसकी शरीरपयाप्ति पूर्ण नहीं होती ऐसे लव्ध्यपर्यौप्तक जीवके 
अपनी जाद्य (शवासके अठारहवें भाग प्रमाण ) के अंतके त्रिभागके प्रथम समयसे लेकर 
अंतके समय तक खितिके सब मेदोमें उत्कृष्ट और जधन्य दोनों प्रकारके परिणाम योग- 
खान जानना ॥ २२० ॥ 
सगपजत्तीयुण्णे उबरिं सब्बत्थ जोगमुकस्स । 
सब्बत्थ होदि अबर॑ रुद्धिअपुण्णस्स जेट्ंपि ॥ २२१ ॥ 
खकपयो प्िपूर्ण उपरि सर्वत्र योगोत्कष्टम । 
सर्वत्र भवल्यवर रव्ध्यपर्याप्तत्य ज्येटम्मपि | २२१ ॥ 
अर्थ--अपनी २ शरीर परयाप्तिके पूर्ण होनेके समयसे लेकर अपनी २ आयुके अंत- 
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समयतक सम्पूर्ण समयेर्मि परिणामयोगखान उत्कृष्ट भी होते हें, और जघन्य मी संमवते है । 
ओर इसीतरह लव्ध्यपर्योप्तकके भी अपनी खितीके सब मेदो्मे दोनों परिणामयोगख्ान संभव 
हैं। सो ये सत्र परिणामयोग्जान धोटमानयोग समझने । क्योंकि ये घटते भी हैं, बदते 
भी हैं, ओर जैसेके तैसे मी रहते हैँ ॥ २२१ ॥ 
आगे एकान्तानुवृद्धि योगखानका खरूप कहते हैं।--- 
एयतबहिठाणा उभयद्वटाणाणमंतरे होंति । 
अवरवरद्याणाओ सयकालादिम्हि अंतम्हि ॥ २१२ ॥ 
एकान्तवृद्धिसानानि उभयस्थानानामन्तरे भवन्ति | 
अव्रवरखानानि खकऊालादी अन्ते ॥ २२२ ॥ 
अर्थ--एकान्तानुदृद्धि योगसान, उपपाद जादि दोनों खानेकि बीचमे, अयाव्‌ पगौ- 
यधारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पयोप्तिके अंतर्मुहर्तके अंत- 
समयतक होते हैं | उनमें जघन्यथान तो अपने कालके पहले समय और उत्कृष्ट 
स्थान अंतके समयमें होता है | इसीलिये एकान्त अर्थात्‌ नियमकर अपने समये्गि समय 
समय प्रति असंख्यात गुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंकी वृद्धि जिसमें हो वह एकान्तानु- 
वृद्धियान, ऐसा नाम कहा गया है ॥ २२२ ॥ 
अब योगखानोंके अवयव ( अंग ) कहते हैं।-- 
अविभागपडिच्छेदों बग्गो पुण वग्गणा ये फहयर्ग । 
गुणहाणीतरि य जाणे ठा्ं पडि होदि णियमेण ॥ २११ ॥ 
अविभागप्रतिच्छेदो बगे। पुनः वर्गणा च॑ र्प्धंकम । 
गुणद्ानिरपि व जानीदि खाने श्रति भवति नियमेन ॥ २२३ ॥ 
अर्थ--तसब योगखान जगवश्रेणीके अप्तस्यथातवें भाग प्रमाण है । उनमें एक २ 
खानके प्रति अविभाग प्रतिच्छेद १ वर्ग २ बर्गंणा ३ स्पर्धक ४ गुणदानि ५ ये पांच 
भेद होते हैं, ऐसा नियमसे जानना ॥ २२३ ॥ 
आगे इनका सरूप कहते हें; 
पलासंखेजदिमा शुणहाणिसला हव॑ति इग्रिठाणे । 
गुणदाणिफट्याओ असंखभाग हु सेढीये ॥ २२४ ॥ 
पल्यासंख्येयिमा गुणद्वानिशछा भवन्वि एकग्थान । 
गुणहानिरपर्धकानि असंग्यभार्ग तु श्ेण्या: ॥ २२४ ॥ 
पअर्थ--एक योगसानमें गुणदहानिकी शराका (संस्या 2 पल्यके सं्तस्यात-न भाग 
प्रमाण हैं| यह नाना गुणद्वानिका प्रमाण दे । और एक गुणद्ानिर्मे सद्धक जगनअणीक 
असंस्यातवे भाग प्रमाण हूँ ॥ २२४ ॥ 
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फहयगे एकेके वग्गणसंखा डु तत्तियालावा । 
एकेक्बर्गणाएं असंखपदरा हु बग्गाओ ॥ २१५ ॥ 
स्पर्थके एकेके वर्गंणासंख्या हिं तावदालापा | 
एकैकवर्गणायामसंख्यप्रतरा हि बगोः ॥ २२५ ॥ 
अर्ध--एक २ स्र्थकर्में वर्गणाओंकी सख्या उतनी ही अभोत्‌ जगच्छेणीके असंख्या- 
तनें भाग प्रमाण है । और एक २ वर्गणामें असंख्यात जगत्मतर प्रमाण व्गे हैं॥ २२० ॥ 
एक्षेक्के पुण बग्गे असंखलोगा हवंति अविभागा । 
अविभागस्स पा जहण्णउही पदेसा्ण ॥ २२१६ ॥ 
एकैके पुनः चर्गे असंख्यछोका भवन्ति अविसागा; | 
अविभागस्त प्रमाण जघन्यवृद्धि; प्रदेशानामू ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--एक २ वर्गमें असंख्यातकोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं । और 
अविभाग प्रतिच्छेदका प्रमाण मरदेशोंमें जघन्य वृद्धिखरूप जानना ॥ भावार्थ--जिसका 
दूसरा भाग न हो ऐसे शक्तिके अंशको अविभागग्रतिच्छेद कहते हैँ । सो यहांपर 
उठ्टे ऋमसे कहा है, इसकारण सीधा क्रम ऐसा जानना कि अविभागग्रतिच्छेदका समूह 
वर्ग, वरगेका समूह बगेणा, बगैणाका समूह स्पद्धंक, स्पद्ठकका समूह गुणहानि, गुणहानिका 
समृह खान ॥ २२६ ॥ 
आगे एक योगखानमें सब स्पद्धेकादिकोंका प्रमाण कहते हैं।-- 
इंगिठाणफृहयाओ बग्गणसंखा पदेसगुणहाणी । 
. सेदिथिसंखेजदिमा असंखलोगा हु अविभागा ॥ २२७ ॥ 
एकखानस्पधेकानि वर्गेणासंख्या प्रदेशगुणहानिः | 
, भ्रेण्यसंख्यात्रिमा असंख्यलोका हि अविभागा; ॥ २२७ ॥ 
अर्थ--एक योगखानमें सब स्प्धंक, सब वर्गणाओंकी संख्या, और असंख्यात प्रदेशों- 
में गुणहानिका आयाम ( कार ) इनका प्रमाण सामान्यपनेसे जगच्छेणीके असंख्यातवें 
भाग मात्र है। क्योंकि असंख्यातके बहुत भेद हैं, इसलिये इन सबका प्रमाण मी सामान्यसे 
पूर्वोक्त-श्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र ही कह है । एक थोगस्ानरमें अविभागप्रतिच्छेद 
असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं ॥ २२७ ॥ 
सब्बे 353 दिवहगुणहाणिभाजिदे पहँमा। 
उबरिं उत्तरहीणं गुणहाणिं पडि तदड़्कर्म ॥ २२८ ॥ 
स्वेस्मिन्‌ जीवम्रदेशे छ्यधगुणद्ानिभानिते अथमा | 
डपरि उत्तरहीन गुणद्वानिं श्रति तद्धेकमश ॥ २२८ ॥ 
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अर्थ--सब॒ लोक प्रमाण (असंख्यात) जीवके प्रदेशोंकों डेट्गुणदानिका भाग 
देनेपर पहली गुणहानीकी पहली वर्गणा होती है । इसके वाद एक एफ चय घटानेते 
द्वितीयादि वगंणाओंका अ्माण होता है । ओर पूर्व गुणहानिसे उत्तर गुणहानिका प्रमाण 
करमसे आधा २ जानना ॥ २२८ ॥ 
फहयसंखाहि गुण जदण्णबग्गं तु तत्व तत्थादी। 
विदियादिवग्गणाणं बग्गा अविभागअहियकमा ॥ २१९ ॥ 
स्पर्धेकसंख्यामिः गुणों जबन्यवर्गस्तु लत्र तत्रादिः । 
द्वितीयादिवगंणानां वर्गा अविभागाधिकक्रमाः ॥ २९९ ॥ 
अर्थ---जघन्य वगेको अपने २ स्पर्धंककी संख्यासे गुणाकरनेपर उस २ गुणद्वानिकी 
पहली वर्गंणाका प्रमाण होता हे । और दूसरी आदि वर्गणा ऋमसे वर्ग एक एक अवि- 
भाग प्रतिच्छेद बढ़ानेपर होती हैं ॥ २२५९ ॥ 
इसका अधिक कथन बड़ी टीकामें है सो यहां विलार भयसे नहीं लिखा है। इसम्रकार 
जधन्य योगलानका कथन जानना ॥ 
अंगुलअसंखभागप्पमाणमेत्त5वरफ हयाबही । 
अंतरठक मुचा अवरद्वाणादु उकरस ॥ २३० ॥ 
अड्जुढासंख्यभागप्रमाणमात्रावरस्पधेकबृद्धिः । 
अन्तरपढं मुक्ता अचरस्थानाइुत्कृष्मू ॥ २३० ॥ 
अर्थ--जघन्यखानसे लेकर उत्कृष्ट खानपर्यंत छह अंतरलानोंकी छोड़कर सूर्च्य- 
गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धेकोंकी इृद्धि कमसे जानना । अथाव्‌ एकसानमे 
दूसरे योग खानमें पूर्वाक्त प्रमाण स्पर्धक बढती होते हूँ | इसीमकार तीधरे आदि स्थानं्मि 
भी ऐसा ही क्रम जानना ॥ २१० ॥ 
ऐसा होनेपर जो कुछ हुआ उसे कहते हैं।--- 
सरिसायामेणुवरिं सेडिअसंखेजभागठाणाणि । 
चडिदेकेकमपुर्ध॑ फहुयमिद्द जायदे चयदों ॥ २३१ ॥ 
सहयझायाभेनोपरि शेण्यसंरयेयभागगरगानानि | 
चटितकैकमपूर्व स्पदफमिए जायते चयतः ॥ २३१ ॥ 
अर्थ---समान आवामके धारण करनेवाले सर्वजघन्व योगलथानके उपर चगपमाणकी 
उत्तरोत्तर ऋमसे वृद्धि करते २ एक अपूर्े स्प्षेक उठ होता है। हम ऊपर 
बता चुके हैं । फितमेसानतक चयदुद्धि होनेसे लपूर्त स्पककी उत्तदि होती हैं! तो 
पैराशिक गणितके टिसादने उन सानोंका प्रमाण सगच्टरणीया असंस्यातवां भाग होता ६। 
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प्रमाण मी दना २ होता लाता हें, और जंतर्मे चलकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पयोप्तजीवका 


प्स 
ब्ड 


भी 

कद 
हि-3] 

रद्द 


स्वोक्तष्ट बोगसान उत्तर होता 6॥ २३११ ॥ 
०५. 5 बचाव जे कथन कह कर करते ्क 
सागे इसी विषय आर मा विद्वर जा कथन करगे उसको ग्रातज्ञा आचार्य करते हू; 


शदेसि ठाणाणं जीवसमासाण अवरवरबिसय । 
चडरासीदिपदेहि अप्पावहु्य परवेमो ॥ २३२ ॥ 
एदेपा सवानानां जावसमासानामत्रराद्रयतर | 
चनुरणीतिपद अल्पत्हुक प्रद्यचामः ॥ र३२ ॥। 
अर्थ--तरे नो वोगसमन कह हं उनमें चोदह जीवसमासोक्े जबन्य आर उत्कृष्टकी 
खपतना दया उपरादादक गप्रकारक यागकछि अपक्षा चारादायादान अब अव्पवहुत्व-थोड़े 
वहुतपनेका कथन करते हूं ॥ २३२ ॥ 
अब उसको दिखाते हं, 
सुहमगलद्धिजदण्ण तण्णिव्त्तीजहण्णय तत्तो 
लडिजगुण्णुकस्स वादरठद्धिस्त अवरमदों ॥ २३३ ॥ 
सृक्ष्मकछब्विज्नधरन्य सक्रिदत्तिज़धन्यक ठत+ । 
व्च्च्यप्णात्हपट्ठ वादरठत्बचररमसद; ॥ २३३१ 
अर्थ---पृक्ष्मनियोंदिवा छव्य्यपबाप्तक जीवंका लघन्य उपपादसखान सबसे थोड़ा हे | 
उससे सुक्ष्मनिगोदिया निद्ृत्वपयापक जीवका जघन्य उपयादसान पत्वके अरंख्यातें भाग 
शुणा है | श आदक यक्ष्मव्व्यययाप्तका उत्कृट्ठ उपरादवोगसान और उच्रसे अधिक 
बादरल्व्अययोप्रका जघन्य उपयाद बागसान जानना ॥ २३३ ॥|] 
, गिवत्रत्तिमइमजेट्ट बादरणित्रत्तियस्स अबरं त | 
वादरठडिस्स बरे बीईंदियिलद्धिगजदण्णं ] २३४ ॥ 
निद्वचियक्ष्मच्येर्ट वादरनिद्रेतिकलावरं त। 


अथ---फिर उससे अविक घह्म निरृत्त्ययबाध्जजीवक्ा उत्कट्ट उपपादयोगलान ह्दे। 
उंससे अधिक वादरनिर्वृत्त्यपर्याप्तकका लबन्ववोगजान है, उससे दादरल्व्ध्यपर्यापकका उत्धछ 
वोगसान अविक है, उससे इंद्री लुव्ध्यपर्याघकका जवन्यवोगयान हे ॥ २३४ ॥॥ 


५: हर 
7 जे 
8 | 


गोम्मट्सारः । ५१ 


वादरणित्वत्तिवरं णिव्त्तित्रिईदियस्स अवरमदों । 
एवं वितिवितितिचतिच चडबविसणो होदि चउविमणो॥२३१५॥ 


धादरनिदव त्तिवरं निईृत्तिद्वीन्द्रियस्थावरमत: । 
एवं द्विन्निद्वित्रित्रिचत्रिच चतुःविमनो भवति चतुःविमनः ॥ २३५ ॥ 


अर्थ--इसके बाद उससे भी अधिक बादर एकेद्रीनिईत्त्यपर्याप्तका उत्कृष्ट योगथान 
है, उत्तसे अधिक दोइंद्री निर्वृत्त्यपर्योत्तका जघन्ययोगलान जानना । और इसी तरह 
दो इन्द्री रव्धिअपयोप्तका उत्कृष्ट तथा तेइंद्री लव्ध्यपर्याप्तफा जधन्य उपपादस्थान, दो 
इंद्री निईंत्त्यपयोप्तका उत्कृष्ट, ते इन्द्री निईत्त्यपर्यापका अधन्य, ते दंद्री रूव्धिअपर्याप्तकका 
उत्कृष्ट, चो इन्द्री लब्धि अपयोप्तका जघन्य, निरईत्त्यपर्याप्क तेईंद्रीका उत्कृष्ट, निईणि- 
अपयोत्तक चोइन्द्रीका जधन्य, रूव्धि अप्ाप्तक चाइंद्रीका उत्कृष्ट, लब्ध्यपर्याप्तऊ मर्संड्ी 
( मनरहित ) पंचेन्द्रीका जधन्य, निरवेत्तिअपयाप्तक चौईइंद्रीका उत्कृष्ट आर निर्द॑क्त्यपर्याप्तक 
मनरहित ( जसंज्ञी ) प॑ंचेन्द्रीका जघन्य उपपाद योगखान कमसे अधिक २ जानना ॥२३७॥ 


तह य असण्णीसण्णी असण्णिसण्णिस्स सण्णिडवयाद । 
सुहमेइंदियलद्धिगअवर एयंतबहिस्स ॥ २३६ ॥ 

तथा च असंत्तीसंत्ती असंभीसंशिनः संज्युपपादम | 
सूक्ष्मकेन्द्रियलब्धिकावरं एकान्तवृद्ध: ॥ २३६ ॥ 


अर्थ--और इसीमकार उससे अधिक असंज्ञील्व्ध्यपर्याप्तकका उत्कष्टखान, ओर संभील- 
व्ध्यपरयाप्तकका जघन्यखान, उससे अधिक अससंज्ञी निईत्त्यपर्याप्तऊक्रा उत्कृष्ट जार संशीनि4- 
४ ७७ ः ल्ला्ट उपपाद किन के नं 
ज््यपयोप्तकका जधन्यथान, उससे संज्ञी पंचेद्री ठव्ध्यपयोप्तकका उत्हष्ट उपपादयोगला- 
पल्यके असंख्यातवेंभाग गुणा है । आर उससे अधिकगुणा सूध्म एकेन्द्री लव्ध्यपयाप्तकका 
जघन्य एकांतानुशृद्धियोगखान जानना ॥ २१३६ ॥ 
सण्णिस्सुववादवर णिव्बत्तिगदस्म सुद्रमजीबस्स । 
| ७ लद्ठिदरे थू का] 
एयंतवट्टिअवरं लद्धिदरे थूलथूठे व ॥ २३७ ॥ 
संशिन उपपादवर निर्मृत्तिगतस्य सूकमज्ीयस्स । 
एकान्तयृद्धापवरं लब्धीतरम्मिन, स्थृलस्थृूल्ल घ॥ ६३७ ॥ 
अर्थ--उससे अधिक संशीपचेद्री निर्ृत्त्पपर्यातकझ्ना उत्छा४ उपपादयोगशान, उससे 
अधिक सृक्ष्म एफेंद्री निर्वृत्त्यपयाप्ततफ्रा जधन्य एकांतानुइहि ब्रोगसान ६. उससे लॉ 
बादर एफेद्री रव्धिमपर्यातका जार बादर (स्थृल ) ऐडल्डी दि/क्याप्ाहुण सपस्य 
एकांतानुशृद्धि योगान कमसे पल्यके जसंएयातये भागरर गुणा ८॥ देरे० ॥ 


९२ रायचन्द्रजेनशाखमाठयाग्‌ । 


तह सुहमसुहमजेई तो बादरबादरे बरं होदि। 
अंतरसवरं लद्धिगस॒हमिदरवरंपि परिणाम ॥ ३३८ ॥ 
तथा सूक्ष्मसूक्ष्मज्ये्ठ ततो वादरबादरे वर भवतति । 
अन्तरमवरं लब्धिकसूक्ष्मेतरवस्मपि परिणामे | २३८ ॥ कक 
अर्थ---इसीमकार उससे सूक्ष्म एकेंद्रीउव्प्यपर्याधक्त और सूक्ष्म एकेन्द्री लिए सो 
इन दोनेकि उत्कृष्ट योगसयान कमसे अधिक हैं | उससे अधिक बादर एकेंद्री लब्ध्यपयोप्तक 
ओर वादर एकें्री निशेत्ति अपर्याप्तक इन दोनेकि उत्कृष्ट एकांतानुइृद्धि योगखान हैं। उसके 
थाद अंतर है । अर्थात्‌ वादर एकेंद्री नि्वृत्त्यर्यापका उत्कृष्ट एकांतानुइद्धियोगथान ओर 
सूक्ष्म एकेन्द्री रब्ध्यपयोप्ततका जवन्य परिणामयोगल्लान इन दोनोंके बीचमें जगच्क्षेणीके 
असंख्यातवें भागप्रमाण खानोंका पहला अंतर है । इस अंतरके खानोंका कोई खामी नही 
है। अर्थात्‌ ये खान किसी जीवके नहीं होते, इसी कारण यह अंतर पढ़ता है। इन 
श्थानोंको उलंघकर (छोड़कर) सूक्ष्म एकेंद्री ओर बादर एकेंद्री लब्ध्यपर्योप्तत इन 
दोनोंके जघन्य और उत्कृष्ट परिणामयोगान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणे 
जानने ॥ २१८ ॥ 
अंतरसुवरीबि पुणो तप्पुणणाणं च्‌ उचरि अंतरिय । 
एयंतवहिठाणा तसपणलड्धिस्स अवरबरा ॥ २३९ ॥ 
अन्तरसुपयेपि पुनः तत्यूणोनां च उपयेन्तरितम्‌ । 
एकान्तवृद्धिथानानि च्सपश्चलव्धेरवरवरा; ॥| २३९ ॥ 
अर्थ--इसके ऊपर दूसरा अंतर है। जथीत्‌ बादर एकेद्री र्ध्यपयाप्तके उत्कृष्ट परिणाम- 
योगस्थानके आगे जगच्छेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्ान खामीरहित हैं | इनको 
छोड़कर सूक्ष्म एकेंद्री और बादर एकेंद्री पर्यात्कोके जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम- 
योगस्थान ऋमसे पत्यके असख्यातवें भागसे गुणे हैं । फिर इस वादर एकेंद्री पयोप्तक 
उत्छष्ट योगसानके आगे तीसरा अतर है | उसको छोड़कर पाच त्रसोके अथौत दो इंद्री 
लब्धि अपयोप्तकआदि पांचके जघन्य और उत्कृष्ट एकांतानुबृद्धि योगशान ऋमसे पहयके 
असंख्यातवें भागसे गुणे हैं ॥ २३९ ॥ 
लड़ीणिबत्तीणं परिणामेयंत्वहिठाणाओं । 
परिणामह्ाणाओ अंतरअंतरिय उचस्वरिं ॥ २४० ॥ 
उब्धिनिईेत्तीनां परिणामैकान्तइद्धिखानानि | 
-__ परिणामस्थानानि अन्तरान्तरितान्युपजुपरि ।| २७० |] 
अर्थ--इसके का चौथा अंतर है। इसकेबाद लव्धि अपर्याप्तक और निईति अपयोप्तक 
पाँच त्रसजीवोंके परिणामयोगसान, उकातानुइद्धियोगआन और परिणामबोगान तथा 
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इनके ऊपर बीच २ में अंतर सहित खान हैं। ये तीनों खान उत्कृष्ट और जथन्ययनेकों ठिगरे 
हुए पहली रीतिसे क्रमपूर्वक पत्थके असंख्यातत्रं भागस गुण्रित जानने | दसनर्ट ८9 
खान (ठिकाने ) थोगेकि कहे हं। सारांभ यह है कि इनस्थानोम अविभाग प्तिच्छेद एक: कफ 
वाद दूसरेमें आगे आगे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं | ऐसा कम जानना ॥ २४० ॥| 
आगे इस कहेहुए गुणाकारको अंधकता ख्य कहते हैं; 
एदेसि ठाणाओं पहासंखेजभागगणिदकमा । 
हेंट्विमगुणहा णिसला अण्णोण्णच्भत्वमेत्त तु ॥ २४१ ॥ 
एतेपां खानानि पत्यासंख्येयभागगुणिवक्रभाणि | 
अधघस्तनगुणहानिञ्रल्ता अन्योन्याभ्यस्तभात्र तु ॥ २४१ ॥ 
अर्थ--ये ८2 खान ऋमसे पत्यके असंख्यातर्वें भागक्र गुणाऊार किये गये हैं। 
और जपघन्य तथा उत्कृष्ट योगसानंकि बीचकरी जो अधम्तन गुणहानि नागठी झदाकाएँ 
(बीचके भेद ) हैँ वे असंश्यातरूप कम पन्‍्यकी वर्गणछाका प्रमाण हैं | उसी संस्याकों 
अम्योन्याभ्यस्तराभिकी “गुणाकार गठाका” कहते हे ॥ १५६१ ॥ 
आगे इन जघन्य और उत्कृष्ट उपपादादि तीनों खानेकि निरंतर-एक योगसानके बीच 
अन्य योगलान न हो इसतरहसे प्रवर्तनिका काल कितना दे सो बताते £ 
अवरुकस्सेण हवे उबबादेयतवद्धिदाणाणं । 
एकसमर्य हवे पुण इृदरेसि जाब अट्वोत्ति ॥ २४१ ॥ 
अबरोत्कृप्रेन भवेन्‌ उपपाद कान्तयू द्विद्यानानाम्‌ । 
एकसमयो भव्रेत्‌ पुनः झतरेपां यात्रदष्ठ दति ॥ २४२ || 
अर्थ--उपपाद योगआन ओर एकांतानुइद्धियोगखानेक्रि अवर्तनेकी काल समनन्‍्य 
आर उत्कृष्ट एकसमय ही है । क्योंकि उपपादखान जन्मके प्रथम समय दी होता दे, 
और एकांतानुशृद्धिखान भी समय २ प्रति वृद्धिर्प-णन्य अन्य (जुड़ा २) ही दोता है। घोर 
इन दोनंसे मिन्न जो परिणाम योगखान हैँ उनके निरंतर प्रतर्तनेका काल टो समवसे देकर 
आठ समय तक है ॥ २०२ ॥ 
अट्टसमयर्स थोवा उभयदिसासुति असंससंगुणिदा । 
चडसमयोत्ति तहेव थ उबरि तिदुसमयजोग्गाओं ॥ २४३ ॥ 
अष्टसमयस्य सोका उभयदिशयोरपि छ्सस्यमसंगुणिता: 
अतुःसमय इति तथेव च॑ उपरि प्रिद्ठिसमसयोग्या३ ॥ २४३ ॥ 
अर्थध--आठ समय निरंतर प्रवर्तनेवाले योगग्यान सबसे सीट &। सार सादर भा 
लेकर भार समयतक प्रवर्तनेवाले उपर-मीलेके ठोनो जगट रन पर्शारशनगुय दे । दिए 


ब> 


तीन समय और दो समयतक प्रयर्तनेवालि योगस्थान एक जगहु-झर् धो की तरफ रहुस 
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हैं। और उनका प्रमाण ऋमसे जसंख्यातयुणा २ हे । इन परिणामोंकी रचना क्रनेपर 
जौका जाकार वनवाता है ॥ २०३ ॥ देकर 
मज्झे जीवा वहुगा उमयत्य विसेसदीणकमुचा । 
हेट्टिमगुणदाणिसलाहुबरि सछागा विसेसडहिया ॥ २४४ ॥ 
मब्ये जीवा वहुका उभयत्र विशेषद्दीनक्रमयुक्ता; | 
अधसतनगुणहानिशछाया उपरि गठाका विद्येवाविकाः ॥ २४४ ॥ 
अर्थ--पर्या्त तसजीवेकि म्रमाणरूप जोकी रचनाके मध्यमाग्म जीव वहुत हैं | अथोत्‌ 
यव रचनाके मध्यवर्ती परिणार्मकि धारक जीवोंकी संख्या सबसे अधिक है । ओर ऊपर 
मीचे दोनों तरफ ऋमसे विशेषक्वर-बथा योग्य ममाणसे हीन २ होते हैं । परंतु नीचेकी 
गुणहावि झलाकासे ऊपरकी गुणद्ाति शलाका छुछ अधिक हैं ॥ २०० ॥ 
यही बात स्पष्ट करते हैँ । परन्तु सबसे पहले इस यवाकार जीव संख्याकी रचनामें 
अंकोंकी सहनानी वतानेवाला कथन करते हँ--- 
दबतियं हेटुुबरिमदलवारा दुगुणसुभयमण्णोण्ण ॥ 
जीवजवबे चोदइससयवादीस होदि वत्तीस ॥ २४५ ॥ 
चत्तारि तिण्णि कमसों पण अड अट तदो य वत्तीस | 
किंचृणतिगुणह्णिविभजिदे दवे हु जबमज्ञ ॥२४६॥ जुर्म । 
द्रत्यन्नयम्रधठपरिमदछठवारा द्िगुणमुभवसन्योन्यम्‌ | 
जीवचबे चतुदृझमतठद्वार्विद्रतिः भव॒ति द्ात्रिंशन्‌ ॥ २४५ ॥ 
चत्वारि त्रीणि ऋमग; पत्च अष्ट अष्ठ ततत्र छार्निशत्‌ । 
क्िब्चिदूनत्रिगुणद्ानिविभजिते ढव्ये तु चवमब्यम्‌ ॥ २०६ ॥ युग्मम्‌ 
अर्थ--कक्तना कीजिये कि हन्यादि तीनका जथीत्‌ द्रव्यका खितिका तथा गुणहानि- 
आयाम ( काल ) का प्रमाण ऋमसे १४२२,३२ तथा ० हैं। आर नीचे तथा ऊपरकी 
नाना _भुणदानिका प्रमाण ऋते ३ तथा ५ हैं । सब्र मिलकर द्विगुण अर्थात्‌ दोनों 
गुणह्यनिका अमराण ८ हुआ । तथा नानाशुणहानिम्रमाण दूवे (दो दोके अंक ) लिखकर 
आपत्र्म गुणाकरनेंते उम्रय अथीत्‌ नीचे आर उपरकी दोनों अन्योन्याभ्यलराशियोंका श्रमाण 
ऋ़म्से ८ तथा ३२ होता हैं । यहांपर छुछ ( एक मायके ६४ आायमेंसे ५७ मांग ) कम 
तिथुनी गुणह्ानि (१२) का-७११ के ६४ वें मागका भाग इब्य (१४२२ ) में देनेसे 
वबाकारके मध्यकी जीवसंस्या १२८ निकलती हू ऐसा जानना ॥ २४५ | २५६ ॥ 
जब यथार्थसंस्याको दिखाते हँ;-- 
घुण्णतसजोगठाणं छेदाउसंखस्स5संखबहुभागे । 
दुरूमिगिभागं च दरूं दधदुर्ग उभयदरूबारा || २४७ ॥ 
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पृणत्रसयोगखान॑ छेदासंस्यस्थासरयत्रहुभागे । 
दृलमकभाग च दुल द्रव्याह्रकमुभवदलवारा। ॥ ६४७ ॥ 
अर्थ--द्रव्यद्धिक अथीव्‌ द्रव्य और खितिका प्रमाण ऋगसे पर्यौप्तसजीवराधिके प्रमाण 
तथा पयोधप्तत्रससंत्ंधी परिणामयोगस्थानंकि प्रमाण जानना | और पत्यके पर्डच्टठेपेंकि पसं- 
ख्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानियोमें असंस्यातका भागदेनेसे असंसज्यातवर्भागझ़ा जो 
प्रमाण हो उसका आधा तो नीचेकी गुणहानिका आर वाकीका आधा तथा अवशभिष्ट पर्म- 
ख्यातवां एक भाग मिरुकर ऊपरकी नानागुणहानिका प्रमाण होता है | हम तर दोनों 
नानागुणहानियोंका प्रमाण समझना ॥ २४७ ॥ 
धर + 
णाणागुणहाणिसला छेदासंखेजभागमेत्ताओ । 
भुणहाणीणद्वा् सब्ब॒त्थवि होदि सरिस तु ॥ २४८ ॥ 
नानागुणहानिशलाः छेदासंख्येयभागमात्राः । 
शुणहानीनामद्धानां सर्वन्नापि भवति सच्यं तु ॥ २४८ ॥ 
अर्थ--ऊपर नीचेकी सब गुणहानियेके मिलानेपर नानागुणद्वानियेकरी संख्या पत्यक्रे 
अद्भैच्छेदोंके असंख्यातवें भाग मात्र हे । पूर्वोक्त खितिके प्रमाणगें नानागुणदानिका भाग 
देनेसे एक गुणहानिके आयामका प्रमाण होता हे | सो गुगहानिके आयाग-अझा अभाव 
कालका प्रमाण सव जगह-ऊपर या नीचेकी गुणहानिगें समान है । गुणटानिआायामका 
दूना दोगुणहानिका प्रमाण होता है ॥ २४८ ॥ 
अण्णोण्णगुणिदरासी पलासंखेजभागमेत्त तु । 
हेट्टिमरासीदो पुण उपरिहमसंखसंगुणिद ॥ २४५९ ॥ 
अन्योन्यगुणितराभिः पतल्यासंख्येयभागमात्र तु । 
अधस्तनराशितः पुनः उपस्मिमसंस्यातसंगुणितम ॥ २४९ ॥ 
अर्थ--अन्योन्याभ्यस्तराज्षि पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । पर॑तु उसमें नीचेडी 
राशिसे ऊपरकी राशि असख्यातगुणी है ॥ २०९ ॥ 
आगे उन परिणाम योगखानेंके धारक जीव कितना २ प्रदेश बंध करते हैँ ! इसके 
उत्तर्मे आचार्यमहाराज समयप्रवद्धकी इद्धिका प्रमाण नेराशिकसे कहते ए:-- 
इगिठाणफहयाओ समयपचरद्ध च जोगबर्टी य । 
समयपवद्धचयट एदे हु पमाणफलइच्छा ॥ २७० ॥ 
एक्म्थानस्पटकानि समयप्रवरद व योगदद्धिश । 
समयप्रवराचयार्थमते दि प्रमाणफडनठा: ॥ २५० ॥ 
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अर्थ--दोहन्द्रीपरयापतका पहला जपन्यपरिणामगोगलानका स्पर्ढ्क, समयप्रवद्ध और 
योगोंकी इंद्धि ये तीनों समयप्रवद्धंके बढनेका प्रमाण छानेकेलिये क्रमसे त्रेरशिक संबंधी 
प्रमाणराशि, फल्राणि और इच्छाराशि हैं ऐसा समझना ॥ २५० ॥ 
आगे इसी कथनका खुछासा पांच गाथाओंसे करते हैँ।-- 
वीईंदियपजत्तजहण्णद्वाणादु सण्णिपुण्णरस । 
उक्षस्सट्टाणोत्ति य जोगट्टाणा कमे उड्डा ॥ २५१ ॥ 
द्वीन्द्रियपयोप्तजघन्यस्थानात्‌ संश्रिपूर्णेस्स | 
उत्कष्टश्ानमिति च योगस्थानानि ऋमभेण वृद्धानि || २५१ ॥ 
अर्थ--दोइन्द्रीप्याप्तके जघन्य परिणामयोगखानसे लेकर सज्षीपर्योप्तके उत्कृष्ट परि- 
णामयोगख्खानतक परिणामयोगखान ऋ्रमसे एक २ खानमें समानबृद्धि प्रमाणकर बढ़ते 
हुए जानने ॥ २०१ || 
इस तरह बढ़नेपर जो हुआ उसे कहते हैं;-- 
सेढियसंखेजदिमा तस्स जहण्णस्त फहया होंति । 
अंगुलभसंखभागा ठार्ण पडि फइया उद्डा ॥ २५२ ॥ 
.. भ्रेण्यसंख्येयिमानि तस्प जघन्यस्थ स्पद्धकानि भवन्ति | 
अब्लुढासंख्यभागानि स्थानं प्रति स्प्धकानि बृद्धानि | २५२ ॥ 
अर्थ--दोइन्द्रियपयोप्तका जधन्यपरिणामयोगखान जगच्छेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण 
स्पर्षंकेके समूह रूप है। और इसके वाद हर एक खानके प्रति सूच्यंगुलके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण जघन्यस्पधेक बढ़ते हैं | जघन्यस्पर्धकके जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उनका 
सूच्यंगुलके असख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने २ अविभाग प्रतिच्छेद्‌ 
एक २ योगखानमें वढते है || २५२ ॥ 
घुवबहीवहंतो हुगुग हुगुणं कमेण जायंते । 
चरिमे पछच्छेदाउसंखेजदिमो गरुभो होदि ॥ २५३ ॥ 
भुववृद्धिवर्धमानानि हिंगुणं द्विंगुणं क्रोेण जायन्ते । 
। ,. चर्मे पल्यच्छेदासंख्येयिमो गुणो भवति ॥| २५३ ॥॥ 
अर्थ--इस तरह खान २ प्रति ध्रुव अथोत्‌ एकसी बृद्धिकर वढ़ता २ हुआ जघन्य 
योगखान क्रम २ से दूना २ होता जाता है | और अंतमं संज्ीपयाप्तजीवके उत्कृष्ट 
परिणामयोगख्ानमें गुणाकारका अमाण पल्यके अद्धेच्छेदके असस्यातवें भागप्रमाण होजाता 
है । अर्थात्‌ जधन्य योगखानके अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणका पल्यके अपैच्छेदोंके 
असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो ग्रमाण हो उतने सर्वोत्कष्ट योगखानके अविभाग- 
प्रतिच्ठेद होते हैं ॥ २५३ ॥ 
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चे भेद कितने हैँ! सो बताते हैं; 
जञ् जत के हि. 
दी अंते सुद्धे वह्िहिदे रूवसंज़दे ठाणा । 
सेठिअसंखेजदिमा जोगद्ठाणा णिरतरगा ॥ २५४ ॥ 
आंदा अन्त शद्ठ बृद्धिहि ते रपसयत रानाने। 
श्रेण्यसंस्ययिमानि योगयानानि निरन्तरकाणि ॥ २५४ ॥ 
अथ---आदि-जघन्यस्रानकोी अन्त-उत्कूए खानमेंसे घटानेपर बाकी जो प्रमा 
उसको बृद्धिसे-सूच्यंगुलके असस्यातव भागप्माण जबथन्यस्पर्धक्रोके अविभागप्रनिन्दे 
भाजितकर तथा एक खान ओर मिलके जो प्रमाण हो उनने सत्र अतररर्ति योगग्यान 
जानने | सो ये खान जगच्छेणीके असख्यातर्व भाग प्रमाण हैं | २५४ ॥ 
अंतरगा तदसंखेजदिमा सेढीअसंस भागा हु । 
सांतरणिरंतराणिबि सब्बाणित्रि जोगठाणाणि ॥ २५५ ॥ 
अन्तरगाणि तदसंख्ययिमानि अ्रण्यसंस्येबभागानि हि । 
सान्तरनिरन्तराण्यपि सर्वाण्यपि योगस्थानानि ॥ २५५ ॥ 
._ अर्थ--अन्तखाले योगखान उन निरंतरयोगजानोके असंख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं | 
थे भी जगच्छेणीके छोटे असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं | ओर सातर तथा निरंतर मिधरराप 
योगस्वान अतरगतयोगस्ानोके असख्यातवें भाग प्रमाण हूं. तोमी वे जगच्टेणीके अत्तस्यातर्थे 
भाग प्रमाण ही हैं | इस तरद् सब योगसान मिलकर भी अ्रणीके सवायोग्य जसरणनय 
भाग प्रमाण ही कहे है ॥ २५० ॥ 
अब इन योगखानोके आदि-भंतसखानको बताते हैं।-- 
सुहुमणिगोदअपज तयरुस पढमे जटदण्णओ जोगो ॥ 
पञ्नचसण्णिपंचिदियरस उद्तस्सथो होदि ॥ २५६ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयाप्रकस्य प्रथम पपन्‍्यकी सोगः । 
परयापसंशिप आय रिव्रिसस्थोतफ॒ष्ठक़ो भव ॥ २५३ ॥ 


गो 


कक 
दीर 


का | 


अर्थ--इ्रन सब योगलानोंम सृूध्मनिगोदियालब् ययामक्त अंतद्ध क्षुत्र भाऊे पथ 
समय जघन्य उपपादयोगसान होता दे । बह तो थादि सानना। थार सेनी (सट्टी पयाम- 
जीवके उत्कृष्ट परिणामयोगसान होता ८ । बह अतसखान ४. एसा जानना ॥ २७६ 
जागे कहेहुए चार प्रफारके वधोके फारण दिखाते 7।-० 
कऊसायदों होंति 
जोगा पयडिपद्सा टिद्विअशुभागा कसायदों हांति । 


अपरिणदुन्छिण्णिसु य बंधट्टिदिकारणं णत्वि ॥ २५७ ॥ 
१३ 


९८ रायचन्द्रजनशाहमालायाम्‌ । 


चोगालकऋतिप्रदेशों स्िल्रठुमागी कपायतों भवदः । 
अपरिणवोच्छिनेएु च वन्‍्ध+ खितिकारण नास्ति ॥ २५७ ॥ 
अर्थभू---प्रकृति और प्रदेशबध ये दोनोंदी, योगेकि निमित्तसे होते हैँ | खिति ओर 
अनुमागवंध कपायके निमिचे होते हैं | जिसके जघन्य एक समय तथा इछुट दई, 
ह॒र्तकाल्ममाण कपायख्ान अपरिणत अर्थात्‌ उदयरूप नहीं होते ऐसे उमतिकाव, ता 
जिसके कपायखान क्षीण होगये हैं ऐसे क्षीणक्षाव और सयोगकेवर्लकि गा (एक 
स्मयका ) बंध स्ितिवधका कारण नहीं है । “च” अब्दसे अयोगकेवर्ीके चारोंव 
कारण-बोग और कपाय ये दोनोंही नहीं हैं ॥ २७५७ ॥ 
जागे थोगलाव, प्रकृतिसंग्रह, खितिमेद आर खितिवंधाध्यवसावखाब, अनुमाग- 
वम्धाध्यवसायश्ान और कर्मके प्रदेशोक्ा जल्मवहुत्व तीन गाधाओंसे दिखाते है; 
सेदिणसंखेजदिमा जोगद्दागाणि होंति सब्शणि । 
तेहिं असंखेजगुणों पयडीणं संयहों सब्बो ॥ २५८ ॥ 
ज्रेण्यसंस्येबिमानि योगखानानि भवन्ति सवोणि | 
पैरसंल्येबगुणः प्रक्ृतीनां संग्रह से ॥] २५८ ॥| 
अर्धू--निरंतर वा सातर वा ढॉनोंदी तरहके मिलकर कुछ योगखान जमच्छेणीके , 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं | आर उनसे असंख्यातछोकगुणा सब मतिनानावरणादि ग्रकृति- 
योंका समुदाय है ॥ २०८ ॥ 
तेहिं जसंखेजगुणा ठिदिजवसेसा हवंति पयडीणं। 
दिव्विंधज्ञव॒साणड्ाणा तत्तो असंखगुणा ॥ २५९ ॥ 
दैरसंख्येयगुण खिल्रवश्ेषा सवन्ति प्रकृत्तीनाम | 
सितिवन्धाध्यवसायस्थानानिं तत असंख्यगुणानि ॥ २५९ ॥ 
अआर्थ--उन मक्नतिसंत्रहासे प्रकृतियोंकी खितिके भेद असंख्यातगुणे हैं | उन खितिके 
मेदति असंस्यातगुणे खितित्रंधाध्ववसायखान जानना । जिन परिणामोसे खितिवंध हो 
उन परिणामोकी खितिदंधाध्यवसाय कहते हैं ॥ २०५५९ ॥ 
अणुभागाणं बंधज्ञवसाणमर्संखठोगगरुणिदमदों । 
एत्तो जण॑तगुणिदा कस्मपदेसा मुणेयव्या ॥| २६० ॥ 
अनुभागानां वन्धाव्यवसायमसंख्यछोकशुणितम्तः | 
एतस्मादनन्तगुणिता; कर्म्रदेशा मनन्‍्तव्या; ॥ २६० ॥) 
अर्थ-इन खितिवंधाध्यवतायखानोसे असंस्यातकोकगुणे जनुमागवंधाध्यवत्ताय 
( परिणाम ) खान हंं | इनसे अनन्तगुणे कमोके परमाणु जानने ॥ इसका विखार बड़ी 
टीकासे समझलेना ॥ २६० ॥ ऐसे अदेशबन्ध समाप्त हुआ॥ इति वंघाधिकारः ॥ 


१०० रायचन्धजैनशासमाठायाम्‌ । 


पञ्च भवैक॑ सप्तदशाष्ट पत्च च चतस्त्रः पटं प्‌ बैच | 
एक हविक॑ पोडश त्रिंशत्‌ दादश उदये अयोगान्ता। ॥ २६४ ॥ 
अर्थ--सव प्रकृतियोंके उदयकी व्युच्छित्ति कमसे १४ गुणखानोंमें ५, ९, १, १७; 
८, ५, ९, ९; ९५ १, २। १९५ ३० और १२, अयोगकेवली तक जानना ॥ २६४ ॥ 
आगे इन्हीं मकृतियोंके नाम आठ गाथाओंमें दिखाते हैं,--- 
मिच्छे मिच्छादा सुहमतिय सासणे अणेइंदी । 
थावरवियर्ु मिस्से मिस्ते च य उदयवोच्छिएणा ॥ २६५ ॥ 
मिथ्ये मिथ्यातप सूक्ष्मत्रय सासादने अनकेन्द्रियम । 
स्थावरविकर्ल मिश्रे सिश्र॑ थ व उद्यच्युच्छिज्ा। ॥ २६५ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि गुणखानमें मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्मादि तीन, इन पांच प्रकृति- 
थोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है । दूसरे सासादनगुणस्थानमें अन अथोत्‌ अनन्तानुबंधीकी 
चार, एकेन्द्रिय, खावर, दोइन्द्रीआदि त्तीन विकलेन्द्रिय थे ९ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न 
होतीं हैं | तीसरे मिश्रगुणस्थानमें एक सम्यम्मिथ्यावकी ही उदयव्युच्छित्ति होती है, ऐसा 
जानना ॥ २९६५ ॥ 
अयदे विदियकसाया बेगुन्बियछक णिरयदेवाऊ। 
मणुयतिरियाणुपुत्वी दुष्भगणादेज अजासय ॥ २१६६ ॥ 
अयते ट्वितीयकपाया वैगूविंकपटट निरयदेवायुः । 
मनुजतियेगालुपूव्य दुर्भगानादेयमयशस्कम्‌ ॥ २६६ ॥ 


अर्थ--चौथे असंयतगुणस्वानमें दूसरी अप्रत्यास्यानावरणकपायकी चोकड़ी, वैक्रियि- 
कशरीरादि छह, नरकायु, देवभआायु, मनुष्यगतिआनुपूर्वी, तियंगात्यानुपूर्वी, दुभग, अना- 
देय और अयशस्कीर्ति, इस प्रकार १७ ग्रकृतियोंक्री उदयव्युच्छित्ति होती है ॥ २६६ ॥ 


देसे तदियकसाया तिरियाउजोब्णीचतिरियगदी । 
छट्ठे आहारहु्ग थीणतिय उदयवोड्छिण्णा ॥ २६७ ॥ 


देशे छृत्तीयकपाया तिर्यगायुरुओोतनीचतियेग्गतिः | 
पष्टे आहारहिक स्वानत्रयमुद्यव्युच्छिन्ना। ॥ २६७ || 


ह७ 


अर्थ--पांचवें देशसंयतगुणस्थानमें तीसरी प्रत्यास्यानावरणकपायके चार भेद, तिवीच 
आयु, उद्योत, नीचगोत्र, तियेचगति इन आठ प्रकृतियोंकी उद्यव्युच्छिति होती है। छठे 
गुणस्वानमें आहारकशरीरादि दो, स्वानग्रद्धि आदि तीन निद्गा, ये पांच प्रकृतियां उद्यते 
व्युच्छित होती हैं ॥ २६७ ॥ 


१०२ रायचन्द्रजैनशाखमाठयाम्‌ । 


भेदोंमेंसे कोई एक, और वज़र्पमनाराचसंहनन, निर्माण, खिर-झुम-खर-विहायोगति-भौदारिक 
और तैजस इन सवका जोडा ( खिर अखिर इत्यादि ) समचतुरत्ससखान आदि ६ संखान, 
वर्णीदि चार, अगुरुट्घुआदि चार, और प्रत्येक शरीर-सव मिलकर ३० प्रकृतियोंकी 
उद्यव्युच्छित्ति होती है ॥ २७१ ॥ 
तदियेकक मणुवगदी पंचिंदियसुभगतसतियादेज । 
जसतित्थं मणुवाऊ उच्च च अजोगिचरिमम्हि ॥ २७२ ॥ 
तृतीयैक मानवगति; पश्चेन्द्रियसुभगन्नसत्रिकादेयम । 
यथस्तीर्थ मानवायुरुचं चायोगिचरमे || २७२ ॥ 
अर्थ---चौदहवें अयोगकेवडी गुणख्वानके अंतप्तमय्में तीसरे वेदुनीयकर्मकी कोई एक 
प्रकृति, मनुष्यगति, पंचेंद्रियनाति, सुभग, त्रसादि तीन, आदेय, यशस्कीर्ति, तीयेकर प्रकृति, 
मनुष्यायु, और ऊंचगोत्र-इसमकार १२ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥ २७२ ॥ 
आगे अन्यगुणखानोंमें जेसे साता तथा असाताके उदयसे इन्द्रियजन्य सुख तथा दुःख 
होता है बेसे केवढी भगवानके भी होना चाहिये? इसका उत्तर आचायेमहाराज देते हैं।--- 
णद्ठा य रायदोसा इंदियणा्ं च कफेवलिम्हि जदो । 
तेण दु सादासादजसुहहुक्ख णत्थि इंदिय्ज ॥ २७३ ॥ 
नष्टो च रागद्वेपो इन्द्रियज्ञानं च केवलिनि यत; । 
तेन तु सातासातजपुखदुःखं नास्ति इन्द्रियजमू || २७३ ॥ 
अर्थ--केवढी भगवानके घातियाकर्मका नाश होजानेसे मोहनीयके भेद जो राग 
तथा छ्वेप वे नष्ट होगये । और ज्ञानावरणका क्षय होजानेसे ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जन्य 
इंद्रियज्ञान भी नष्ट होगया | इसकारण केवढीके साता तथा असाताजन्य इन्द्रियविषयक 
सुख-दुःख लेशमात्र भी नही होते । क्योंकि सातादि वेदनीयकर्म मोहनीयकर्मकी सहा- 
यतासे ही सुख दुःख देता हुआ जीवके गुणको घातता है, यह वात पहलेमी कहआये 
हैं। अतः उस सहायकका अभाव होजानेसे वह जढी जेवड़ीवत्‌ अपना कुछ काये नहीं 
करसकता ॥ २७३ ॥ 
अब वेदनीयकर्म केवलीके इन्द्रियजन्य सुखदुःखका कारण नही है 
के लिन बकि ककत है। दु ही है, इसी वातको सिद्ध 
समयह्विदियों वंधों सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स । 
तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥ २७४ ॥ 
समयस्ितिको वन्धः सातस्योदयात्मको यत्तः तस्थ | 
तेनासातस्थोद्य; सातखरूपेण परिणमति ॥ २७४ ॥ 


१०४ रायचन्द्जैनशाखमारायास्‌ । 


उद्यस्तरोदीरणायाश्र खामित्वात्‌ न विद्यते विशेषः । 
मुत्तवा त्रिखान प्रमत्तः योगी अयोगी च ॥ २७८ ॥ 
अ्ध--उदय और उदीरणामें खामीपनेकी अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है। परंतु प्रमतत- 
नामा छठा गुणखान, और तेरहवां सबोगी, तथा चौदहवां अयोगी इन तीनों गुणखानोंको 
छोड़देना । अथीत्‌ इन तीन गुणखानोमें ही विशेषता है और सब जगह समानपना है॥२७८॥ 
अब उसी विशेषताकों दो गाथाओसे दिखाते हैं,-- 
तीस वारस उदयुच्छेदं केवलिणमकर्द किच्या । 
सादमसाद च ताह मणुवाउगमवरणिद किया ॥ २७९ ॥ 
त्िंगत्‌ ढदश उद्योच्छेदं केवलिनोरेकत्र कृत्वा । 
सातमसात च तन्न सानवायुष्कमपनीतं कृत्वा ॥ २७९ ॥ 
अर्थ--सयोगी और अयोगी केवडीकी ३२० और १२ उदयव्युच्छिति प्रकृतियोंको 
मिलठाना, और उन 9२ में से साता १ असाता २ और मनुष्यायु ३ इन तीन प्रकृतियोंको 
घटाना चाहिये।॥ २७५९ ॥ 
अवणिद्तिप्पयडीणं पमत्तविरंदे उदीरणा होदि। 
णत्थित्ति अजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीण ॥ २८० ॥ 
अपनीतत्रिप्रकृतीनां प्रमत्तविरते उदीरणा भवति । 
नास्तीति अयोगिजिने उदीरणा उद्यप्रकृतीनाम्‌ ॥ २८० ॥ 
अर्थ--घटाई हुईं साता आदि तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तविरत नामा छठे गुण- 
स्थानमें ही होती है। वाकी ३९ प्रकृतियोकी उदीरणा सयोगकेवलीके होती है | तथा वहा 
ही उदीरणाकी व्युच्छित्ति मी होती है । और अयोगकेवलीके उदीरणा होती ही नही । यही 
विशेषता है ॥ २८० ॥ 
अब उदीरणाकी ध्युच्छित्ति गुणख्वानोंमें से कहते हैं,-- 
पण णव इगि सत्तरस अइद्द य चदुर छक्कष छच्चेव । 
इगि दुग सोलुगदाल उदीरणा होंति जोगंता ॥ २८१ ॥ 
पत्च चैक सप्तद्श अष्टाप्ट च चत्वारि षढूं पढ़ चैच । 
हु एके ह्विके घोडशैकोनचत्वारिंशत्ू उदीरणा भवन्ति योग्यन्ता; ॥ २८ १ 
अर्थ--मिथ्याइष्टिसे लेकर सयोगकेवलीपयेत क्रमसे ५, ९, १, १७, ८, ८, ५, 


| ० ऑि - मी 


नि 
१. सक्लेशपरिणामोंसे ही इन तीनोकी उदीर॒णा होती है इसकारण अगप्रमत्तादिके इन तीनोंकी उदीरणा 
का होना असभव है। 


१०६ रावचन्द्रजेनशाखमाठायाग्र्‌ । 


गठ्मान्वायुरदयः सपदे अृपर्णबादरे आतपः | 
उद्योदयों नखेवे स्वानत्रिकोदयों नरे तिरश्रि || २८५ ॥ 
अर्थ--किर्सीमी विवक्षितमवके पहले समयमें ही उस विवक्षित भवके योग्य गति, 
आनुपूर्वी और जायुक्रा उदय होता है । और से कहनेसे एक जीवके एकद्दी गति 
आनुपूर्वी तथा आयुका उदय शुगपत्‌ हुआ करता है । आतपनाम करमेका उदय बाड़र 
पर्याप्त प्रथिवीकायिक जीवके ही होता हे । उच्चगोत्रका उदय मनुष्य और देवंकि दी 
होता है, और स्वानग्रद्धिआादि तीन निद्धा प्रकृतियोंका उठय मनुष्य आर तिथ्रचेकि ही 
होता हे ॥ २८५ ॥ 
संखाउगणरतिरिए इंदियपजत्तगाहु थीणतियं । 
जोग्गसुदेदुं बजिय आहारबिग्ुवगुद्धयगे ॥ २८६ ॥ 
संख्यायुप्कनरतिरश्नि इन्द्रियपर्यामकात स्थानत्रयम । 
थोग्यमुदेतुं चजय्रित्वा आहारबिग्‌र्नोत्थापक || २८६ ॥ 
अर्थ--संक्ष्यात वर्षकी आयुवादे कर्मभृमिया मनुप्य ओर तिर्य॑च्रकिददी इन्द्रिय पर्याप्तिके 
पूर्ण होनेके बाद स्थानयृद्धि आदि तीन निद्राओंका उदय हुआ करता है। परंतु आहारक 
ऋद्धि आर वेक्रियक ऋद्धिक धारक मनुप्यकि इनका उदय नहीं होता | अत एवं ऋद्धि- 
वाले मनुप्योंकी छोड़कर सब कर्मभृमियां मनुप्योम इनके उठयर्की योग्यता समझना ॥२८६३॥ 
अयदाएण्णे ण हि थी संदोति य घम्मणारय मुच्ा । 
थीसंदयदे कमसो णाणुचऊ चरिमितिण्णाणु ॥ २८७ ॥ 
अयनापूर्ण न हि त्री पण्ठोषि व घर्मनारक मुक्त्वा | 
स्रीपण्ठायते ऋमणशों नानुचत्वारि चरमत्रयानु! | २८७ ॥| 
अर्थ--निःईत्यपर्यापक असंयत शुणखानमें स्रीवेदका उदय नहीं हे | क्योंकि असंयत- 
सम्यन्दष्टि मरण करके स्री नहीं होता । इसीग्रकार पहले धर्मा नामक नरकके सिवाय 
अन्य तीन गतियोंकी चत॒र्भगुणखानवर्ती निर्वृत्यवर्बात्त अबखामें नपुंसक वेदका मी उदय 
नहीं होता | इसीकारणसे श्रीवेदबाले असंयतके तथा नपुसकवेद्वाले असबतके ऋमसे चारों 
आलुपूर्वी तथा नरकके बिना अंतकी तीन आनुपूर्वी प्रकृतियोका उदय नहीं होता ॥२८णा 
इगिविगठथावरचऊ तिरिए अपुण्णो णरेत्रि संघडणं । 
ओराछ्दु णरतिरिए बरेगुब्बदु देवणेरयिए ॥ १८८ ॥ 
एकविकछलाबरचत्वारि तिरश्रि अपूर्णा नरपि संदननम्‌ | 
औराठटि नरतिरश्रि वैक्रियिकद्ि देवनेरयिक || २८८ ॥ 
अर्थ--एकेन्द्री, तथा दोइन्द्री आदि विकलत्रय और खावर जादि चार अक्ृतियोंका 


गोस्मट्सारः । १०७ 


उदय तियचके होने योग्य है। अपराप्तप्रक्ृति तिर्वंच व मनुष्यके भी उदय होने योग्य कही 
है। वज्र्पभनाराचादि छह संहनन, और औदारिक शरीरनामकर्मका जोड़ा मनुष्य तथा 
तिरयचके उदय होने योग्य है । एवं वैक्रियिक शरीर व उसके आंगोपांग ये दो प्रकृतियां 
देव ओर नारकियोंके ही उदय होने योग्य कही हैं || २८८ ॥ 
तेउतिगूणतिरिक्खेसजोबो वादरेस पृण्णेसु । 
सेसाणं पयडीणं ओघे वा होदि उदओ हु ॥ २८० ॥ 
तेजस्लरिकोनतियेक्षु उद्योतों वादरेपु पूर्णपु | 
शेपाणां प्रकतीनामोघवत्त्‌ू भवति उद्यस्तु ॥ १८९ ॥ ह 
अर्थ--तैजः कायिक, वायुकायिक और साधारणवनस्पतिकायिक इन तीनोंको छोड़कर 
अन्य चादर पयौप्तक तियचोंके उद्योत प्रकृतिका उदय होता है । और शेष बच्ची प्रकृतियोंका 
उदय गुणखानके क्रमसे जानना ॥ २८५९ ॥ 
इस प्रकार पांच परिभाषासत्रोंसे उदयका नियम कहकर चारगतियोंमें उद्यप्रकृतियोंकों 
कहते हुए पहले नरंकगतिमें कहते हैं।--- 
थीणतिथीपुरितणा घादी णिरयाउणीचवेयणिय॑ । 
णामे सगवचिठाणं णिरयाणू णारयेसुद्या ॥ २९० ॥ 
स्थानत्रिस्रीपुरुपीना घातिनों निरयायुर्नीचवेद्नीयम्‌ । 
नाप्नि खकवचःस्थान निरयातु) नारकेपूदया। ॥ २९० ॥ 
अर्थ--स्वानगृद्धि आदिक तीन, खीवेद और पुरुपवेद इन पांचके सिवाय घाती- 
कर्मोकी ४२ प्रकृतियां; नरकायु, नीचगोत्र और साता-असातावेदनी तथा नामकर्ममेंसे 
नारकियोंके भाषापयाप्तिके खानमें होनेवालीं २९ प्रकृतियां और नरकगत्यानुपूर्वी ये 
सब ७६ प्रकृतियां नरकंगतिमें उदय होने योग्य हैँ; ॥ २९० ॥ 
अब उन २९ प्रकृतियोंकों दिखाते हैं;-- 
बेगुव्वतेजभिरसुहदुग दुग्गदिहंडणिमिणपंचिदी | 
णिरयगदि दुष्भगागुरुतसवण्णचऊ य वचिठाणं ॥ २९१ ॥ 
वेगूबेतेज/खिरशुभहिक दुर्गेतिहुण्डनिमोणपश्चेन्द्रियम्‌ । 
निरयगतिदुभेगागुरुत्रसवर्णचत्वारि च वच;खानम्‌ ॥ २९६१॥ - 
अर्थ--वैकिंयिक, तेजस, खिर, शुभ इनका जोड़ा, और अप्रशसविह्ययोगति, हुंडरसूं 
स्थान, निर्माण, पंचेंद्री, नरकगति; तथा दुरभग-अगुरुलघु-त्रस-वर्ण इन 9 की चौकड़ी, 
इसप्रकार ये सब उनतीस प्रकृतियां नारकी जीवोंके वचनपरयोप्तिके ठिकानेपर उद्यरूप 
होती हैं॥ २९१ ॥ 


१०८ रायचन्द्रजैनशासमालयास्‌ । 


आगे घमी नामके पहले नरकमें प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति बताते हैं 
मिच्छमणंत मिस्स मिच्छादितिण कमा छिदी अयदे । 
विदियकसाया दुषच्भगणादेजदुगाउणिर्यचऊ ॥ २९२ ॥ 
मिथ्यसनन्त मिश्र मिथ्याल्वादिन्रये ऋ्रमात्‌ छित्तिस्यते । 
हवितीयकषाया दुर्भगानादेयह्विकायुर्निस्यचत्वारि ॥ २९२ ॥ 
अँर्ध--प्रथमनरकके मिथ्यादष्टि आदि तीन गुणखानोंमें कमसे मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 
चार, और सम्यम्मिथ्यात्व ये उद्यसे व्युच्छित्र होते हैं। उसी घमो नरकके असंयत नामक 
चौथे गुणस्यानमें दूसरी अप्रत्यास्यान कषायकी चौकडी, दुर्भग-दुःखर ये दो तथा अना- 
देव-अयशस्कीति ये दो, नरकायु, और नरकगति आदि चार-अथौत्‌ नरकगति, नरकग- 
त्यानुपूर्वी, वैक्रेयिक शरीर तथा वैकियिक आंगोपांग ये चार-सब मिलकर १३ प्रकृतियोंकी 
उदयसे व्युच्छित्ति होती है ॥ २९२ ॥ 
आगे दूसरे आदि नरकोंमें व्युक्छिति कहते हैं।-- 
विदियादिसु छसु पुढविसु एवं णवरि य असंजददाणे । 
णत्थि णिरयाणुपुच्बी तिस्से मिच्छेब बोच्छदों ॥ २९३ ॥ 
द्वितीयादिषु षघदसु एथिवीषु एवं नवरि व असंयतस्थाने । 
नास्ति निरयानुपूर्वी तस्मात्‌ मिथ्ये एवं व्युच्छेद! ॥| २९१३ ॥ 
अर्थ--दूसरी वंशा आदि छह नरककी प्रथिवियोंमें घर्मो नरककी तरहही उदयादि 
समझना । कितु विशेषता इतनी है कि असंयत गुणख्ानमें नरकगल्यानुपूर्वीका उदय नहीं 
है । इसकारण मिथ्यास्र गुणस्ानमें ही मिथ्यात्व प्रकृतिके साथ २ नरकगत्यानुपूर्वीकी भी 
उदय॑व्युच्छित्ति होजाती है ॥ २९३ ॥ 
अब तियेचगतिमें कहते हैँ,-- 
तिरिये ओधो सुरणरणिरयाऊउच मणुदुहारदु्ग । 
वेगुन्बठकतित्थं णत्यि हु एमेव सामण्णे ॥ २९४ ॥ 
तिरश्वि ओघः सुरनरनिरयायुरुच मनुद्चिआहारद्धिकम्‌ । 
वैगलैषटू तीर नास्ति हि एवसेव सामान्ये ॥ २९४ ॥ 
ु अर्थ--तिचगतिमें गुणथयानकी तरहसेही उदयादि जानना । परंतु उनमेंसे देवआयु, 
भनुष्यायु, नरकायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति आदि २, आहारादि २, और वैक्रियिक शरीर 
'आदि ६, तथा तीचकर-ये'सब १५ प्रकृति उदय होनेके योग्य नहीं हैं | इसकारण १०७ 
मक्ृतियोंकाही उदय हुआ करता है । इसीप्रकार तिर्यचके पाच भेदोमेंसे सामान्यतियचोंमें मी 
जानना ॥ २९४ ॥| 


गोस्मटसारः | १०९, 


आगे प॑चेन्द्रीतियंच ओर पर्याप्कनियंचॉम उद्यादि कहते 4ैं।--- 
थावरदगरसाहारणताबिगिविगदण ताणि पंचक्खे । 
इत्यिअपजत्तणा ते पुण.्णे उदयपयडीओ ॥ २९५ ॥ 
सआवरदिकलसाधारणातपकविकलोनाः ता; पश्चाले । 
रुयपर्यापोनास्ता:पूर्ण उदयप्रक्ृतय/ ॥ २९५ ॥ 
अर्थ--5क्त सामान्यतियंचकी १०७ प्रकृतियर्मेसे ख्रावर आदि २, साधारण, आंतप 
एकेंन्द्री, विकलत्रय, इन जाठ प्रकृतियोंकीं धठादेनेसे वाकीवर्ची ९९ प्रक्ृतियां पंचेन््रिय- 
तियचके उदय योग्य & | आर इन ९९ ग्रक्नतियोर्मेस मी स्रीवेद तथा अप्याप्त ये दो कम 
करनेसे बची हुईं ९६७ प्रक्ृतियां पर्याप्ततियंचके उदय योग्य कहीगई हैँ ॥ १९८ ॥ 
आगे ख्रीतियंच और लव्ध्यपर्याप्ततियचोमिं उदयादि कहते हँ;--- 
पुंसंढणित्यिजुदा जोणिणिये अबिरदे ण तिरियाण । 
पुण्णिदरे थी श्रीणति परघाददु घुण्णडजोबं ॥ २९६ ॥ 
सरगदिदु जसादेज आदीसंठाणसंहदीपणग्ग । 
सुभरगग सम्म मिस्स दीणा तेडपुण्णसंदजुदा ॥ १९७ ॥ जुम्म॑ । 
पुंपण्ोनश्रीयुता ओोनिमति अबिरने न तियंगानुः । 
पूर्णतरे श्री स्वानत्रि परघातद्नि पृर्णाश्रोतम | २९६ ॥ 
खरागतिट्ठि यशआदेयमादिसंशानसंदरतिपथ्वकम | 
सुभर्ग सम्यकत्व मिश्र दवीना! ता अपृर्णमण्दयुता। ॥ २९७ ॥ थुग्मत्‌ । 
अर्थ--य्रोनिमत्‌ अर्थात्‌ तिथचिनीके उपयुक्त ९७ प्रक्ृतियर्मिंसे मुरुपवेद और नपुंसक- 
वेदको घटाकर तथा स्रीवेंद मिठानेसे ९६ प्रकृतियां उदयगोग्य हैं | उसमें भी अविरततम्य- 
हष्टि गुणखानमें ति्ंचगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है । और छव्ध्यपर्याप्तक पैचेद्रीतियंचके 
उन ९६ श्रक्ृतियर्मि स्रीवेद, स्ववानग्रद्धि आदि ३, परघातादि दो, पर्याप्त, उधोत, खरका 
जोड़ा, विद्ययोगतिका युगढ, यभस्कीर्ति, आदिय, आदिके सम्रचतुरस्रआदि पांच संखान, 
बल्नरपभनाराच आदि पांच संहनन, सुभग, सम्यकक्‍्लम्क्ृति ओर सम्यम्थ्यात्त थे २७ कम 
करके तथा अपयोप्त और नपुंसक वेद ये दो प्रकृतियां मिलानेसे कुछ ७१ प्रकृतियां उदय 
योग्य & ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ 
आगे मनुप्यगतिमं उदयादिकों कहते हैँ।--- 
सणुते ओघो थावरतिस्रिादावहुगएयवियर्लिंदि । 
साहरणिदराउतिय ब्रेगुधियछक परिदीणों ॥ १९८ ॥ 
मानत्रे ओबः खावरतियंगातपहिकिेकविकलेन्द्रियम्‌ । 
साधारणेतरायुल्लय बेंगूविकपट परिदीच; ॥ २९८ ॥ 
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११० रावचख्जनभासमाल्याम्‌ | 


४ 
अर्थ--चार प्रकारके मलुप्योर्मेसे त्रामान्ध ननुप्यक्त, गुणलादांध कहां हुई पकेती श्र 
प्रकृतियर्मिस ख्खावर-तियंचगति-आठप इन तीनोंका झुगढ (जोड़ा ) और ए्कन्द 

विकलेन्द्री ३, साथारण, मनुप्याडुते अन्य तीन जाबु, जार वैकिविक भरीरादि ६ कम 

करनेसे वाकी उदय बोन्य १०२ म्रद्धतियां हें ॥ २९८ ॥ 
उनमें गुणखानकी जपेक्षासे उद्वत्युच्छित्ति दिखाते हँ:-- 
मिच्छमपुण्णं छेदों अगमिस्स मिच्छगादितिसु अयदे । 
विदियकसायणराण हुत्भग5णादेजबजसय ॥ २९५९ ॥ 
मिध्यालमपण छेद अनमिश्र मिथ्यक्रादित्रियु अबते | 
द्वितीयक्रपायनराहुः दुर्भगानादेयायञस्कम्‌ | २९९ ॥ 
अर्थ--मिथ्यालभादि तीन गुणखानेमेंसे ऋमतसे पहलेमें मिथ्वाल १ अपयीप्त २, 
दूसरेमें अनंतानुवंबी चार, तीसरेमे मिश्र दर्शनमोहनीय, तथा असंयत गुणखानमें दूसरी 

अप्रत्यास्यानकी चाकड़ी, मनुप्यगत्वानुपूर्वी, दुर्ग, अनादेव, आर जयश्नस्कीर्ति इन ८ 

प्रकृतियांकी उदयसे व्युच्छित्ति होती ढ़ ॥ २९९ ॥ 
दर्स तद्यकसाया णाच एम मएससामणण | 
पत्नत्तेत्रि य इत्यीबेदरपजत्तिपरिहीणों ॥ ३०० ॥ 
देशी ततीयकृपाया नीचमेवर्मेत मनुष्यसामान्ये । 
प्ोप्रेपि च ह्रीवेदापयोभपिपरिद्दीना || ३०० ॥| 
अर्थ--पांचवें देशसंबतगुणस्तानमें तीमरी ग्रत्यास्यानक्रपाव चार और नीचगोत्रकी 
उदबच्युच्छित्ति होदी है| उसके उपर छद्ध आदि गुणलानमे जैसीकि पहले गुणलानके 
ऋमसे उदयव्युच्छिति बताई है वेसीही जानना पराप्तमनुप्यमें सामान्य मनुप्यक्षी १०२ 


३७ व 


प्रकृतियर्मित लीवद ओर अपयोधति थे दो कम करनेसे १०० अद्नतियां उद्व योग्य हैँ ३००॥| 


. भणुसिणिएत्यीसहिदा तित्थयराह्यरपरिससंदणा । 
पुण्णिद्रेब अप॒ुण्णे सगाणुगद्जाउगं णेय ॥ ३०१ ॥ 
महुण्विण्याँ ख्लीसहिता: तीयेकराद्यरपुरुषपण्ढोनाः | 
पृर्णवर इचापूर्ण खकानुगद्यायुष्छ बेचम [| ३०१ ॥ 


थ---उक्त १०० पहृतियम क्ीवेद प्रकृति मिलाने और तीवकर, आहरकर्युयर, 
एहपतद और नंपुत्कत्रंद ये ७ अकहृतियां कमकरनेसे ५९६ प्रछृतियां मनप्यिणीके उदय 
योग हैँ | और लव्यिअपयाप्तक मनुप्यक्त तिवचरूव्य्ययर्याप्तककी तरह ७१ ग्ज्तियां उदय 
योग्य समझना । परंठु आनुपूर्वी, गति और जाबु-वे तीन पक्नतियां तिवंचकी छोड़कर 
अपनी ( मनुप्यसंत्रवी ) ही जानना [| ३०१ || 


गोस्मटसारः | १११ 


अब भोगभूमिया मनुष्य और तियचमें उदयादिकों दो गाथाओंसे कहते हैं 
मणुसोर्ध वा भोगे दृच्भगचडणीचसंदथीणतिय । 
दुग्गदितित्थमपुण्ण संहदिसंठागचरिमपर्ण ॥ ३०२ ॥ 
हारहुद्वीणा एवं तिरिये मणुदुचगोदमणुवाउं । 
अवषणिय पक्िित्र णीच तिरियदुतिरियाउउजोबं॥३० ३॥ जुर्म । 
भजुप्यीध इव भोगे दुर्भगचतुर्नीचपण्टरटानत्रयम | 
दुरगतितीथमपूण्ण संदर्तिसंखानचस्मपश्च || ३०२ ॥ 
आदवारहिद्वीना एवं तिरश्रि मनुह्रिड्चगोत्रमानवायु) | 
अपनीय अश्षिप््र नीच तिय्रग्द्रितियंगायुरुबोतम्‌ [| ३०३ ॥ थुग्मम । 
अर्थ--भोगभृमियां मनुध्यो्में सामान्यमनुप्यकी १०२ प्रकृतियर्मेसे हुमेग आदि 9, 
नीचग्रोन्र, नपुंसकवेद, स्तानगृद्धि आदि तीन, अप्रश्नलविह्ायोगतिं, ती4कर भक्नति, 
अपर्याति; अंतके वज्जनाराच आदि पांच संहनन तथा न्यग्रोधपरिमंडल आदि पांच संखान 
आर जआहारक शरीर युगढ-इन २० प्रकृतियोंकों धटादेनेसे बर्ची हुईं ७८ प्रकृतियां उदय 
योग्य हैं। आर इसीतरह भोगभूमिया तियंचमें भोगभमिया मनुप्योकी तरह ७८ प्रकृतियोर्मे 
मनुप्यगति आदि दो, उचगोत्र आर मनुप्यायु, इन चार प्रकृृतियोंकों घटाकर तथा नीच 
गोत्र, तिर्वंगति आदि दो; तिर्यचाद आर उद्योत, इन पांचको मिठानेसे ७५ प्रकृतियां 
उदय योग्य है ॥ ३०२ ॥ ३०१ ॥ 
अब देवगतिम उदयादिको दिखाते हेँ;-- 
ग्रंग व सुरे णएरचउगराउबजूण मुरचउखुराउं । 
खिच देवे णेवरित्वी इत्थिम्मि ण पुरिसवेदों थ ॥ ३०४ ॥ 
भोग इव सुरे नरचतुनरायुवेश्ञोनिला सरचतुः सुरायु। 
क्षित्रा देंवे नेव स्री ख्रियां न पुरुपवेदश्थ | ३०४ ॥ 
अर्थ--सामान्यपनेसे देवेमि भोगभूमिया मनुप्योकी तरह ७८ ग्रकृतियोंमं मनुष्यगति- 
आदि चार, मनुप्यायु, वज्ञपभनाराच संहनन, इन ६ प्रकृतियोंको घटाकर और देवगति 
आदि चार, देवायु, इन पांचकों मिलानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैँ। परंतु देवमिं 
स्रीवेदका उदय आर देवांगनाअंम पुरुषवेंदका उदय नहीं होता, इसकारण केवल देव 
तथा देवांगनाओम ७६ ही उदय योग्य समझना || ३०० ॥ 
अब नव अनुदिशादिमें कुछ विशेषता वतलाते हू; 
अविरदठाणं एक अग्ुद्दिसादिस सुरोधमेव इसे । 
भमवणतिकप्पित्थीणं असंजदे णत्थि देवाणू ॥ ३०५ 


११२ रायचन्द्जैनशासमारायास्‌ । 


अविरतस्थानमैकमनुदिशादिपु सुरौघमेव सवेत्‌ । 
भवनत्रिकल्पस्लीणामसंयते नास्ति देवानु; ॥ ३०५ ॥ 
अर्थ--वव अनुदिशादि १४ विमानोंमें एक असंयत गुणखान ही है। इसकारण 
देवोंके अविरत गुणधानकी तरह उद्ययोग्य ७० प्रकृतिया जानवा। और भवनत्रिक 
(मवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देव और देवी तथा कह्पवासिनी खियोंके सामान्य 
देवोंकी तरह ७७ प्रकृतियोंमें ख्वीवेद अथवा पुरुषवेद्‌ विना ७६ ही प्रकृतियां उदय योग्य 
हैं । परंतु असंयतगुणखानमें देवगत्यानुपूर्वीका उदय नही है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि मरण 
कर भवनत्रयादिमें उत्पन्न नहीं होता । भावाथे-भवनत्रिक और कल्पवासिनी देवियोंकि 
चतुर्थ गुणखानमें तथा तीसरेमें भी उद्ययोग्य ६५ मक्ृतियांही हैं ॥ ३०५ ॥ 
आगे इंद्वियमार्गणामें उदयादिको तीन गाथाओंसे दिखाते हैं;-- 
तिरियअपुण्ण बेगे परघादचउकपुण्णसाहरणं । 
एड्दियजसथीणतिथावरजुगर्ू च मिलिदव्ब ॥ ३०६ ॥ 
रिणमंगोवंगतर्स संहदिपंचक्खमेवमिह वियले । 
अवधिय थावरजुग्ं साहरणेयक्खमादाब ॥ ३०७ ॥ 
खिय तसदुग्गदिदुस्सरमंगोव॑य सजादिसेवट । 
ओघे सयले साहरणिगिविगलादाबथावरदुगू्ण।३०८॥ विसेसय 
तियेगपूर्णमिवेके परघातचतुष्कपृणेसाघारणम्‌ । 
एकेन्द्रिययशःस्पानत्रिस्थावरयुगर्ू च मेलितव्यमू ॥] ३०६ ॥ 
ऋणमद्नोपान्न नर संहतिपच्चाक्षमेवमिह विकले | 
अपनीय स्थावरयुगर साधारणेकाक्षमातापम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
क्षिप्ता असदुगेतिदुःखस्मड्ोपाजं खजातिरूपाटिकम्‌ । 
ओघः सकले साधारणैकविकलातापस्थावरह्टिकोनम्‌ ॥३०८॥ विशेषकम्‌ । 
अर्थ--एकेन्द्रियमागैणामें तियेचरब्धिअपयौप्तककी ७१ प्रकृतियोंमें परघातादि चार, 
पर्याप्त, साधारण, एकेन्द्री जाति, यशस्कीतिं, स्थानग्रृद्धि आदि तीन, खावर और सूक्ष्म 
दोन्ये सव १३ ग्रकृतिया मिलाकर; और अगोपाग, त्रस, छपाटिका सहनन, पंचेन्द्री, इन - 
चारको घटाके जो ८० प्रकृतिया रहती हैं उनका उदय जानना । इसीम्रकार विकलत्रयके 
एकेन्द्रियके समाच ८० में खावरका युगल, साधारण, एकेद्री, जातप इन ५ को घटाकर 
तथा तरस, अप्रशसतविहायोगति, दुःखर, अगोपांग, अपनी २ जाति, सपाटिका संहनन, 
ये छह मिलानेसे उदय योग्य ८१ मह्ृतियां हैं । सकलेन्द्रीमं गुणथानकी तरह १२२ में 
से साधारण, एकेन्द्री, विकलत्रय, आतप, खावरका जोड़ा ये ८ प्रकृतियां कमकरनेपर शेष 
११४ पक्ृतियां उदय योग्य हें | ३०६ ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥ 


गोम्मद्सारअः । ११३ 
आगे कायमारगणामें उदयको कहते हैं;-- 
एये वा पणकाये ण हि साहारणमिणं च आदाब॑ । 
दुसु तहुगसुजोब कमेण चरिमम्हि आदाबं ॥ ३०९ ॥ 
एक वा पर्चकाये न हि साधारणमिर्द चातापम्‌ । 
इयोसद्विकमुी्योतः क्रमेण चरमे आतप३ ॥ ३०९ ॥ 
अर्थ--पयिवीकायादि पांचकायोंमें एकेन्द्रीकी तरह ८० प्रकृतियोमिंसे एक साधारण 
प्रकृतिके घटानेपर प्रथिवीकायमें उदय योग्य ७९ और साधारण तथा आतप प्रक्ृतिके घटा- 
नेपर जलकायमे उद्ययोग्य ७८* प्रकृत्ियां जानना । और तेजःकायिक-वायुकायिक इन 
दोनोंमें साधारण-आतप ये दोनों और उच्चोत, ऐसे तीन प्रकृतियां घटानेसे ७७ प्रकृतियां 
उदय थोग्य हैं । तथा अंतके वनस्पति कायम केवक आतप प्रकृति घटानेपर ७९ प्रक्ृतियां 
उदय थोग्य हैं | ३२०९ ॥ 
अब त्रसकायमें उदयको दिखाते हैं;--- 
ओघे तसे ण थावरदुगसाहरणेयतावमथ ओघ॑ । 
मणवयणसत्तगे ण हि ताबिगिविगर्क च थावराणुचओ ॥३१०॥ 
ओघखसे न स्थावरद्विकसाधारणेकातापसथ ओघ+ । 
मनोवचनसप्तके न हिं आतापैकविकर्ल व स्ावरानुचतुष्कम्‌ ॥ ३१० ॥ 
अर्थ--त्रसकायवालोंके गुणस्थान सामान्यकी १२२ मेंसे स्थावरादि दो, ओर साधारण, 
एकेन्द्री, आताप, ये तीन कुल पांच प्रकृति नहीं होतीं अतः ११७ ग्रकृतियां उदय होने 
थोग्य हैं । इसके बाद मनोयोग ४ वचनयोग रे मिलकर सब सात योगोंगें आताप, एकेन्द्री, 
विकलत्रय, खावर आंदि 9, आनुपूर्वी 9, ये १३ प्रकृतियां नहीं होतीं अतः १०९ 
प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥| ३१० ॥ 
आगे अनुभय वचनयोग औग औदारिक काययोगमें कहते हैँ।-- 
अणुभयवचि वियलजुदा ओघसुराले ण हारदेवाऊ । 
वेगुब्यछठकणरतिरियाणु अपजत्तणिरयाऊ ॥ ३११ ॥ 
अजुभयवचसि विकेल्युता ओघ औराले नाहारदेवायुः । 
वैगूवेषट्ूनरतिरियानु) अपयोप्तनिरयायु: ॥ ३११॥ 
अर्थ--अनुभयवचन योगमें १०९ प्रकृतियोंमें विकलत्नय मिलाके ११२ प्रकृतियां उदय 
होने योग्य हैं । ओदारिक योगमें १२२ मेंसे आह्रक शरीरका युगछ, देवायु, वेक्रियिक 
शरीर आदि ६, भनुष्यगति आनुपूर्वी, तियेचगत्यानुपूर्वी, अपयाप्त, नरकायु, ये १३ न 
होनेसे १०५९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३११ ॥ 
१५ 


११४ रायचन्द्जैनशासमालायाम्‌ | 


अब औदारिक मिश्रयोगमें उदयादि दो गाथाओंसे कहते हैं; 
तम्मिस्से पुण्णजुद्य ण मिस्सथीणतियसरबिहायहुग । 
परधादचओ अयदे णादेजदुुब्भगं ण संदिच्छी ॥ ३१२ ॥ 
साणे तेसिं छेदो वामे चत्तारि चोहसा साण । 
चउदाढं बोठेदो अयदे जोगिरिह छत्तीस ॥ ३१३.॥ जुस्म । 
तन्मिश्रे पृणयुता न मिश्रस्थानत्रयखरविहायोद्विकम्‌ । 
परघातवचत्वायेयते&नादेयदिदुर्भग न पण्ठलत्ली ॥ ३१२ ॥ 
साने तेपां छेदो वामे चत्वारि चहुदेश साने । 
चतुश्च्वारिंशत्‌ व्युच्छेद अयते योगितति पदूत्रिंशत्‌ || ३१३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--औदारिक मिश्रकाय थोगमें पूर्वकी १०९ में पर्याप्त मिठढती है और मिश्रप्र- 
कृति, स्थानगृद्धि आदि ३, दो खर, विहायोगतिका जोड़ा, परघातादि चार, ये १२ 
प्रकृतियां नहीं है; इसकारण ९८ उदय होनेंके योग्य हें । चोथे असंयतगुणखानमें अना- 
देय दो, दुर्भग, नपुंसकवेद, ख्रीवेद इनका उदय नहीं है; इसकारण इन प्रकृतियोंकी व्युच्छि- 
ति सासादनगुणस्थानमें ही जाननी । इसके मिथ्यात्र गुणखानमें मिथ्वात्व, सूक्ष्मत्रय ये चार 
व्युच्छिन्न होती हैं | सासादनमें अनंतानुबंधी आदि १४, असयतम अग्रत्यास्यानादि ४४ 
तथा सयोग केवरललीके ३६ प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्ि जानना ॥ ३११५॥ ३१३ ॥ 
आगे वैक्रियिक काययोगमें उद्यादिको दिखाते हैँ।--- 
देवोध बेगुन्चे ण सुराणू पक्खिबेज णिरयाऊ। 
णिरयगदिहुडसंद दुग्गदि दुष्भगचओ णीच ॥ ३१४ ॥ 
देवोघः वैगूदें न सुरातुः अक्षिप्य निरयायु) । 
निस्यगतिहुण्डपण्ढं हुगेति; हुमेंगचलारि तीचमू ॥ ३१४ ॥ 
अर्थ--वैकियिक काययोगम देवगतिवत्‌ ७७ में देवानुपूर्वीके घटने और नरकाडु, 
नरकगति, हुण्डसंखान, नपुंसकचेद, अप्रशर्त विहायोगति, दुभगादि चार, नीच गोत्र 
ये १० मिलानेसे ८६ प्रकृतियां उदय योग्य हैं || ३१४ ॥॥ 
आगे वेक्रियिकमिश्र काययोगमे डेढ गाथासे कहते हैं।-- 
वेयुब वा मिस्से ण मिस्स परघादसरविहायहुगं । 
साण ण इंडसढ दुच्भगणादेज अजसय ॥ ३१५ ॥ 
णिस्यगद्आउणीच ते खित्तयदेज्वणिज् थीवेद । 
उट्ठगुण बाहारे ण थीणतियसंदथीबेद ॥ ३१६ ॥ जुर्म । 


ग्ोम्मट्सारः ११७ 


बंयूत् वा मिश्र ने मिश्र परघातस्रत्रिद्दानोदिकय । 
सास ने हुण्डसण्ड दुमगानादबमयद्यस्कम || ३१५ ॥ 
निरयगतिआयुर्नीच ता; भ्षिपायतेडपत्तीय वद्यीवेदम । : 
पप्ठजुण बाइद्वारं न स्थानननपण्डबीवदम ॥ ३१६ ॥ यग्मम | 
अथ--वैकियिकमिश्रयोग्म वेकिग्रिककी ८६ सक्नतियोमेस मिश्रमोहनीय, परघात-खर- 
व्रिहायोगति इनका जोड़ा, ये प्क्षतियां उदयरूप नहीं हैं; इसकारण ७० उदय योग्य 
भानना । उनम भी सासादन गुणख्ान्म हुण्डसंखान, नर्पृ्कवेद, दुर्भग अनादेय, जब- 
गस्कीति, नरकगतिं, नरकाडु, नीचगोत्र-इनका उदय नहीं दे | क्योंकि सासादन गणखान- 
बाला मरकर नरककी नहीं जाता | किंतु असंबतभ इन प्रकृतियोंका उदय रहताई | सासाद- 
नम स्लीवेद, आर अन॑तानुत्धी चार इन पांचकी व्युच्छित्ति ह | अर्॑ग्रत्म अग्रत्यास्यान 
कंपाय ४ वेक्रियिक २ देवगति वरकंगति देवादु नरकाड आर हुभगादि ३ ऐसे १३ प्रक्त- 
थोंकी व्युच्छिति होती हे ॥ 
आहारक काग्गोग्र्मे, छठे गुणखानकी ८१ परक्नतियेर्मित स्वानग्रद्धि आदि ३, सपुस- 
कब्रेद, स्रीवेद, | ११५ ॥ ३१६ ॥ औरः--- 
दुग्गदिदुस्तरसंददि ओराल्डदु चरिमपंचसंठाणं । 
ते तम्प्रिस्से मुस्तर परधाददुसत्थगदि हीया ॥ ३१७ ॥ 
हुगतिदु/सरसंदतिः औंराठद चरमपशच्चसंस्थानम | 
वाः तन्मिश्र मुस्तरं परधातद्रिद्वलगति; द्वीना? | ३१७ ॥ 
अर्थ--अप्रग्श्विद्वायोगति, हुःखर, संखान ६, आदारिक शरीर दो, अंतके पांच 
संखान, इन २० यक्षतियांका उदय नहीं ह। आर आाद्यरकमिश्र कावयोगर्म इन ६१ 
मुखर, परघातादि दो; प्रश्न-तविद्योगति, इन चारकी घटानेस उदय थोग ७ एसा 
जानना ॥ ३१७ ॥ 
आगे का्मरोणकायबोगर्म उदयादिकों दो गाधांओसे कहते हैं।--- 
ओव कम्म सरयदिपत्तयाह्ररुरारूहुग मिस । 
उवधादपणतब्रिगुन्बदुश्वीगतिसंठाणसंदरदी णत्थि ॥ ११८ ॥ 
ओब$ कर्मणि खरगतिग्रटेकाद्ारीराठहिक मिश्रम | 
उपधातंप ध्यत्रभूवह्धिस्तानत्रिसंखानसंदतिनालि ॥ ३१८ ॥ 
अर्ध---कार्मणकाययोगर्म सामान्यगुणखानक्री १९१ यक्वतियंमिंसे खर-विहायोगति- 
प्रत्यक-आाद्यारकश्रीर-आदारिकरीर इन सबका थुगछ ( जोड़ा ); मिश्र मोहनीय, उपघा- 
तादि पांच, वेकियिकका जोड़ा, स्तथानग्रद्धि आदि तीन, संसान ६, संहनन ६ ये सब 
नहीं होनेते उदय ब्रोग्व ८९ अक्तियां है ॥ ११८ ॥ 


११६ रायचन्दमैनशासमाणयाम्‌ । 
साणे थीबेद्छिदी णिरयदुणिरयाउर्ग ण तियद्सय । 
इमिवण्णं पणवीस मिच्छादिस चउसु बोच्छेदों ॥ ३१९५ ॥ 
भाने खीवेदृछित्तिः निरयद्विनिरयायुष्क॑ न त्रिकद्शकम्‌ । 
एकपश्चाशत्‌ पश्चविंशतिः मिथ्यादिषु च॒तुर्षु व्युच्छेदः ॥ ३१५ ॥ 
अर्थ--उसमेंमी सासादन गुणखानमें ख्रीवेदकी व्युच्छित्ति होती है। और नरकंग- 
ल्यादि २, नरकायु इन तीनका उदय नहीं होता । तथा मिथ्यात्रादि (मिथ्यात्व १ सासादुन 
२ असंयत श सयोग केवली ? ) चार गुणख्थानोंमें क्रससे तीन, दश, ५१५ १०; इतनी 
प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्ति होती है ॥ ३१९ ॥ 
अब बेद्मागणामें उदयादिको कहते हैं।-- 
मूलोध॑ पुंचेदे थावरचउणिरयजुगलतित्ययर । 
इगिविगर्ल थीसंढं ताब॑ णिस्याउग णत्थि ॥ १२० ॥ 
मूलौघः पुंवेदे स्थावरचतुर्निस्ययुगलतीर्थकरम्‌ । 
एकविकर्ल स्लीषण्ठमातपं निरयायुष्क॑ नास्ति ॥ ३२० ॥ ५ 
अर्थ--पुरुषवेदमें मूछृबत्‌ १२२ म्रकृतियोंमेंसे खावर आदि चार, नरकगतिद्विक, 
तीगकर प्रकृति, एकेन्द्रिय, विकल तीन, खीवेद, नपुंसकवेद, आतप प्रकृति, नरकायु ये 
१५ नहीं हैं | इसकारण उदय योग्य १०७ ग्रक्ृृतियां हुई ॥ ३२० ॥ 
आगे ख्रीवेद और नपुंसक वेद उदयादि दिखाते हैं;-- 
इत्थीवेदेबि तहा हारदुपुरिसिणमित्पिसंजुत्त । 
ओघे संढे ण॒ हि सुरहारुथीपुंसुराउतित्ववर ॥ ३११ ॥ 
सख्रीवेदेषि तथा55हारहिपुरुपोन स्रीसंयुक्तम्‌ | 
ओघः पण्ढे न हि सुराहारहिल्लीपुंसुरायुस्तीथकरम ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ--ख्रीवेदमं भी उसीप्रकार १०७ प्रकृतियोंमें आहारक शरीर युगल, पुरुषवेद ये 
तीन हैक ख्रीवेद मि्कके १०५ प्रकृतियां उदय योग्य हैं| नपुंसकवेदमं सामा- 
न्यवत्‌ १२२ मेंसे देवगति युगल, आह्ारकह्विक, स्रीवेद, पुरुषबेद, देवायु और तीथैकर 
प्रकृति ये ८ सिवाय ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं || ३२१ ॥ 
अब कपषायमार्गणामें कहते हैं;-- 
तित्थयरमाणमायालोहचउक्ूृणमोघमिह कोहे । 
कक मा तावअरदाम व दा ३ 


. १. 'सान! शब्दसे सासादन लेना, क्योंकि अन अथीत्‌ अनन्तानुवंधी कपायके उदयके स-अथीत, साथही 
रहे उसको साम कहते । उपशम सम्यक्तवसे गिर जानेपर ओर मिथ्यात्वम न पहुंचनेतक जीव अन॑तानुवंधीके 
उदयके साथही रहता है । जीवकाढम इस शब्दका छछासा कर खुके है । - 


गोम्मठ्सारः । ११७ 


तीथकरमानमायाठोमबतुप्कीनभोष इ2ढ क्रोध | 
अनरदिते नेकब्रिकठमातापानक्रोधानुस्धावरचतुष्कम | ३२२ ॥ 
अर्ब---क्रीव कपायमार्गगार्मे सामान्य १२२ मेंसे ती4कर प्रक्ृति १, तथा चार तरहके 
ओरोधको छोड़ बाकी मानमायाठोमचतुप्क ( तीन चाकड़ीं ) संबंधी १९ कपाय-हन ११ के 
बिना १०५ प्रक्ृतियां उदय योग्य ४ | तथा अनंतानुबंधी रहित धर्म? एकेन्द्री, विकल 
तीन, आतप, अनंतानुबंबी क्राच, आनुपृर्वी 2, खावर आदि 2, इस प्रकार १०९ मेंसे 
१४ प्रकृतियंकि सिवाय तथा अनंतानुबधी मानादि ३ आर मिथ्याल्र इन चारकी और 
मिठाकर कुछ १८ को छोड़कर उदय योग्य ९१ अक्ृतियां हैं ॥ ११२ ॥ 
एवं माणादितिए मदिसुद्अण्णाणगे हु सगुणोंय । 
बेभंगेब्ि ण ताविगित्रियलिंदी थावराणुचक ॥ ३२१३ ॥ 
एवं भानादित्रत मतिश्ुताआनके तु सख्वगुणोबः । 
वेभद्वेपि नातापेकविकलन्द्रिय खावरानुचलारि ॥ ३२१३ ॥ 
अर्थ--दरसीमकार मानादि तीन कपायोमें मी अपनेसे अन्य १९ कपाय तथा तीं4कर 
प्रकृति, इन १३ के न होनेसे १०९ एकसी नव सब जगह उदय योग्य समझना । तथा श्ञान- 
मार्गगार्मेसे क्ृमति आर छुश्रुतज्ञानमें सामान्य गुणखानवत्‌ १२२ मेंसे आहारकादि ५ के 
सिवाय ११७ प्रकृृतियां उदय थोग्य हैं | विंग ( कुअबधि ) ज्ञानम भी इन ११७ भसे 
आताप, एकेन्द्री, विकलेन्द्री ३, खावरादि चार, आनुपूर्वी 2 सब मिठकर १३ अक्ृतियां 
उदय न होनेके, कारण १०४ यक्षतिग्रां उदय होने योग्य & || ३२३ ॥ 
सग्णाणपंचयादी दंसगमग्यणप्रदोत्ति समरुणोर्ध । 
मणपत्नवपरिदारें णबरि ण संढित्यि हारदुर्ग ॥ १२४ ॥ 
सदूनानपत्चकादि दर्शनमार्गणापदमिति खगुणीघ: । - 
सनःपर्ययपरिद्वारें नवरिं न पण्डखी आद्वारद्यम || ३२१४ ॥ 
अर्ध--पांच सम्यन्ञानसे लेकर दर्शन मार्गगाख्ानप्षत अपने १ शुणखान सरीखी 
रचना समझना । छेकिन मनःपर्ववज्ञानकों छोड़ देना | क्योंकि इसमें विशेषता यह हे कि 
नपुंसकवेद, ख्ीवेद और आह्वरकका जोड़ा ये चार उदय योग्य नहीं है | ११० ॥ 
अब दूसरी मार्गगाओंमकी विशेषता दिखाते हँ।-- 
चकक्‍्खुम्मि ण साहारणताबिगिवितिजाद थावर सुहुम । 
किण्ददुगे सगुणोत्र मिच्छे णिरवाणुबोच्छेदों ॥ २२५ ॥ 
, चन्षुपि ने साधारणातापैकह्चित्रिजाति! ख्ावर्र सृद्षमम । 
कृणहिके सखगुणोधी मिथ्ये निरयाठुव्युच्छेद/ ॥ ३२५ ॥ 


११८ रायचन्द्रजैनशासमालयाम्‌ । 


अर्ध--दर्शनमार्गणाके चक्षुईशनम १२२ मेंसे साधारण, आतप, एकेन्द्री, दो इंद्री, 
तेईंद्ी जाति, खाबर, चृक्ष्म, तीयकर मकृति, इन ८ का उदब न होनेके कारण ११४ 
प्रकृतियां उदय योग्य हैं । और लेइयामार्गणामें कृष्ण, नीछ इन दो लेश्याओं्म अपने २ 
गुणखानवत्‌ तीगैकरादि तीन मकृतियोंके सिवाय ११९ म्रकृतियां उदय योग्य हैं। लेकिन 
मिथ्यादृष्टि गुणखानम नरकगत्यानुपूर्वीकी मी व्युच्छित्ति समझना ॥ ३२५ ॥ 
साणे सुराउसुरगदिदिवतिरिक्खाणुबोछिदी एवं । 
काओदे अयदगुणे णिरयतिरिक्‍्खाणुबोछेदों ॥ ३२१६ ॥ 
साने सुरायुःसुस्गतिदेवतियेगाउव्युच्छित्तिरेवम्‌ । 
कापोते अयतगुणे निरयतियेगाजुव्युच्छेदशः ॥ ३२६ ॥ 
अर्थ--सासादन गुणखानमें देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, तिययचगत्यानुपूर्वी 
इन चारकी व्युच्छितति जाननी । इसीमकार ११९ प्रकृतियां कपोत लेश्यामें भी हैं, 
परंतु असंयतगुणखानमे नरकगतिआनुपूर्वी और तियचगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी 
व्युच्छिति हे ३२६ ॥ 
आगे तीन झुमलेश्वाजोंम कहते हैं--- 
तेउतियें सगुणोध णादाविगिविगलथावरचउक्क । 
पिरयदुतदाउतिरियाणुयं णराणू ण मिच्छदुगे ॥ ३२७ ॥ 
तेजलये खगुणोघ: नावापैकविकल्खावरचतुष्कम्‌ । 
निस्यद्वितदायुस्तियेगालुक नरातु न मिथ्यद्धिकि [| ३२७ ॥ 
अर्थ--तेजोलेब्यादि तीन शुभलेश्याओमें अपने २गुणखानवत्‌ १२२ मेंसे आतपांदि 
दो, एकेन्द्री, विकलेन्द्री तीन, खावर आदि चार, नरकगत्यादि दो, मरका3, तियेचगत्या- 
मुपूर्वी इन १३ का उदय न होनेंके कारण १०९ उद्ब योग्य हैं | उसमें मी सिध्याइष्टि- 
आदि दो गुणखानोंमें मनुष्यगत्यानुपूर्विका भी उदय नहीं है || ३२७ ॥ 
अब सब्यमागेणा और सम्यक्ल्मार्गणार्मे कहते हैँ,--- 
भविदरुवसमवेदगखइ्ये सगुणोघमुवसमे खयिये | 
ण हि सस्म्सुवसमे पुण णाद्वितियाणू य हारदुग ॥ ३१८॥ 
भव्येतरोपशमवेदकक्षायिके खगुणौघ उपञमे क्षाविके | 
न हि सम्यगुपशमे पुनः नादित्रयानु चह्यरह्िकम॥ ३२८ ॥ 
अर्थ--भव्य, जमव्य, उपशमसम्यक्त्, वेदक ( क्षायोपशमिक ) सम्यक्त और क्षायि- 
कसम्यक्त्व मागेणाजो्म अपने २ गुणथानके कथनकी तरह जानना, विशेष वात यह है कि 
उपशम सम्यक्त तथा क्षाय्रिक सम्यक्लमे सम्यन्लमोहनी प्रकृति उद्ययोत्य नहीं है | तथा 


' ग्रोमटसारं) । ११६ 
उपशम सम्यवमें आदिकी नरकगत्मानुपूर्वी वंगेरः तीन अनुपूर्वी प्रकृतियाँ और भाहार- 
कका जोड़ा ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं ॥ ३२८ ॥ 

किस तरहसे ? सो दो क्षेपक गाथाओंसे कहते हैं;--- 
मिस्साहारस्सयया खबगा चडमाणपदठमपुच्चा ये | 
पढसुबससया तमतमगुणपडिवण्णा थ ण॑ सरंति ॥ १ ॥ 
अणसंजोगे मिच्छे मुह॒त्तअंतोत्ति णत्यि मरण तु । 
कदकरणिज जाव दु सचपरद्ठाण अट्पदा ॥ २ ॥ जुस्म । 
मिश्राह्राश्रयका; क्षपका। चटमानप्रथमापूर्वोश्च । 
प्रथमोपशसका; तमस्तमोगुणप्रतिपन्नाश्थ न सरन्ति ॥ १ ॥ 
अनसंयोगे मिथ्ये मुहूर्तान्‍्तरिति नास्ति मरणं तु । 
कृतकरणीय॑ यावत्तु सर्वेपरस्थानानि अष्टपदानि ॥ २ ॥ युग्मस्‌ । 
अर्थ--निदृत्त्यययोप्तत अवथाका धारक १ आहारक सिश्रयोगका धारण करनेवाला 
२ क्षपक भरेणीवाल्य ३ उपशमश्रेणी चढनेमें अपूवकरण नामा आठवें गुणखानके पहले भाग- 
वाल ० और तमसमक नामकी सातवीं नरकभूमिमें सम्यक्त्वगुणसहित ७ प्रथमोपशम- 
सम्यक्लवालय ६ इन अवसाओंवाले जीव मरते नहीं हैं। और अनन्तानुबंधी कपायको 
विसंयोजन ( जुदा ) करके अन्य कपायरूप परिणमानेवाद्य जो द्वितीयोपशमसम्यस्दध्दी ७ 
वह यदि मिथ्यात्वगुणानको प्राप्त हुआ होतो उसका अंतमुहर्ततक मरण नहीं होता । 
और दर्शनमोहके क्षय करनेवाले जीवके ८ जबतक कृतकृत्यवेदकसम्यर्हीपना है तबतक 
मरण नहीं होता है | इस मकार सब परखान जाठ हुए । इनमें मरण 
नहीं है ॥ १॥ २॥ 
खाइयसम्मो देसों णर एवं जदो तहिं ण तिरियाऊ । 
उज्ोबं तिरियगदी तेसि अयदम्हि बोच्छेदो ॥ ३२५ ॥ 
क्षायिकसस्यग्‌ देशो नर एवं यतस्तस्मिन्‌ न तियेगायुः । 
उद्योतः तियेग्गतिस्तेषामयते व्युच्छेदः ॥ ३२९ ॥ 
अर्थ--देशसंयत नामा पांचवें गुणथानमें रहनेवाला क्षायिक सम्यरदृष्टी मनुष्य ही 
होता है, इसकारण उसके तियचआयु १ उद्योत २ और तिर्यचगति ३ इन तीनोंका उदय 
नहीं है । इसीलिये इन तीनोंकी उद्यव्युच्छिति असंयतगुणखानमें होजाती है ॥ ३२९५ ॥ 
सेसाणं सशुणो्घ॑ सण्णिस्सवि णत्वि तावसाहरणं । 
थावरसुहमिगिवियर्क असण्णिणोवि य ण मणुदुर्च ॥ ३३० ॥ 


१ ये दो गाया क्षेपक हैं प्रकरण वश यहां रकखे गये हैं । 


१२० रायदद्धनैनयातदालायाद्‌ 
वेगुबठ पणसंददिसिंठण सुगमण छुभगजाउतिय | । 





जाहारे सगुणाथ णत्रारे णे सब्बाणुपृत्रील ॥ इ३१॥। जुम्म। 
झेपार खगणावः संदिन लपि नासि आाठपसावारणम | 


कप भलुदिच्चम्‌ 
जावस्यक्मलविक्वमर्सकितोपि च ने महठाद्वच्चम ॥ 4३० | 
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बच 
कम्में ६ अणाहारे पयडीर्ण उदयमेंबमादेसे 
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कहियमिण वल्माहचंदचियणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ 


इछमाववचन्त्रचिकनेनिचन्दरेण 
छायतदाइव इंछमावदव्रचन्ताचदसानचन्द्रंण | 
। आय 


डर 
अथ--अदाद्र्क अवसाद कानाय कषओेगकी तर ८९ मन्नतियां उदय 
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एंड चबानचन्द्र सद्धान्तब्लदताव कहा ह़ 





४०० + 4 य ५/४० क कक च्क उद्यप्रक्रप्‌ 
झखात् गत गभाक बक्तका दघिखचपतम करते हुए पवन्द फन ८ 
प् कि वरतका घिर्न कौत छुए पद सुणसावाव चतत कहते हँ.--- 


तित्याह्यग जुगब सब तित्यं ण॒ मिच्छगादितिए 





तस्सत्तकस्मियाण तम्युणठाण ण्‌ संभवदि ॥ ३३३ 
कै के 
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लक - 
्टा ब उच्च म्रदुन ऋषउकत हू ता 


 गोम्मटसार! |. , ११२ 


तीथोहारा युगपत्‌ सर्च तीये न मिथ्यकादिज्रये'। , 
तत्सत्त्वकमेंकाणां तहुणखानं न संभवति ॥ 2३३:॥ 

, अथे--मिथ्यादइष्टि, सासादन, मिश्र इन तीनों ग्रुणखानोंमेंसे ऋमसे पहलेमें तीथकर 
और आहारक हृुय एककालमें नहीं होते, तथा दूसरेमें सब (तीनों) ही किसी कालमें नहीं 
होते, और मिश्रमें तीथकर प्रकृति नहीं होती । अर्थोत््‌ मिथ्यात्वमें नानाजीबोंकी अप्रेक्षा 
सब-१०८ प्रकृतियोंकी सत्ता है | सासादनमें तींगोंहीके किसी कालमें न होनेसे १४५ 
की सत्ता है.। और मिश्रगुणख्ानमें एक तीथेकर प्रकृतिके न होनेसे १४७ प्रकृततियोंकी 
सत्ता है। क्योंकि इन सत्तपप्रकृतियोंवाले जीवोंके ने मिथ्यात्वादि गरुणथानही संभव : नहीं 
हैं। भावार्थ--ज़्िनके तीयक़र और आहारकद्वयकी आगपत्‌ सत्ता है वे मिथ्यादष्टि नहीं 
हो सकते, और ,तीनोंमेंसे किसी भी प्रकृतिकी सत्ता रखनेवाल्व सासादन ग्रुणखानब्रार 
नहीं हो सकता, तथा तीथैकरकी सत्तावाल्ा मिश्र शुणस्वानवर्ती नहीं हो सकता; ॥ ३३३॥ 

चत्तारिबि खेत्ताईं आउगवंधेण होह सम्मत्त ।' 
अणुवदमहचदाई ण लहड देवाउग मोतु ॥ ३३४ ॥ 
वतुणामपि क्षेत्राणामायुष्कवन्धेन भवति 'सम्यक्संम्‌'। 
अणुत्रतमहात्रतानि' न लूभते देवाशुष्के मुक्‍्त्वा ॥ ३३४ ॥ 
अर्थ--चारों ही गतियोंमें किसी मी आयुके बंध होनेपर सम्यक्त होता है, परंतु देवा- 
युके वंधके सिवाय अन्य तीन आयुके बन्धवाल्ता अणुत्रत तथा महावत नहीं धारण कर 
सक्ता है, क्योंकि वहां ततके कारणभूत विज्युद्ध परिणाम नही हैं ॥ ३३४ ॥ 
णिरयतिरिक्खसुराउगसत्ते ण हि. देससयलूवदखधगा । 
अयदचउक तु अर्ण अणियट्वीकरणचरिममिह ॥ १३५ ॥ 
जुगव संजोगित्तों पुणोषि अणियट्टिकरण॑वहुभाग ु 
_ बोलिय कमसो मिच्छ मिस्स सम्म खबेदि कमे ॥३३६॥ जुर्म ।. 
निरयतियेकूसुरायुष्कसत्त्वे न हि देशसकलब्रतक्षपका; 
अयतचतुष्कस्तु अनमनिन्नत्तिकरणचरमे ॥ ३३५ ॥ 
'झरुगपत्‌ विसंयोज्य पुनरपि, अनिव्गनत्तिकरणवहुभागम्‌ | 
व्यतीत्य क्रमशो मिथ्य॑ मिश्र॑ं सम्यकू क्षपयति ऋ्रमेण || ३३६ ॥ थुग्मम्‌ ।' 
अथै--नरकं, तियैच तथा देवायुके सत्त्य होनेवर कमसे देशवत; सर्वश्रत ( महात्रत ) 
और क्षपक श्रेणी नहीं होती | और असंयतादि भार गुणख्थानवाले अनंतानुबंधी आदि 
सात प्रकृतियोंका ऋमसे क्षयकर क्षायिक सम्यन्दष्टि होते हैं | उन सातेम्रेंस पहले अनंतानु- 
बृंधीचारका। अनिद्ृत्तिकरणरूप, ' परिणामोके अंतर्मुहर्त काठके_ अंतसमृयमें एकही वार 
१६ 


१२२ रायचन्द्जैनशासमाटायाम्‌ | 


विसंयोजन अथीत्‌ अनंतानुबंधीकी चोकड़ीको अम्रत्मास्यानादि बारह कपायरूप परिणमन 
करा देता है । तथा अनिद्ृत्तिकरणकाठके बहुमागको छोड़के शेष संख्यातवें एक 
भागमेँ पहले समयसे लेकर ऋमसे मिथ्यात्र, मिश्र तथा सम्यक्त्व मकृतिका क्षय करते हें । 
इसप्रकार सात मछतियोंके क्षयका क्रम है। यहांपर तीन गुणखानोंका मकृतिसत्त्व पूर्वोक्त ही 
समझना । तथा असंयतसे लेकर सातवें गुणखानतक उपशम सम्यम्हष्टि तथा क्षय्ोपशम 
सम्यादृष्टि इन दोनोंके चौथे गुणखानमें अनंतानुबंधी आदिकी उपशमरूप सत्ता होनेसे 
१४८ प्रकृतियोंका सत्त्व है । पांचवें गुणखानमें नरकायु न होनेसे १४७ का, प्रमत्तगुण- 
खानमें नरक तथा तिवंचायु इन दोनोंका सत्त्व न होनेसे १०६ का, तथा अम्रमत्तमें भी 
१४६ ही का सत्त्व है । और क्षायिक सम्यग्दृष्टीके अनंतानुवंधी चार तथा दशैन मोहनीय 
३ इन सात प्रकृतियोंके क्षय होनेसे सात सात कम समझना | और अपूर्वकरण गुणखानमें 
दो ओणी हैं। उनमेंसे क्षपकर्मेणीमं तो ११८ म्रकृतियोंका सत्त्व है । क्योंकि अन॑तानुव॑धी 
आदि ७ प्रकृतियोंका तो पहले ही क्षय कियाथा, ओर नरक, तियच तथा देवायु इन तीनोंकी 
सत्ता ही नहीं है । इस प्रकार ७+-३-१० प्रकृतियां कम होजाती हैं ॥ १३५ ॥ ३३१६ ॥ 
अब अनिदृत्तिकरणनामक नवमें गुणखानादिकम क्षययोग्य प्रकृतियोंका क्रम कहते हैं;--- 

सोल्ट्रेकिगिठक चहुसेक बादरे अदो एक । 

खीणे सोलस5जोगे वायत्तरि तेरुवत्तते ॥ ३३७ ॥ 

पोडशाप्टैकैकपटट चतुप्वेंके बादरे अत एकम्‌ । 

क्षीण पोडशायोगे दासप्ततित्नयोद्ञ उपान्यान्ययो; ॥ ३३७ ॥ 

अर्थ--वादर अर्थात्‌ अनिदृत्तिकरणके ९ भागोमेंसे पांच मागोर्में क्से १६, ८, १, 
१, ६, अक्ृतियां उपराम करती हैं,-अथोत्‌ क्षय अथवा सत्तासे व्युच्छिन्न होती हैँ । तथा 
चार भागोंमें एक एक ही की सत्तासे व्युच्छित्ति हे | इसके वाद सूक्ष्म सांपरायनामा 
दशवें गुणखानमें एकही की व्युच्छित्ति है । ग्यारहवेंमें योग्यताही नहीं । बारहवें क्षीणक- 
पायगुणखानके अंतसमयमें १६ अकृतियोंकी सत्त्वसे व्युच्छित्ति होती हे । सयोगीमें 
किसीमी अहतिकी व्युच्छिति नहीं है। अयोगकेवली चोदहवें गुणखानके अंतके दो समयों- 
मेंसे पहले समयमे ७२ की तथा दूसरे समयमे १३ म्रकृतियोंकी व्युच्छिति होती है ॥३३७॥ 
की उन १६ आदि प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं, जिनकी कि गुणखानोंमें व्युच्छितति 
की 
णिरयतिरिक्ख॒दु वियलंथीणतिगुजोवतावएईदी । 
साहरणसुहमथावर सो्ं मज्यिमकसायटं ॥ ३१८ ॥ 


संढित्थि छक्साया पुरिसों कोहो य माण माय च्‌ । 
थूले सुहमे छोद्दो उदय॑ वा होदि खीणम्हि ॥ ३३९ ॥ जुस्म॑। 


१२४ रायचन्जैनशाखंमालयाम्‌ | 


णमतिगिणंभइगि दोदो दस दससोलद्धगादिहीणेसु । 
'सत्ता हव॑ति एवं असहायपरकमुहिद्द ॥ ३४२ ॥ 
नभरयेकनभणकं हे के दश दशपषोडशाथ्टकाविहीनेपु । 
* सत्ता भवन्ति एबमसहायपराक्रमोदिष्टम्‌ू ॥ ३४२ ॥ 
अर्थ--मिथ्याइष्टिआादि अपूर्वकरण गुणथानतक क्रेमसे शृत््य ३, १५ शृत्य १, २, 
१, १० इतमीं ग्रेक्तियोंकों असत्त्व जानना, अथौत्‌ ये प्रकृतिया नहीं रहती ।और अनि- 
वृत्तिकरणके पहले भागमेँ १०, दूसरेमें १६, तीसरे आदिभागमें ८ आदि प्रकृतियां 
असत्त्व जाननी । और इन असत्त्वप्रकृयोंको' सब सत्त्वमकंयोंमे घटानेसे अवशेष प्रेकृतियां 
अपने २ गुणखानमिं सत्त्वप्रकृतियां हैं । ऐसा सहायतारहित पराक्रमके धारणकरनेवाले 
श्रीमेहाबीरखामीने कहा है ॥ ३४२॥ 
. आगे उपशम श्रेणीवालेके चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंके उपशम करनेका 
विधान बतते हैं, है 
* '' खबर वां उनसमणे णबरि ग्र संजलणपुरिसमज्ञम्हि । 
मज्छिमदोहो कोहादीया कमंसोव्सता हु ॥ ३४६ ॥ 


क्षपणामिव उपदमते लवरि च संज्वकूनपुरुषमध्ये | * 
मध्यमद्दो हो क्रोधादिको क्रमश उपशान्तों हि || ३४३ ॥ 
अर्थ---उपशमके विधानमें भी क्षपणा विधानकी तरह कम जानना । परंतु विशेष वात 

यह है कि सज्वलूनकंपाय और पुरुषवेदके मध्यमें वीचके जो अप्रत्यास्यान तथा प्रत्या- 
ख्यान कपाय सबंधी दो दो क्रोधादि हैं सो पहले उनको ऋमसे उपशमन करता है, पीछे 
संज्वलन क्रोधादिका उंपशम करता है । भावार्थ--क्षपकरश्रेणीकी तरह उपशमश्रेणीमें ९ वें 
गुणखानके २ रे भागमें मध्यम ८ कषायोंका उपशम नहीं होता, किंतु पुरुषबेदके वाद 
ओर संज्वलनके पहले होता है। और उसका क्रम ऐसा है कि - पुरुषवेदुके बाद अप्रत्या- 
ख्यान और प्रत्यास्यान दोनोंके क्रोधका उपशम, पश्चात्‌ संज्वकनक्रोधका उपशम, इत्यादि । 
मानादिमें मी ऐसा ही क्रम जानना. ३४३ ॥ 


णिरयादिंस पयडिट्िदिअणुभागपदेसभेंदभिण्णस्स । 
संत्तस्स य सामित्त णेदवर्मिदों जहांजोग्गं ॥ ३४४ ॥ 
निरयादिषु अकृतिखिललुभागप्रदेशभेद्सिन्नस्य 
सत्वस्थ च खामरित्व नेतव्यसितों यथायोग्यम्‌ ॥ ३४४ -॥ 
अर्थ--इसके बाद न्रकंगति आदि मार्गणाओोमें मी प्रकृति, खिंति, अनुभाग, प्रदेश, 
इन चार भेदोंकों लिये हुए जो प्रक्ृतियोंका-सत्त्व है चह' यथा योग्य" समझनों ॥ ३४४ ॥ 


गोज्मट्सारः |. 2२५५ 


अब गत्यादि मारगणाओंम सलको दिखानेके लिये परिभाषा ( नियम ) सृत्र कहते हैँ/--- 
' तिरिण ण तित्थसत्त णिर्यादिसु तिय चठक चउ तिण्णि। 
आऊणपि होंति सत्ता सेसं ओघाइ जाणेजो ॥ ३४५ ॥ 
' तिरश्रि न तीर्यसत्त्य॑ निरयादिषु औ्ीणि चतुप्क॑ चत्वारि त्रीणि | 
आयूंषि भवन्ति सत्ता: झोपम्रोघात्‌ जतव्यम ॥ ३४५ ॥ 


अर्थ----तियंचगतिमं ती4कर प्रकृतिकी सत्ता नहीं होती | और नरक; तिर्यंच, मनुष्य 
तथा देवगतिमें ऋमसे मुज्यमान नरकायु-वध्यमान तिरयच॑ और मनुप्यायु इन ३ आय- 
आींकी, अुज्यमांन तियचायु-वध्यमान-नरक-तिर्ययू-मर्नुप्य-देवाअु इन ४ की, .सुज्यमान 
मनुप्यायु-बध्यमान नरक-तियंच-मनुप्य-देव आयु इन चारों आयुकर्मोकी, भज्यमान 
देवायु-बध्यमान तिर्यंच आर मनुप्यायु-इन ३ आयुकर्मोकी सत्ता रहने योग्य है। आर शोष 
प्रकृतियोंकी सत्ता गुणखानकी तरह समझना ॥ ३४५ ॥ 
अब उनमें भी नरकादि गतिगें सत्ता दिखाते हैं;--- 
ओपघे वा णेरहये ण सुराऊ तित्यमत्थि तदियोत्ति। 
उद्धित्ति मणुस्ताऊ तिरिएण ओष ण तित्यवर ॥ ३४६ ॥ 
ओधघ इव नरगिके न मुर्रायुं3 तीयैमलि हतीय इति। 
पष्ठ इति मनुष्यायु) तिरश्वि ओधो न॑ तीथकरम ॥ ३४६ ।॥ 
अर्थ--नरकगतिमें गुणलानवत्‌ सत्ता जानना । परेतु देवायुका सत्व नहीं है; इसकारण 
१४७ प्रकृतियां सत्व योग्य हैं । ओर तीसरे नरक तक ही तीथंकर प्रकृृतिका सत्र है, तथा 
मन प्यायुका सत्व छठी नरकप्रथिवीतक ही है | तियचंगतिम भी गुणखानवत्‌ जानना | लेकिन 
तीरकर प्रकतिका सत्व नहीं है, इसकारण सत्य ग्रोग्य १४७ ग्रकृतियां हैं ॥ ३४६ ॥ 


एवं पंचतिरिक्खे धरुण्णिद्रे णत्थि णिरयदेवाऊ । 

ओघ मणुसतियेखि अपुण्णये छुण अपुण्णेब ॥ १४७ ॥ : 

एवं पश्चतिरश्रनि पूर्णतरस्मिन्‌ नारिति निरयदेवायुः 

ओघ, मनुप्यत्रयेप्वपि अपृर्णके पुनरपूर्ण इब ॥, ३४७ ॥ 

अर्थ--दरसीमकार पांच जातिके तियचेंमिं भी सामान्यरीतिसे सत्त जानना | परंतु 

विशेष बात यह है कि लव्ध्यूपयोप्तक तिर्यचमें नरकायु ओर 'देवायु-इन दोका सत्त नहीं 
है। और भनुप्यके तीन मेंढोर्मि भी गुणस्ानवत््‌ सत्तत समझना | परंतु लब्ध्यपर्योप्तक मेलु- 
प्यम लब्ध्यपर्यापक तियचकी तरह नरकायु देवायु तीथकर इन तीन अकृतियोंके विर्नां 
१४५ पकृतियां सत्तायोग्य हैँ ॥ २०७ ॥ 


2] 
१२६ शुयचन्द्रजनशासंमाठायांग्र्‌ । 


अब देवगतिमे कहते हैं।--- | ३5 
ओघ॑ देवे ण॒ हि णिर्याऊ सारोचि होदि तिरियाऊ। 
भवणतियकप्पवासियहत्यीसु ण तित्थयरसत्त ॥ ३४८ ॥ 
ओधः देवे न हि निरयायुः सार इति भवति तिर्यगायु । 
भवनत्रयकल्पवासिकलीपु न तीयेकरसत्त्वम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
अर्थ--देवगतिमें सामान्यवत्‌ जानना । परंतु नरकायु नहीं हे, एसकारण १४७ सत्तव 
प्रकृतियां हैं । और सहस्तार नामा बारहवें खगेतक ही तियच आयुकी सा है, आगे नहीं। 
भवनत्रिक ( भवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देवोंमें तथा कर्पवासिनी' खियोंमिं तीये- 
कर ग्रकृतिका सत्त्व नहीं है ॥| ३४८ ॥ 
आगे इन्द्रियमागैणा और कायमार्गणामें सत्त्यादि कहते हैं।-- || 
ओघं पंचक्खतसे सेसिंदियकायगे अपुण्णं वा । 
तेउद्ुगे ण णराऊ सबत्थुवेछणावि हवे ॥ ३१४९ ॥ 
ओघः पश्चाक्षुतरसे शेपेन्द्रियकायके अपूर्ण वा । 
तेजोहिके न नरायुः सर्वेन्नोद्ठेद्लापि भवेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अर्थ--पंचेन्द्री और ैसकायम सामान्य गुणखानकी तरह १४८ सत्त्व प्रकृतियां हैं । 
और शेष एकेन्द्री आदि चतुरिन्द्रियतकर्मे तथा प्रथिवी आदि खावरकायमें रूव्ध्यपयोप्तककी 
तरह १४५ प्रकृतियोंकी सत्ता जानना । परंतु तेजःकाय और वायुकायमें मनुष्यायुका सत्त्व 
नहीं है, इसकारण इन दोनोंमें १४४ की ही सत्ता समझना | तथा सब जगह जअथौत्‌ 
इन्द्रिय और कायमार्गेणामें प्रकृतियोंकी उद्लेलना मी होती है । जैसे जेवड़ीके वटनेमें जो बल 
दियाथा पीछे उलट घुमानेसे वह वर (टेढापन) निकाल दिया । इसीप्रकार जिस प्रकृतिका 
बंध किया था पीछे परिणामविशेषसे उसको अन्य प्रकृतिरूप परिणमाके उसका नाश 
करदिया; अर्थात्‌ फल उदयमें नहीं आने दिया, पहलेही नाश करदिया, उसे उद्देलन 
कहते हैं ॥ ३२४९ ॥ 
वे उद्देलन प्रकृतियां कौनसी हैं ! उन्हींकी दिखाते हैं।--- 
हारदु सम्मं मिस्स सुरुग णारयचउकमणुकमसो । 
उच्चागोद॑ मणुदुगसुन्बेलिजंति जीवेहिं॥ ३५० ॥ 
आहारहि सम्यक्‌ सिर सुरहविक नारकचतुप्कमनुक्रमशः । 
, , उम्ेगोंत्र मनुद्विकमुद्देल्यन्ते जीवैः || ३५० ॥ 
अर्थ--आहारकह्विक, सम्यक्लप्रकृति, मिश्रमोहनी, देवगतिका शुगल, नरकगति आदि 
चार,,ऊंच गोत्र, और मनुष्यगतिका जोड़ा--ये १३ प्रकृतियां ऋमसे नीवोंकर उद्देलन . 
की जाती हैं ॥ ३५० ॥ 
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भागे कौन २ जीव किस २ प्रकृतीकी उद्वेलना करता है! इसका उत्तर आचार्य 
महाराज देते हैं।-- | ' ' के 
ह “*चदुगदिमिच्छे चउरो इगिविगले छणष्पि तिण्णि तेउहुगे । 
सिय अत्थि णत्थि सत्त सपदे उप्पण्णठाणेबि ॥ ३५१ ॥ 
चंतुरगंतिमिथ्ये चतस्नरः एकविकले पडपि तिस्रः तेजोहिके । 
स्यादस्ति नास्ति सत्त्वं खपदे उत्पन्नस्थानेपि || ३५१ ॥ 

' शर्थ--चारों गतिवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंके चार प्रकृतियां, एकेंद्री तथा दो इंद्री आदि 
विकलत्रयमें ६ प्रकृतियां, तेजःकाय-वायुकाय इन दोनोंके तीन प्रकृतियां उद्देलनके योग्य 
हैं। तथा अपने खानमें और उत्पन्न खानमें ये किसी तरह-कर्थचित्‌ सत्त्वरूप हैं, और 
कर्थचित्‌-किसी तरह सत्त्वरूप नहीं भी हैं | अथोत्‌ जो उद्ेलना न हुईं हो तब तो सत्त्व, 
यदि उद्वेलना हुईं हो तो उन प्रकृतियोंकी असत्ता जानना ॥ १५१ ॥ 

आगे योगमार्गंणामें सत्तत दिखाते हैं;--- 


पुणणेकारसजोगे साहारयमिस्सग्रेवि सगुणो्ष 
बेग्गुध्रियमिस्सेवि य णबरि ण॑ माणुसतिरिक्खाऊ ॥ १५२ ॥ 
पू्णैकादशयोगे साहारकमिश्रकेपि खगुणोौघः । 
।..वैगूविकमिश्रेषि व नवरि न मानुपतियेगायुः ॥ १५२ ॥ 
अर्थ--मनोंयोगादि ११ पूर्ण योगोंमें और आह्ायरकमिश्र योगमें अपने २ गुणखानोंकी 
तरदद सत्त प्रकृतियां जानना । इसीग्रकार वैक्रियिक मिश्र योगमें भी गुणथानवत््‌ ही सत्त 
जानना । परंतु विशेष बात यह है कि यहांपर मनुष्यायु और तियचायु इनकी सत्ता नहीं 
है, इसकारण १४६ सत्त्व प्रकृतियां हैं ॥ १५२ ॥ 
अब औदारिकमिश्रयोगमें और कार्मणकाययोगमे सत््व कहते हैं।--- 
ओरालमिस्सजोगे ओर्घ सरणिरयआउगं णत्पि । 
तम्मिस्सवामगे ण हि तित्थ कम्मेषि सगुणो्ध ॥ ३५३ ॥ 
। औरालमिश्रयोगे ओघः सुरनिर्यायुष्क नासति । 
तन्मिश्रवामके न हि तीर्थ कार्मेपे खगुणीष+ ॥ “३५३ ॥ 
अर्थ--औदारिकमिश्रयोगमें सामान्य गुणस्थानवत्‌ सत्त्व जानना | परेतु देवायु तथा 
नरकायु ये दो नहीं हैं, इस कारण १४६ का सत्त्व है। औदारिकमिश्रमिथ्याहष्टिके ती्थे- 
कर प्रकृति 'नहीं, इसलिये पहले गुणखानमें- १४५ का सत्त्व है। इसीप्रकार कार्मणकाय- 
योगर्म भी गुणखानवत्‌ १०८ प्रकृतियोंका सत्त्व समझना ॥' ३५३ ॥ 


रे 


१२८ रायचन्द्रनैनशात्रमाठायाम्‌ । 


, थाग्े बेदमरार्गणा आदिकर्म सत्य कहते को]. ६. कप 
बेदादाह्मरोत्ति य सशुणोर्थ णवरि संदथीखबंगे । 
किए्हदुगसुद्रतिलेस्सियवामेति ण तित्ययरसर््त ॥ ३५४ ॥ 
बेदादाद्वार इति च खग़ुणोघः नवरि पण्डस्रीक्षपक्रे | 
कृष्णद्विकशुभत्रिलेब्यिकवामेपि न तीरथकरसत्त्वम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
अर्श--बेदमार्गणासे लेकर आह्यारमार्गणापरयत अपने २ गुणखानवत्‌ सामान्य सत्त्व जानना । 
परंतु विशेषता यह ढे कि नर्पुसक्वेद और खीवेद अपकश्रेणीवालेके ती4कर प्रकृतिकी सत्ता 
नहीं है | उसीमकार कृष्णलेश्या तथा नीललेशया इन दो लेश्यावाले मिथ्याइष्टिके, और 
पीतादि तीन शुभलेश्यावाले मिथ्यादृष्टिके भी तीयंकर प्रकृतिका सत्त्व नहीं है ॥ ३५४ ॥ 

'अब अमव्यमार्गणार्मे विशेषता कहते हँ;-- क 

अभवसिद्धे णत्यि इु सच तित्ययरसम्भमिस्साणं । 
आहारचउकस्सदि असण्णिजीवे ण तिंत्थयर ॥ ३५५ ॥ 
अभव्यसिद्धे नासलि हि सत्त्त तीयकरसम्यग्मिश्राणाम । 
आह्रचत॒ुप्कस्मापि अर्संबत्रिजीबे न तीथकरम्‌ ॥ ३५५ ॥ 

' आर्ध--द्रमच्यमार्गणार्म अथीत्‌ अभव्यनीवके तीशैकरप्कृति, सम्यक्लप्रकृति और 
मिश्रमोहनीय इन तीनका, तथा आह्ारक चतुप्कका अर्थात्‌ आहारक घरीर १ आहारक 
जआंगोपांय २ आहारक बंधन ३ आहारक संघात 9 इन चारका--इस प्रकार सात 
पह्ृतियोंका सत्त नहीं हे। और असंज्ी जीवके तीथकरप्क्ृतिका सत्त्व नहीं है॥ ३५५ ॥ 

यागे अनाहार मार्यणार्मे सत्तकी विशेषता कहते हुए आचार्य महाराज संत्त्वाधिकारकों 
पूर्ण करते हैं।--- 
कम्मेब्राणाहारे पयडीणं सत्तमेवमादेसे । 
कहियमिणं वल्माहवचंद्तियणेमिचदेण ॥ ३७६ ॥ 
कार्मे इवानाहारे अ्रकृतीनां सत्तमेवमादेओे | 
क्थिवमरिदं वठमाथवचन्द्राचितनेमिचन्द्रेण || ३५६ || 
अर्थ---अनाहर मार्गेणामे कार्माण कायबोगव््‌ सत्त्यप्रकृतियोंकी रचना जानना | इस- 
प्रकार मार्गणाखानोंमं यह “प्रकृतियाका सत्त्व” बलदेव-वासुदेवकर पूजित श्रीनेमिचन्द् 
तीयकरदेवने अथवा अपने भाई वढदेव तथा माथवचन्द्र जैविदददेवकर पूलित नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तनि कहद्दा है ॥ ३५६ ॥ ५ 
' अब इस बंध उदय संत्त्वाविकारको पूर्ण करते हुए अन्तिम महठाचरण करते हैं;--- 
सो में तिह॒वणमदिियों सिद्धो बुद्धो णिरंजणों णिच्चो । 
दिसदु बरणाणलाई बुहजणपरिपत्यण परमसुद्ध ॥ इण७॥ 
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स मे त्रिभुवनमद्दितः सिद्धो बुद्धो निसखनो निलः । 
दिशतु बरज्ञानला्ं बुधजनपरिप्रार्थन॑ परमझुद्धम्‌ ॥ ३१५७ ॥ 


अर्थ--आचार्य महाराज प्रार्थना करते हैं कि जो तीनढोककर पूजित, सिद्ध, बुद्ध 
कर्मरूपी अंजनकर रहित, और नित्य अर्थात्‌ जन्ममरण रहित ऐसे श्रीनेमिचन्द्र तीवैकर, 
मुशको, शानीजनोंकर प्रार्थना करने योग्य, परमशुद्ध ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानका छामदो । अर्थात्‌ 
मुझे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हो ऐसी आचाये प्रार्थना करते हैं ॥| ३५७ ॥ 


इति आचार्य श्रीनेमिचन्द्रविरचित गोम्मटसार दूसरा नाम पंचसंग्रह्थमें 
कर्मकांडसें वंधोदयसत्वके कहनेवाला दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ॥ २॥ 


आगे आचार्य महाराज मज्ञराचरणपूर्वक प्रकृतियोंके भज्सहित सत्तखानकों कहनेकी 
प्रतिशा करते हैं।--- ह 
णमिऊण वहमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुज । 
पयडीण सत्तठाणं ओपे भंग्रे सम॑ बोच्छ ॥ ३५८ ॥ 
नत्वा वर््धमान कनकनिभ्भ॑ देवराजपरिपूज्यमू । 
प्रकृतीनां सत्त्वस्थानमोषे भद्ढेन सम वक्ष्यात्रि ॥ ३५८ ॥ 


अर्थ--मैं अन्थकर्ता सुवर्णके समान वर्णवाले, इन्द्रकर पूजनीक ऐसे श्रीवरषमान ती्- 
कर देवको नमस्कार करके गुणखानोंमें प्रकृतियोंके, भज्ञतहित सत्त्वखानकों कहता हूँ 
॥ ३५८ ॥ एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाय उनके समूहका नाम 
- खान है । और उस खानकी एकसी-समान संख्यारूप प्रकृतियोंमें जो संख्या समानहीं 
रहे परन्तु प्रकृतियां बदक जाय तो उसे भज्ग कहते हैं | जेसे किसी जीवके १४६ की 
सत्ता और किसीके १४५ प्रकृषोंकी सत्ता हो तो इस जगह पर खान दो हुए । परंतु 
उस एक खानकी संख्यामें जैसे कि १४७५ के खानमें किसी जीवके तो मनुष्यायु तथा 
देवायु सहित १४५ की सत्ता है, तथा किसीके तियचायु और नरकायुकी सत्ता सहित 
१४५ की सत्ता है। अत एवं यहांपर खान तो एक ही रहा; क्योंकि संज़्या एक है, परंतु 
प्रकृतियोंके बदलनेसे भज्न दो हुए | इसीमकार सब जगह खान और-भज्ञ समझलेना ॥ 

आगे गुणखानोंमें खान और भज्ञके कहनेका विधान दिखाते हैं।-- 


आउगवंधाबंधणभेदमकाऊण वण्णण्ण पढम । 

भेदेण य भंगसम परूवणं होदि विदियम्दि ॥ ३५९ ॥ 
“आयुष्कवन्धावन्धनभेदमऋत्वा चर्णेन प्रथमम्‌ । 

भेदेन व भज्ञसम॑ प्ररूपणं भवति हितीयस्मिन ॥ ३५९ ॥ 


१७ 


रायचल्जैबशारूमाठयात्‌ । 
३० गाबचसदनशारमाल!: 
६-.इस जगह म्रकृतियोके सत्तखाव जार मंगोका वर्णन दो तरहसे समझना | जायुके 


कप 


और अर्वधके मेदकी अपेक्षा नहीं ऋषे पहला वर्णन, तथा आयुर्ववके मेदसहित- 


फित 


है. 


उसकी अपेक्षा रखके दूसग वर्णन ॥ ३७५६ | हर ल्‍्ट 
अव इन दोनों पहॉमिंसे पहले सामान्यसे प्रथमपत्षके अनुसार सत्ताका विधान करते हैं: 
सब्दे तिगेग सबब चेग॑ छठ दोण्णि चडसु छदस य हुगे। 
उस्सगदारं दोस तिसद्ी परिदीण पढ़ि सत्त जाणे ॥ ३६०॥ 
सर्व आिंकर्क सर चके पदसु उसं चतुपरु पद दश च ठिक्के । 
पटसप्रचलवारिगन दयोः तियद्रिः परिहीन प्रति सत्त जानीहे ॥ ३६०॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि आदि चादह मुणसानंमिंसे ऋमसे पहलेमें सव-१०८ का, दूसरेम 
तीच कमझा, तीसरेसें एक कमका, चौोयेमं सबका, पांचवें एक कमका, श्रमतादि छह 
गुणखानोमें दो कमका, उसमें मी उपचयम शेणीकी अपेव्य अपूर्वकरणादि चार गुणखानमें 
छह कमका; अयकर्शणीकी सपेक्षा अपूर्वकरणादि दो गुणखानंमिं दश कमका, सक्ष्मसांपराय 
वया क्षीमकृपाव इनदोम ऋमले 2६ और 2७ कमका, सबाग केवढी अवोग केवली इन 
दो शुणखानेमि ६३२ कमका अर्थात्‌ ८८५ म्रहृतियोंका सत्त जानना | आर “बच” अब्दसे 
अयोगकेवर्लीकि जंत समयर्म १३७ बिना १३ ग्ह्ृृतियोंका सत्व रहता हू ॥ ३६० ॥ 
आगे जो मरहततियां हीन कीगर हैं उसके नाम कहते 
सासणमिस्सें देसे संजददुग सामगेयु णत्थी थे । 
तित्याद्यरं तित्व॑ णिरयाऊ णिरवतिरियआाउजणं ॥ ३६१ ॥ 
सासाइनमिश्र देश संचतद्रिकि आमकेपु नालि च | 
तीथाह्ारं ठीय निरवायु$ निरवतियेंगायुरनम्‌ ]] ३६१ ॥ 
अर्थ--प्तासादन गुणसानमें, मिश्रने, देडासंबतमे, प्रमत्तसंबतादि दाम, उपशमश्रेणीवाले 
शुणखानमि, ऋमसे तीथकर १ जाह्यरक झरीर २ जाहारकांग्रोपांध ३ ये तीन, तीर्थंकर 
र्वति, नरकाइ, नरकीतिवेचाबु नरकाएई १ सिबचादयु २ जनंतानुवधीकी चोकडदी ये ६ 
अक्वतियां, स्व मक्नतियोस नहीं हूं। इसके जागे क्षपक्र अ्ीर्म “दल बदुगे” इस गाथा 
कहें मूल॒व हीन अद्ठतियां समझना ॥ ३६१ ॥ 
38५ अब युणखानरम जाइके वेब अवक्े मेइसहित विज्येप कथन करते हुए पहले सान- 
को दो गायाओंले कहते हैं; 
विगुणणव चारि जई मिच्छतिये अयदचउस चालीस । 
तिय उबसमगे संते चडचीसा होंति पत्तेय ॥ ३६२ ॥ 
चडठकदे चडजड चडठक य होति सचठाणाणि | 
- आउयबरथातंधे जजोगिजंते तदो भंगा ॥ ३६३ ॥ जुम्म । 


था हैः! * 
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हिगुणनव 'चत्वारि अष्ट सिथ्यत्रये अयतचतुपु चल्वारिशित्‌ | , 
ज्रीणि उपश्यमके शंस्ते चतुविशतिः भवन्ति प्रसेकम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
” चतु।षट्कृतिः चतुरटट चतु।प्ट व भवन्ति सत्त्वानानि । 
आयुष्कबन्धाबन्धे अयोग्यन्ते तती' भज्ञाः ॥ ३३६३ ॥ थुग्सम्‌ । 
 अर्थ--मिथ्या्ष्टि आदि तीन गुणसानपर्यत अमसे दोगुणित नौ अर्थात्‌ १८, ४ और 

८ सत्तजान हैं । तथा असंयतादि चार गुणखानोमें चालीस चाढीस खान हैं । अपूर्च- 
करणादि तीन उपशमभ्रेणीवाले शुणखानोंमें तथा उपशांतकषाय गुंणशानमें प्रत्येक (हरएक) 
के चोवीस २ खान हैं। और क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणआदि अयोगीपयत ऋमसे ४, 
छहका वर्ग अथोत्‌ ३६, ४, ८, 9, ६ सत्त्वखान हैं । इसप्रकार आयुके बंध वा अबंधकी 
अपेक्षासे अयोगीपयेत गुणखानोंगें सत्त्वथान हैं ॥ इसके भागे जो खानोंके भेज्ञ ( मेद ) 
हैं सो आगेकी गाथामें कहते हैं ॥ २६२ ॥ ३२६१ ॥ 


' पण्णास बार छक्षदि चीससय्य जह्ठुदाल दुसु दाल । 
अडवचीसा बासट्टठी अडचउबीसा य अट्ठ चउ जह ॥ १६४ ॥ 
पश्चाशत्‌ छादश पटकृतिः बिशशर्त अष्टचत्वारिंशत्‌ हयोः चल्वारिंशत्‌ । 
अष्टाविंशतिः द्वाषष्टिः अष्टचतुविशति; च अष्ट चत्वारि अएट ॥ ३६४ ॥ 
अर्थ--मिथ्याइष्टिआदि सात गुणखानोंमें तथा उपशमादि दोनों मिली हुई श्रेणियोंमें 
तथा उपशांतकषायादि गुणखानोंमें अठारहभादि खानोंके कमसे ५०, १२, ३९, १२०, 
४८, ४०, ४०, २८, ६२, २८, २४, ८, ०, ८, भंग जानना ॥ ३१४ ॥ 
आगे मिथ्यादृष्टि शुणसानके १८ खानोंमे प्रकृंतियोंकी संख्याकों आयुके बंध वा 
अबंधकी अपेक्षासे कहते हैं।-- 
दुतिछस्सत्तद्णंबेकरस सत्तरसमृणवीससिगिवीस । 
हीणा सबे सत्ता मिच्छे बद्धाउगिदरमेगू्ण ॥ ३६५ ॥ 
द्विनिपद्सप्ताष्टनवैकाद्श सप्तदशोनविंशभेकविशम्‌ । 
हीना सबो सत्ता मिथ्ये बद्धायुष्कमितरदेकोतम्‌ | ३ ६५॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि बद्धायुवालेके सब सलप्रकृतियोंमेंसे २, ३, ६, ७, ८, ९, ११ १७, 
१९, २१, प्रकृतियां कमकरनेसे १० खान हुए। तथा अबद्भायुवालेके आठ खानतक 
इनमेंसे एक एक कमती करना, और दो खान पहलेकी ही तरह समझना । इसप्रकार १० 
. खान हुए । सब मिलकर २० खान होते हैं । उनमेंसे नवमां दशवां खान दोनोंका समान 
होनेसे २० मेंसे दो कम किये | इसतरह बाकी बचे १८ खान ही मिथ्याइष्टि गुणखानके 
कहे गये हैं | ३६५ ॥ रे 
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अब उन कम कीहुई प्रकतियोंकों दो गाथाओंसे कहते हैं; 
तिरियाउगदेवाउगमण्णदराउगढुग तहा तित्वे। 
देवतिरियाउसहिया हारचउक तु छचेदे ॥ ३६६ ॥ 
आाउदुगहारतित्थ सम्म॑ मिस्स च तह यदेवहुगं।.. 
णारयठकं च तहा णराउउच च मणुवहुग ॥ ३६७ ॥ जुस्म । 
तियेगायुष्कदेवायुष्कमन्यतरायुष्कद्विक तथा तीयम्‌। 
देवतियेगायुस्सहितमाहारचतुष्क॑ तु पहैताः ॥ ३६६ ॥ 
आयुह्विकाहारतीर्य समय सिश्र॑ थे तथा व देवहिकम्‌ । 
नारकपर्टू च तथा नरायुरुच व सानवह्धिकत्‌ ॥ ३६७ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--मिथ्याइष्टिके थानोंकी कम कीगई प्रकृतियां ऋमसे तियेचायु १ देवायु २; 
भुज्यमान वध्यमान आयुसे रहित कोईमी दो आयु और तिथैकर प्रकृति ये तीन, देवायु 
तियचायु और आहारककी चौकड़ी ये छह, कोईमी दो आयु-आहारकतुष्क--तीथैकर 
प्रकृति ये सात, इन सातमें सम्यक्त्वप्रकृतिमी जोड़नेसे ८, मिश्रप्रकृतिमी जोडनेसे ९, 
देवगतिका जोड़ा जोडनेसे २११, नरकगतिआदि छह ( नरकगति १ नरकंगत्यानुपूर्वी २ 
वेक्रियिक शरीर ३ उसके आंगोपांग 9 उसीका बंधन ५ तथा संधात ६) ११ में मिला- 
नेसे १७, और मनुष्यायु उच्चगोत्र ये दोमी मिलानेसे १९, तथा देवगति आदि दो और 
भी मिलानेसे २१ प्रकृतियां होती हैं )] ३१६६ ॥ ३६७ ॥ 
इसप्रकार बद्धायुके ये १० खान कहे । अवद्धायुवालेके भुज्यमान ( जिसको भोग रहा 
है) आयुकी ही सत्ता है | वध्ययान (बंध कींगई आगामी ) आयुकी सत्ता उसके नहीं 
है। इसकारण वद्धायुके १० खानोंमेंसे एक एक वध्यमान आयुके हीन होजानेसे अबद्धा- 
युकेमी दशखान जानना । परन्तु उनमेंसे दोबार एकसे कहेहुए दो सांन घटाकर बाकी 
१८ खान मिथ्यादृष्टि गुणस्ानमें समझना | इन १८ खानोंके ५० भंगोंका विस्तार बड़ी 
टीकासे समझलेना, विस्तरके भयसे यहांपर नहीं लिखा है ॥ 
अब मिथ्याइश्टिक कोई कोई खानके भंग कहते हुए अबद्भायुके सातवें खानके चार 
भंग दो गाथाओंसे कहते है,--- 
उच्वेछ्चिददेवहुगे विदियपदे चारि भंगया एवं । 
सपदे व सो चेव णरेशु उप्पण्णों ॥ ३६८ ॥ 
प्रैगुवर्जटटरहिद पंचिदियतिरियजादिसुवबण्ये । 
' झुरछच्बंधे तदियों णरेसु तज्बंधणे तुरियों ॥ ३६० ॥ जुस्‍्म॑ । 
उद्देलितदेवद़िके द्वितीयपदे चत्वारों भज्ञा एवम्‌ | के 
खपदे अथमो ह्वितीयः स चैव नरेयु उत्पन्न: ॥ ३६८ ॥ 
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वेगूवोष्टरहिते पश्चेन्द्रियतियग्जातिपूपपन्ने । 
सुरषड़न्घे त॒तीयो' नरेषु तद्नन्धनें तुरीयः ॥ ३६९ ॥ थुग्मम । 
अर्थ--बद्धायुके सातवें खानकेवाद अबद्धायुका १३६ प्रकृतिरूप सातवां खान है। « 
वहां जिसके देवगतिआदि दो मकृतियोंकी उद्देलना हुई है उसके चार भंग है चे इस- 
तरहसे हैं---अपने स्थानमें अर्थात्‌ एकेन्द्री वा विकलत्रय जीवके अपनी « ही पर्यायमें १३६ 
प्रकृतिरृपमथान होना पहलामंग है. । तथा वही जीव मरणकरके मनुष्य उत्न्न हुआ उस 
जगह दूसरा भंग है । जिसके वैक्रियिक शरीरादि आठकी उद्देहवा (अभाव) हुई ऐसा 
वही एकेन्द्री वा विकर्ंत्रय जीव मरणकरके तियेच पंचेन्द्री जातिमें उत्पन्न हुआ, और वहां 
देवगतिआदि छह प्रकृतियोंका बंध करनेपरमी आहारक चतुष्क आदि बारहके बिना १३६ 
प्रक्रतिरूप तीसरा भंग हुआ । वही जीव मरणकरके मनुष्य उत्पन्न हुआ | यहांपर देवगंति- 
आदि छह प्रकृतियोंका बंध करता है किंतु १२ के बिना ११६ का ही बंध करता है, 
अत; उस जगह चौथा मंग हुआ । इसम्रकार चार भंग जानना ॥ १६८ ॥ ३६९ ॥ 
यहांपर अ्रक्ृतियोंके बदुलनेसे भंग तो जुदे २ हुए, परंतु संख्या एक होनेसे खान एक 
एक ही हुआ ॥ 
अब आठवें अबद्धायुखानके दो भंग कहते हैं।-- 
णारकछकुच्चेल्े आउगबंधुज्ल्िदे हुमंगा हु।.. 
इगिविगलेसिगिभंगो' तस्मि णरे विदियसुप्पणणे ॥ ३७० ॥ 
नारकपट्रोढेल्ये आयुवेन्‍्धोज्यिते ट्विभज्ञी हि । 
एकविकलेष्वेकभज्ञ४ तस्मिन्नरे द्वितीयमुत्पन्ने ॥ ३७० ॥ 
अर्थ--आठवें अबद्भायुस्ानमें आयुर्वधके बदलनेसे दो भंग होते हैं । उनमेंसे नरक- 
गतिआंदि- ६ प्रकृतियोंकी उद्देलना करनेवाले एकेन्द्री वा विकलेन्द्री जीवके अपनी ही 
पर्यायमें १३० म्रकृतिरूपखान होना पहला भंग है | तथा वहीं जीव भरणकर मनुष्य उत्पन्न 
हुआ वहां आयुके बदकनेसे १३० रूपख्ान होना दूसरा भंग है ॥ १७० ॥ 
आगे अठारह खानोंके पुनरुक्त और सममंगके विना जो ५० भंग कहे हैं उनमेंसे 
किस किस स्थानमें कितने २ भंग होते हैं उनकी संख्या कहते हैं।-- 
विदिये तुरिये पणगे छट्ठे पंचेव सेसगे एक । 
विगचउपणछस्सत्तयठाणे चत्तारि अहगे दोण्णि ॥ ३७१ ॥ 
ठ्वितीये चतुथें पश्चमे पश्ठे पत्चैव शेषके एक। । 
ह्विकचतुःपश्चपद्सप्रमखाने चत्वारः अष्टमे छो ॥ ३७१ ॥ 
- अथै--बद्धायुके वूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, खानमें ५ पांच ही भंग होते हैं । और 
शेष पहले, तीसरे, सातवें, आठवें, नवमे, दंशवें खानमें एक एक ही भंग है । तथा 


१३४ रायचन्द्रजैनशाखमालयास्‌ । 


अबद्वायुके दूसरे, चाये, पांचवे, छठे, सातवें खानमें चार २ भंग, और . आठवें खानमें 
२ भंग हैं। और शेष बचे पहले, तीसरे खानमें एक एक भंग है। इसप्रकार मिथ्याइष्टिमें 
अठारह सत्त्व खानोंके ५० भंग जानना ॥ ३२७१ ॥ - 
व सांसादनगुणखान तथा मिश्रगुणखानमें खान और भंगोंकी संख्या चार गाथा“ 
जौंसे कहते हैँ।-- 
सत्ततिग आसाणे मिस्‍्से तिगसत्तसत्तण्यारा । 
परिहीण सचसत्त वद्धस्सियरस एगूर्ण ॥ ३७२ ॥ 
सप्तत्रिकमासाने मिश्रे त्रिकसप्तसप्रैकादश । 
परिदीन सर्वसत्त्व॑ वद्धस्येतरस्येकोनम [| ३७२ ॥ 
अर्थ--सासादन गुणखानम सब प्रकृतियोंके सत्त्वमेंसे सात कम अथवा तीन कम ऐसे 
. दो सत्त्सान हैं । ओर मिश्रगुणस्ानर्म सब सच्त्वप्रकृृतियोंमेसि तीच कम, सात कम, 
सात कम, ग्यारह कम ऐसे चार खान बद्धायुकी अपेक्षा जानना | ओर अबद्धायुकी अपेक्षा 
उनमेंसेमी एक एक वध्यमानआयु कम स्थान जानने । इसप्रकार 9 सासादनके और 
८ मिश्रके खान हुए ॥ ३७२ ॥ 
आगे सासादनकी हीन प्रकृतियोंको कहते हँ;-- 
तित्थाहारचउक्क अण्णदराउगदुग च सत्तेदे । 
हारचउक्ध बजिय तिण्णि थ केई समुदिद्द ॥ ३७१ ॥ 
तीथोहारचतुप्कमन्यतरायुप्कहििक च सप्तैताः । 
आहारचतुप्क॑ बजयित्वा तिस्रश्व केश्वित्‌ समुद्िएम्‌ू ॥ ३७३ ॥ 
अर्थ--तीथंकर प्रकृति, आहारक अरीरकी चोकड़ी, अज्यमान-वध्यमान आयुके 
तिवाय कोईमी दो आयु, ये सात प्रकृतियां हीन कहीं हँ । तथा इनमेंसे आहारक शरी- 
रादि चार मकतियोंकों छोड़कर तीनही प्रकृतिया कम हैं ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । 
इसलिये १४१ तथा १४५ प्रकृतिरूप दो खान हुए ॥ ३७३ ॥ 
अब मिश्रगुणखानकी द्वीनप्रकृतियोंको कहते हेँ;--- 
तित्थण्णदराउहु्ग तिण्णिबि अगसहिय तह य सत्त च। 
हारचउके सहिया ते चेव य होंति एयारा ॥ १७४ ॥- 
तीथीन्यतरायुद्धिक तिस्न अपि अनसहिताः तथा च सर्त्व॑ च | 
आह्ास्च॒तुप्केण सहितालाः चैव च भवन्ति एकादश || ३७४ ॥ 
अर्थ--तीर्यकर महृति, सुज्यमान ओर वध्यमान आयुको छोड़कर कोईमी दो आयु, 
इस अकार तीन मछतियां; तथा ये तीनों और अनंतानुबंधी चार मकृतियां इसतरह सात, 


गोसटसारः । १३५ 


अथवा वे तीनों तथा आहारकादि चार-इसप्रकार सात, और ये सब मिलकर हुईं११ 
प्रकृतियां-इसतरहसे मिश्रगुणखानके चार स्ान हुए॥ ३७४ ॥ 
आगे सासादन और मिश्रके खानोंके भंग गिनाते हैं।--- ु 
साणे पण इगि भंगा चद्धस्सियरस्स चारि दो चेव । 
मिस्से पणपण संगा बद्धस्सियरस्सख चउ चऊ णेया ॥ १७५॥ 
साने पच्च एको भद्गा वद्धस्येतरसस चत्वारों हो चैव । 
मिश्रे पश्चपथ्च भज्गा वद्धस्येतरस्य चत्वास्थ्लारो ज्ञेयाः ॥ ३७५ ॥ 
अर्थ--सासादन गुणखानमें बद्धायुआनोंके पांच और एक, तथा अबद्भायुखानोंके 
४ और २ भंग हैं| इसतरह चारखानोंके १२ भंग जानना । मिश्रगुणखानमें बद्धायु- 
स्थानके पांच पांच भंग और अबद्भायु खानके चार चार भंग हैं । इसप्रकार आठखानोंके 
३६ भंग हुएं ॥ ३७५ ॥ 
आगे असंयत गुणखानमें ४० खानोंकी सिद्धि और उनखानोंके १२० संग छह 
गाथाओंसे कहते हैं।-- 
दुग छक सत्त जईट णवरहिय तह य चडउपरडिं किचा । 
णभमिगि चउ पण हीणं वद्धस्सियरस्स एगू्ण ॥ १७६ ॥ 
हिक॑ पट सप्त अष्ट नवरहितं तथा च चठु/पद्ढीः झृत्वा । 
नभमेक चतुष्क पश्च हीन॑ बद्धस्येतरस्येकोनम्‌ू | ३७६ ॥ 
. अर्थ--दो, छह, सात, आठ, नो प्रकृतियोंकर रहित खान बराबर लिखना, और इनकी 
नीचे नीचे चार पड़ी करनी । उन चार पंक्तियोंमें ( छाइनोंमें ) क्रमसे शूस्य, १, १, 
और ५ हरएक कोठेमेंसे घटाना । इसप्रकार बद्धायुके २० सत्ताखान हुए । ओर इन्हीं 
वीसखआानोमें एक एक खानकी प्रकृतियोंमें एक एक औरमी कम करनेसे अबद्भायुके 
स्थानभी २० हुए । इसप्रकार असंयत गुणखानमें 9० सत्तत खान हुए ॥ ३७६ ॥ 
आगे चारों पंक्तियोंमें तीगकरपक्ति और आहारकशरीरपकतिकी अपेक्षाही विशेषता है 
ऐसा कहते हैं।-- 
तित्थाहारे सहिय तित्थू्ण अह य हारचउहीणं । 
तित्याहारचउक्केणूणं इति चउपडिट्ठाणं ॥ ३७७ ॥ 
तीथौदहारेण सद्दित तीर्थोनमथ चाहारचतुहीनम्‌ । 
तीथांद्ारचतुष्केनोनमिति चतुःपहक्किस्थानमू ॥ ३७७ ॥ 
अथे--बद्धायु और अबद्धायुकी पहली दो पह्ियोंके पांच पांच खान तीथैंकर और 
आहारक शरीरचतुष्क सहित हैं, इसलिये शूत्य कम किया । भर्थात्‌' यहां जितनी मकृति- 


॥ 
दर रायचनस्धजनशासमालयाम्‌ । 


३ 

योंकी दोग्यता है उतनी रहती दें । दृक़री दोप॑नियो्मि तीवकर गकृृति न होनेसे एक एक 
कमती की । तीसरी पंक्तिके पांच पांच खान आह्यरक चठ॒प्क रहित है इमकारय दरार 
जार प्रकृतियाँ कम की । चार्थी पंनिये तीवेकर आर आइवरक चत॒प्क थे पांच मक्नतियां 


न होनेसे पांच पांच अकृति कम कहीं हैं| इस अकार चार पंक्तियेंकि खाव जानना ॥३७७॥ 


लय 


आगे दो छहयादि जो प्कृतियां बटानथी उनके नाम कहते हैँ।--- 
अण्गदरआाउसहिया तिरियाऊ ते च तद्द ये अगसहिया । 
मिच्छ मिस्स सम्म कमेंग खबिदें हवे ठाणा ॥ 2७८ ॥ 
अन्यवरायुश्सद्वित तित्रेगायुः व च तथा च अनसद्विते । 
प्रिथ्य मिश्र सम्वक्त्त क्रमण क्षुपत सवेस स्ानम ॥ ३७८ ॥ 
अर्थ--तिवचादसे मिन्न कोईएक आयु और तिवचायु ये दोमकृतियां, ये दोनों तथा 
अन॑तानुबंती चार-इसमकार 5, मिथ्वात्त सहित ७, मिश्रमोहनीय सहित ८, सम्यकत्त 
अद्वति सहित ९; इन प्रकृतियोंकी क्रमसे कब्र करनेपर खान द्वोते हैं | ३७८ ॥ 
आगे इन खानंकि भंग दो गाथाओंसे कहते हँ;-- 
आदिमपंचद्राण दुगहुगर्भगा हृवंति वद्धस्स । 
इयरस्सत्रि णादवा तिगतिगइगि तिण्णितिण्णेब ॥ ३७९ ॥| 
आदििपअस्याने दिक्रट्िकमन्नी भवतः वद्धस्त । 
इतरस्थापि आतव्याः त्रिकन्रिकेक तचयत्रय एव ॥ ३७९ || 
अर्थ---पहटठी पंक्तिके वद्धाडु सर्ववी पांच खानंमिं दो दो मंग्र हैं । इससे दसरे 
अबद्वायुके पांचखानम क्रमस २, ३, १, ३, ३, मंगर लानना ॥ ३७५ ॥| हर 
विदियस्सबि पणठाणे पण पण तिग तिण्ण चारि बढ़स्स । 
इयरस्स हांति णेया चडचउइग्रिचारि चचारि ॥ ३८० ॥ 
हितीयआपि पथ्साने पच्च पच्च त्रिके चत्र) चत्वार: बढस । 
इतरस्र भवन्ति जया चतुअ्रनुरेकचत्वारः चत्वारः | ३८० ॥ 
अर्थ--दूस्री पंक्तिक मी वद़ाइके पांच खानेंमें क्रसे ७५, ७५, ३, ३, ४ यंग हैं । 
तथा दूसरे अबद्धाय॒के पांच खानोंमे ऋमस 9, 9, १, 9, 2 मंग्र है ॥ ३८० | 
जादिलदससु सरिसा संग्रेण थ तिदियदसय्रठाणाणि । 
विदियस्स चउत्थस्प थे दसठाणाणि य सम्रा होति ॥३८१॥ 
आद्दशामसु सच्णा भज्नेन च छतीयद्शकलानानि | 
द्वितीयस्र॒ चतुर्बल्न च दृ्खानानि च समानि भवन्ति || ३८१ ॥| 


- गोम्मटसारः | ११७ 


अर्थ--प्रहलीपंक्तिके दगजानोंके भंगोंके - समान, तीसरी पंक्तिके दशखानोंक्रि: भंग 
होते हैं | तथा दूसरी पंक्तिके दशखानोंके भंगोंके समान चोथी पंक्तिके , दशखानोंके भंग, 
समझना ।“ इसप्रकार सब मिलकर असंयत गुणख्वानमें ४० सत्त्तखानोंके १२० भंग 
हुए ॥ ३८१-॥ 
अब देशसंयतादि तीन गुणखानोंमें खान और भंग कहते हैं;--. 
हि पे हा $ ० है. ञु 
देसतियेसुबि एवं भंग्रा एकेक देसगर्स पुणों .। : 
पडिरासि विदियतुरियस्सादीविदियम्मि दो भंग्रा ॥-३८२॥ 
देशत्रयेष्वपि एवं भज्ञा एके्क देशकस्य पुनः | 
प्रतिराशि ह्वितीयचतुर्थस्यादिष्ठितीयस्मिन हो भज्नी ॥ ३८२ ॥ 
, अर्थ--+इसीतरह-भसंयतगुणलानके समान देशविरतादि तीन गुणखानोंमें भी चालीस॑ 
२ सत््वखान जानने, और सव खानोंमें एक एक भंग'है । परंतु देशसंयत गुणसानम 
दूसरी दो पंक्ति तथा चोथी दो ( वद्धायु-अबद्धायुरूप ) पंक्तियोंके पहले और दूसरे 
खानमें दो दो मंग जानना ॥ ३२८२ ॥ 
आगे उपशमश्रेणीके चार गुणखानोंमें खान और भंग कहनेकी इच्छासे आचाये पहले 
अपूर्वकरणमें स्थान और भज्नोंकों कहते हैं; 
दुगठकत्तिण्णिवग्गेणुणापुन्बस्स चउपरडि किच्ा । 
ण्रमिगिचउपणहीणं वद्धस्सियरस्स एगूण ॥ १८१ ॥ 
ह्विकपटत्रिवर्गनोनानि अपूर्वेस्थ चतुःप्रतिं ऋृत्वा । 
नमैकचतुःप ध्वह्दीन वद्धस्यतरस्यकोनम्‌ ॥ ३८४३ ॥ 
अर्थ--उपशमश्रेणीके अपूर्व करण गुणखानमें दो, छह, तीनकावर्ग अथीत्‌ नो प्रकृति 
कम जो तीन खान हैं उनकी चार पंक्तियां करके पंक्तिके क्मसे झृत्य, एक, ४, यांच 
कम करे तो बद्धायुके थ्रान होते हैं । और इतर अर्थोत्‌ अबद्धायुके खान उनमेंसे मी 
एक एक प्रकृति कम करनेपर होते हैं | इसतरह २० खान हुए ॥ १८३ ॥ 
अब कम कीहुई प्रकृतियोंके नाम और भंग कहते हैं; 
णिरयतिरियाउ दोण्णिवि पढदमकसायाणि दंसणतियाणि । 
हीणा एट्े णेया भंगे एकेकगा होंति ॥ ३८४ ॥ 
निरयतियेंगायुपी दे अपि प्रथमकपाया द्शनत्रीणि । 
हीनानि एतानि ज्ञेयानि भद्गा एकेकका भवन्ति ॥ ३८४ ॥ 
अर्थ--नरकायु और तियचायु-ये दो, ये दोनों और पहली ( अनंतानुवंधी') ' चार 
कपाय इसतरह ६, तथा ६ ये और तीन दर्शन मोहनीय ऐसे सब ६, इसप्रकार इन प्रक्त- 
तियोंसे हीन तीन. थान जानने | और इनके भंग एक एक #ही होते हैं ॥ ३८४ ॥ 


१३८ रायचन्दजैनगाखमालायाम्‌ । 


आगे वाकीव्चे दो उपशमक और एक उपकझ्ांत लक ऐसे तीन गुणखानमें और 
क्षपकश्नेणीके अपूर्वकरण गुणखानमें खान तथा भंग कहते हैं; परिहीण 
एवं तिसु उसमे खबगायुवम्मि दसाहें परिहीण । 
सब्बं चउपडि किचा णभमेक चारि पण हीण ॥ ३८५ ॥| 
एं त्रिपु उपणमकपु क्षपकापूर्व दशमिः परिद्वीनम्‌ । 
सर्व चतुभ्मतिक ऋत्वा नभभेक चत्वारि पच्च दीनम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अंर्थ---दस उपणमक अपूर्वकरणकी तरह उपदग्ममक अनिवृत्तिकरणादि तीन गुणखा- 
नोमें सत्वयान और भंग चावीस चोवीस जानना | तथा क्षपक अपूर्व करणमें १० 
प्रकृतियों रहित एक खानकी चारपंक्तियां करके क्रमसे पहलेकी तरह झूत्व, १, 9; 
५, प्रकृतियां कम करना चाहिये | इसतरह चार खान ओर चार ही मंग होते हे ॥३८५॥ 
* अब क्षपक अनिवृत्तिकरणमें खान और भंग कहते हैं।-- 
एदे सचद्वाणा अणियट्विस्सबि पुणोवि खबिदेधि । 
सोलस अट्ेकेक उकेक एकमेक तहा ॥ १८६ ॥ 
एतानि सत्त्वथानानि अनिवृत्तेरपि पुनरपि क्षुपित्तेपि । 
पोड्भाप्कैक पंट्रकमेकमेंके तथा ॥ ३८६ ॥ 
अर्थ--ये जो क्षपक अपूर्वकरणमें चार खान कहे हें वे क्षषक अनिव्ृत्तिकरणमें मी 
' जानना | और इसीअकार १६, ८, १, १, ६, १, १, १, सकृृति कम करनेसे आठ 
खान अन्य मी होते हैं | इनकीमी चार पंक्तियां करके पूर्ववत्‌ ऋमसे झन्यादि घटानेपर ३२ 
मेद होनाते हैं | इसम्रकार 2+३१२ मिलकर अनिदृत्तिकरण क्षपकके खान ३६ हुए, ऐसा 
जानना ॥ ३८६ ॥ 3! 
भव इन खानोंके भंग दोगाथाओंसे कहते हँ;--- 
भंगा एकेक्का पुण णर्डंसयक्खविदचउसु ठाणेसु । 
विदियतुरियेष्ठ दो दो भंग्रा तित्ययरहीणेसु ॥ ३८७ ॥ 
भंगाः एकेका; पुनः नपुंसकक्षपितचतुरु स्थानिपु । 
हितीयतुरीययोः दो है भन्नी तीर्थंकरदीनयोः ॥ ३८७ ॥ 
अर्थ-इन भीम खानोंमें एक एक भंग हे, परंतु जहांपर नएुसक वेदका क्षय है ऐसे 
चारों खानोंमें तीर्थंकर मकृतिकी सत्ता रहित दूसरी ओर चौथी पंक्तिके दो खानोंमें 
दो दो भंग हैं || ३८७ ॥ 
यही कहते हैं।--- 
थीपुरिसोदयचिदे पुच्च संद खबेदि थी जत्वि । 
संदस्खुदय पुच्च थीखबिद संदमत्यित्ति ॥ ३८८ ॥ 


गोस्मट्सारः । १३९ 


स्रीपरुपोद्यचटिते पूर्व पण्डं क्षपयति' ख्री अखि । 
पण्टस्योद्ये पूरे स्रीक्षपितं पण्ठमस्तीति || ३८८ ॥ 
अर्थ--जो जीव स्रीभाववेद अथवा पुरुषवेदके उद्यसहित क्षपक श्रेणी, चढते हैं थे 
पहले नपुंसकभाववेदका क्षय करते हैं, ख्रीवेदकी तो सत्ता वहां पर मौजूद रहती है। 
आऔर नपुंसकवेदके उदयसहित जो क्षपकश्रेणी चढते हैं वे पहले ख्रीवेदका क्षय' करते 
, हैं, उनके पूर्व कहे-दो ख्ानोंमें नपुंसक वेदकी सत्ता रहती है। इसप्रकार दो खानोंकि 
दी दो भंग हैं ऐसा होनेपर ३९ खानोंके ३८ भंग हुए ॥ ३८८ ॥ 
, भागे क्षपक सूक्ष्मसांपराय और क्षीणकपाय गुणखानमें खान तथा अंगोंकों कहते हैंः- 


अणियट्टिचरिमठाणा चत्तारिषि एकहीण सुहमस्स । 
ते इगिदोण्णिविही्ण खीणस्सवि होंति ठाणाणि ॥ ३८९ ॥ 
अनिवृत्तिचस्मस्थानानि चत्वायेपि एकहीन सूक्ष्मस | « - ह 
तानि एकद्विविहीनं क्षीणस्थापि' भवन्ति स्थानानि ॥ ३८९९॥ 


अर्थ--अनिवृृत्तिकरण गुणथानके अंतके जो चार खान कहे हैं उनमेंसे हरणकर्म 
संज्वलन माया कपाय कमकरनेपर सूक्ष्मसांपरायगुणथानके चार खान होते हैं। और 
सुक्ष्ससांपरायके इन चारों खानोंमेंसे म्र्लेक्में एक संज्वलन छोम प्रकृति घटानेपर क्षीणकृषाय 
गुणस्थानके उपान्य समयमें चार खान होते हैं। तथा इन्हीं चारों ,खानोंमें निद्गा- 
प्रचला, ये दो प्रकृतियां कमकरनेसे इसी गुणथानके अंतके समयमें चारखान 'होते हैं। 
इस प्रकार आठ खान क्षीणकपायके जानना || ३८९५ ॥| 
आगे सयोगी और अयोगी गुणस्थानमें स्थानादि कहते हैं;-- ' 
ते चोहसपरिहीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि घुंणों । 
वावत्तरिमडसट्टि दुसु हुस दीणेसु हुगहगा भंगरा ॥ ३९० ॥ 
तानि चतुदेशपरिहीनानि योगिन अयोगिचरमकेपि पुनः । 
।.._/दसप्रतिरष्टपछ्ठिः इथोईयोः हीनयोः ह्विकह्विको भद्गाः ॥ ३९० ॥ 
. अथ--क्षीणकपायके अंतके चारशानोंमें चौद॒ह प्रकृतियां कम करनेसे ८५ आदिकके 
चारखान सयोग केवलीके होते हैं। और अयोग केवलीके अंतके दो समय शोप रहें 
तबतक वे चारखान हैं | सयोग केवढीके चारस्थानोमेंसे पहले और दूसरे स्थानमें बहत्तर 
प्रकृतियां कमकरने तथा तीसरे चौथे खानमें अडसठि घटानेपर चार खान होते हैं । 
यहांपर पुनरुक्तपना होनेसे दो स्वानही समझना | और अंतके दो समयोंमें दो दो खान 
हैं बहांपर दो दो भंग हैं | इसप्रकार ६ खान और उनके ८ भंग अयोगकेवर्लीके जंत- 
समयतक जानना ॥ २९० ॥ ४ 


१४० रावचन्बनैनशासमालायाम्‌ । 


आये “ दगछकतिण्णिवस्गे ” इत्यादि गाथाकेद्वार पहले अनंतानुवंधी सहित आठ 

खान उपशम ओणीवालकि कहे ये | वे जपनी ( श्रीकनक्ननाद आचार्यकर ) पक्षम नहीं हैं । 
इत्यादि विशेषक्ञो और उनकी भंग संख्याक्ो चार गाथाअसि कहते ६; 

णत्थि अर्ण उसमे खबगाएपुव्व खविद्चु अद्दा थे । 

पच्छा सोलादीणं खबर इंदि केईं णिद्दिद् ॥ ३९५१ ॥ 

साखि अनमुपच्ममके क्षपकपूर्व क्षपवित्वा जो च। 

पद्मात्‌ शोड्झादीनाँ क्षपणमिति क्निर्दिष्टण्‌ू ॥ ३ बश्त 7 है 
- अर्थ--ऑ्रीकनकरंदी आचार्वकी संप्रदाय ( पश्न ) मे एसा कहा हे कि-उपशमश्रेणीवाले 
चार युणखानोंमं अनंतानुवंधी चारका सत्त्व नहीं है । इसकारण २४ खानमेसे वद्धादु 
और अबद्धादु दोनेंकि जाठथान कम करनेपर १० ख्गनही हैँ। जोर क्षषक्त अपूर्वकरण- 
वाले पहले मध्यक्षी आठ कपाबोंका क्षबकरके पीछे १६ आदिक ग्रकृतियोंका क्षय 
करते हैं ॥ ३९१ ॥ 

अणियट्ििगरुणद्वाणे मायारहिद च ठाणमिच्ठति । 

ठाणा भ्गपसाणा केइ एव परुषाते ॥ १५९२१) 

अनिदृत्तियुणखाने मायारहित व खाननिच्छन्ति । 

. आाचानि भद्मममाणानि केचिदेव मरूपयन्ति ॥ ३९२ ॥ * 
“ आर्च---कोई जाचोाय॑, अनिद्वत्तिकरण गुणखानमें मावा कपाय रहित चार खान 


:ऐसा नानते हैं । ठथा कोई खानोंकों मंगके अमाण अर्थात्‌ दोनोंकी एकर्सी स॑स्या कहते 
हं॥ ३९२ ॥ 


ऐसा होनेपर खान आर अभंगरोंकी संख्या ऋहते हैं;--- 
अद्वारह चड अटट मिचछतिये उबरि चार चडठाणे । 
तिय्य उदसमगे संते सोलस सोलूस हवे ठाणा ॥ ३९३ ॥ 
अष्टाइश चत्वारि अष्ट मिथ्यत्रवे उपरि चत्वारिंद्न्‌ चतुःखाने । 

ः जिपु उपणनके झान्ते पोड्श पोड्य सर्वति खानानि ॥ ३९३ ॥ 

_ अर्थ--मिथ्याधष्टि जादि तीन ग्रुणखानोनें पूर्नेक्त अकार १८, 9, ८, खान हैं। 

उपरके अतंवतादि चार गुणखानोर्म चरीस चालीस खान हँ। तथा उपच्रमश्रेंणीवाले 

ताच चु्ंदान तथा उपश्ांतमोह-इन चारन सोलह सोलह खान हैँ [| ३९३१ ॥ 

अब इनंब्ानेक्ति मंगांकी संज़्या कहते हैं, 

पृण्णकार उक्काद वीससय जद्वंदाल हस ताल ॥ 
वीसडतिण्णं बीस सोलट्ट य चारि बह्ठेंब ॥ ३५४ ॥ 
पच्चागईकादश बद्क्ृति३ विंज्ञमतमप्चत्वारिंदत्‌ इ्योश्वलारिंगत्‌ | - 
विंद्याइत्रिंगात्‌ विश पोडशाट्ट च चत्वार अटव॥ ३९४ ॥॥ 


गोम्मटसारः-। , १४१ 
्थ--मिथ्याइष्टि आदि खानोंके ऋमसे पूर्वोक्त प्रकार ५०, ११,.३६, १२०, 
४८, ४०, 9०, दोनों 'श्रेणियोंके मिढकर २०, ३८, २०, १६, ८, 9, ८ भंग 
जानने | यहांपर गुरुओंके संप्रदाय सेदसे अनेकप्रकारका कथन, किया है, वह सभी 
श्रद्धान करने योग्य है । क्योंकि इनकी अपेक्षाओंका प्रत्यक्षकेवडी श्रुतकेंवली विना निश्चय 
नहीं होसक्ता ॥ ३९४ ॥ 
अब सत्त्वखानाधिकारको पूर्ण करनेके इच्छुक आचार्य इसके पढ़नेका फल दिखाते हैं; 
एवं सत्तट्टाणं सबित्थर वण्णियं मए सम्म | 
जो पढइ सुणईइ भावह सो पावह णिव्वुदि सोक्ख ॥ ३९५ ॥ 
एवं सत्त्वस्थानं सविस्तरं वर्णितं मया सम्यक्‌ । 
यः पठति श्णोति भावयति स ग्राप्तोति निववेतिं सोख्यम ॥ ३९५ ॥ 
अर्थ--हसप्रकार सत्त्वयानका विस्तारसे अच्छीतरह मेंने वर्णन किया है। जो इस 
कर्मेके सत््व्थानको पढ़ेगा, सुनेगा और चिंतवन करेगा वह ,मोक्ष सुखको अवश्य - प्राप्त 
होगा ॥ ३९५ ॥ 
चरइईंदर्णदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धंत । 
सिरिकिणयणंदिगुरुणा सत्तद्वा्ं समुहिद्ु ॥ १५६ ॥ 
/ बरेन्द्रनन्दिगुरोः पार्खे शरत्वा सकलसिद्धान्तम्‌ । 
,... श्रीकनकनन्दिगुरुणा सत्त्वखानं समुद्दिष्टमू ॥ ३९६ ॥ 
अंर्थ--आचायेमें श्रेष्ठ ऐसे श्रीइन्द्रनंदि गुरुके पास समस्त सिद्धान्तकों सुनकर श्री 
कनक़नंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती गुरुने इस सत््त्खानको सम्यक्रीतिसे कहा है ॥ ३२९६ ॥ 
/' * अब आचाये महाराज अपनेको चक्रवर्तीकी समानता दिखाते हुए इस -सत्वखानकथ- 
नके अधिकारको समाप्त करते हैं;--- 
जह चक्केण य चक्की उक्खड साहिय॑ अविग्घेण । 
तह मइचकेण मया ठक्‍्ख् साहिय सम्म ॥ ३९७ ॥ 
यथा चक्रेण च चक्रिणा पद्खण्ड साधितमविप्नेन । 
, तथा मतिचक्रेण मया पद्खण्ड साधितं सम्यक्‌ ॥ ३९७ ॥ 
अंर्थ--जैसे चक्रवर्तीने भरतक्षेत्रके छह खंडोंको अपने चक्ररल्लसे निर्विन्न पूर्वक साथे 
-अथोव्‌ अपने बशमें किये हैं, उसी प्रकार मैंने भी बुद्धिरूप चक्रसे जीवथान १ छुद्बंध २ 
बंधखामी ३ वेदनाखंड 2 वगेणाखंड ५ और महावंध ६ के भेदसे छहखंडरूप सिद्धान्त- 
शान अच्छीतरह साधे अथोत्‌ जाने हैं || ३९७ ॥ 
इति गोम्मटसार अ्रथके कर्मकाण्डमें बालावचोधिनी भाषादीका सहित 
सत्त्वस्थानभंग प्ररूपणनामा तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


७००+०००+-कट्े 40-4६०७०००००+ 


गोम्मठसारः । १४३ 


दैवचतुष्काहारहद्विकायशोदेवायुप्कानां स पत्चात्‌ । 
मिथ्यात्वातापानां नरानुस्थावरचतुष्कानाम्‌ | ४०० ॥ 
पश्चद्शकपायभयद्विकद्दास्यद्विचतु जो तिपुरुपवेदानामू ।, 
सम्रमेकरत्रिंशतां शेपैकाशीतेः पूव तु ॥ 9०१ ॥ थुग्मम्‌ | 
अर्थ--देवगति आदिकी चोकड़ी, आहारक शरीर थुगल, अयशस्कीर्ति और देवायु 
इन ८ अकृवतियोंकी बंध व्युच्छित्ति उदयकी व्युच्छित्ति ( अभाव होने ) के पीछे होती है । 
ओर मिथ्यात्व, आताप, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, खावर आदि चार, संज्वलनलोमके विना १७ 
कंपाय, भय-जुगुप्सा, हाख-रति २, एकेन्द्री आदि चार जाति, और पुरुषवेद-इन ३१ 
प्रकृतियोंकी उद्यव्युच्छित्ति और वंधव्युच्छित्ति एक काछमें होती है। तथा इनसे 
शेष ज्ञानावरणादि ८१ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्तिके पहले बंधव्युच्छित्ति होती 
है ॥ 9०० ॥ ४०१ ॥ 
आगे दूसरे तीन प्रश्नोंका समाधान दो गाथाओंसे करते हैं।--- 


सुरणिरयाऊ तित्थ बेगुधियछकहारमिदि जेसि । 
परउदयेण य वंधो मिच्छ सुहुमस्स घादीओ ॥ ४०२ ॥ 
तेजदुर्ग वण्णचऊ थिरसुहजुगलग़ुर॒ुणिमिणधुवउदया । 
सोदयबंधा सेसा वासीदा उभयवेधाओं ॥ ४०३ ॥ जुम्मं । 
सुरनिरयायुपी तीथ वेगूविकपटाहारमिति याराम्‌ । 
परोदयेन च बन्धो मिथ्यं सूक्ष्मस्य घातिन्य/ | ४०२ ॥ 
तेजोहिक वर्णचत्वारि स्थिर्शुभयुगलागुरुनिमोणधुवोदयाः । 
खोदयवन्धाः शेपाः द्यशीतिरुभयवन्धाः ॥ ४०३ ॥| युग्मम्‌ । 
्थ---देवायु, नरकाओु, तीयकरप्रकृति, वेक्रेयिकका पट, आहरकशरीरका जोड़ा, 
'इन १३१ अकृतियोंका परके उदयसे बंध है। ओर मिथ्यात्व, सूक्ष्मसांपरायगुणस्ानमें 
व्युच्छिन्न होनेवाली घातिया कमोंकी १४ प्रकृतियां, तेजसका युगल, वणोदिक चार, खिर 
और शुभका जोड़ा, अगुरुलुघु, निर्माण, ये धुव (नित्य ) उदयवाली १२ प्रक्षतियां-सब 
मिलकर २७ प्रकृतियोंका अपने उदय होनेपर ही बंध होता है। तथा शेपरही पांच 
निद्रादि ८२ पक्ृृतियां उमयवंधी हैं | अथोत्‌ इनका उदय होनेपर अथवा न होनेपरमी 
बंध होता है ॥ 9०२ ॥ ४०३ ॥ 
जब तीसरे तीन अश्नोंकी उत्तरूप प्रकृतियां चार गाथाओंसे कहते हैं/-- 
सत्तेताल शुवाषि य तित्थाहाराउगा णिरंतरगा । 
णिरयदुजाइचउक संहदिसिठागपणपणग ॥ ४०४ ॥ 


१४४ रायचन्दजैनशाखमाठायातर्‌ । 


हुग्गमणादावहुर्ग धावरदसगग असादसंदित्थि ॥ । 

आ्रदीसोर्ग चेद सांतरया होंति चोत्तीसा ॥ ४०५ ॥ जुम्म। 

सप्तचत्वारिशत्‌ श्रुवा अपि च तीथोद्ारायुप्का निरन्‍्तरका३ । 

निरयह्विजातिचतुष्क संहतिसंस्थानपश्चपत्चकम्‌ ॥ ४०४ ॥ 

इुगेमनातापद्धिक खखावरदूअकमसातपण्डस्री । 

अरति; भोक॑ चता; सान्तरका भवन्ति चतुर्खिशत्‌ ॥ ४०५॥ थुग्मम्‌। 

अर्थ--ब्ञानावरणादि पूर्वोक्त 2७ श्रुव यक्ृतियां, तीयेकर, आाह्रका युगल, आयु 9- 

थे ५४ प्रकृतियां निरंतर वंधवाली हैं। ओर नरकगतिका जोड़ा, एकेन्द्री आादि चार जाति, 
आदिके संहनन ओर संखान विना ५ संहनन और ५ संखान, अगप्रशसतविह्ायोगति, 
आताप-उद्योत, खाबर जादि १०, असातावेदनीय, नपुंसकवेद, ख्रीवेद, जरति, शोक, 
थे ३४ प्रकृतियां सातर्ंधी हैँ । अथीत्‌ किसीसमय किसी प्रकृतिका, किसीसमय कोई 
प्रकृतिका बंध होता है ॥ ४०४ ॥ ४०५ ॥ 

मुरणरतिरियोरालियवेगुन्वियदुगपसत्यगदिवर्ज । 

परधाददुसमचउर॑ पंचिदिय तसदस सादं ॥ ४०६ ॥ 

हस्सरदिपुरिसगोददु सप्पडिवक्खस्मि साँतरा होंति। 

ण्दे पुण पडिचक्खे णिरंतरा होंदि वत्तीसा ॥ ४०७ ॥ जुस्मे । 

सुरनरतियंगोंरालिकवगूर्विकह्विकप्रदसतगतिव जम । 

परघातद्विसमचतुरस्त॑ पल्चेन्द्रिय असद सात्म ॥ ४०६ ॥ 

दास्मरत्िपुरुपग्ोत्रद्धिक सप्रतिपक्षे सान्तरा सर्वन्ति । 

नष्टे पुन; प्रतिपक्षे निरन्‍्तरा भवन्ति द्वार्त्रिमत्‌ ॥ ४०७ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ--देवगति-मनुप्यंगति-तियचगति-ओदारिकशरीर-वैकियिकशरीर---हइन॒. पांचोका 
जोड़ा, प्रश्तविह्यगोगति, वज्र्पमनाराचसंहनन, परघात युगल, समचतुरस्रसंखान, पंचे- 
न्वियजाति, तरस आदि १०, सातावेदनीय, हास्र, रति, पुरुषवेद, गोन्न दो-ये ३२ पग्रकृ- 
तियां प्रतिपक्षी ( विरोधी ) के रहते हुए सातर वंधवार्ली हैँ | और विरोबीम्रक्ृतियोंके नाश 
होनेपर निरंतर वंधवाली हैं; अर्थात्‌ उमयवंधी हैं || 9०६ || ४०७ ॥ इसप्रकार नवश्रश्न 
नामकी प्रथमचूलिका कही । 
' “अब पंचभागहार नामकी द्वितीयचूलिकाको कहते हुए मंगाचरण करते हैं;--- 
३ ५ ऐप | 

जत्थ बरणेमिचंदों महणेण विणा सुणिम्भछो जादो । 

सो अभयणंदिणिस्मठूसुओवही हरड पायमर् | ४०८ ॥ 

यत्र वरनेमिचन्द्रों मथनेन बिना सुनिछो जातः | 

स अमयनन्दिनिमेलशुत्तोद्धिहरतु पापमढमू || ४० ८॥] 


गोम्मटसारः । १४५ 


अर्थ--जिसमें मथनके विना ही अत्यंत निर्मेल उत्कृष्टनेमिचद्ध उत्तर हुआ ऐसा 
श्रीअभयनंदि आचार्यका उपदेशित निर्मल शास्ररूपी समुद्र भव्यजीवोंके पापमलकों दूर 
करो ॥ ४०८ ॥ 
अब पांच भागहारोंकों कहते हैं।-- 
उधेलणविज्ञादों अधापवत्तो गुणों य सब्बों य। 
संकमदि जेहिं कम्म॑ परिणामवससेण जीवा्ण ॥ ४०९ ॥ 
उद्देलमविध्यात अध५भप्रवृत्तः गुणश्र सर्वेश्व । 
संक्रामति ये; कम परिणामवशेन जीवानामू ॥ ४०९ ॥ 


अथ--संसारी जीवोंके अपने जिन परिणामोंके निमित्तते शुमकर्म और अशुभकर्म 
संक्रमण करें--अथोत्‌ अन्य प्रकृतिरूप परिणमे उसको भागहार कहते हैं | उसके उद्देलन, 
विध्यात, अध/प्रवृत्त, गुणसंक्रम और सर्वसंक्रमण़के भेदसे पांच प्रकार हैं || 9०९ || 
अब संक्रणका खरूप कहते हैं;-- 
बंधे संकामिजदि णोव॑धे णत्यि मूलपयडीणं । 
दंसणचरित्तमोहे आउचउके ण संकमणं ॥ ४१० ॥ 
बन्धे संक्रामति नोबन्धे चासति सूलप्रक्ृतीनाम्‌ । 
दशेनचरित्रमोहे आयुश्वतुष्के न संक्रमणम्‌ ॥| ४१० ॥ 
अथै--अन्य प्रक्रतिरूप परिणमनको संक्रमण कहते हैं | सो जिस प्रकृतिका बंध होता 
है उसी प्रकृतिका संक्रमण भी होता है। यह सामान्य विधान है कि जिसका बंध नहीं होता 
उसका संक्रमण भी नहीं होता। इस कथनका ज्ञापनसिद्ध ्रयोजन यह है कि दशनमोहनीके 
विना शेष सब प्रकृतियां बंध होनेपर संक्रमण करती हैं, ऐसा नियम जानना । तथा सूल- 
प्रकृतियोंका संक्रमण अथोत्‌ अन्यका अन्यरूप परस्परमें परिणमन नही होता । ज्ञानावरणकी 
प्रकृति कभी दशेनावरणरूप नहीं होती | इससे सारांश यह निकला कि उत्तरमक्ृतियोंमें ही 
संक्रमण होता है । परंतु दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका, तथा चारो आयुओोंका 
परस्परमें संक्रण नही होता ॥ 9१० ॥ 
सम्म मिच्छ मिस्स सशुणह्वाणम्मि णेव संकमदि । 
सासणमिस्से णियमा दंसगतियसंकमों णत्थि ॥ ४११ ॥ 
सम्य॑ सिथ्यं सिश्रे खगुणखाने नेव संक्रामति । 
सासनमिश्रे नियमाइशेनत्रिकसंक्रमो नास्ति ॥| ४७११ ॥ 
अर्थ--सम्यक्तमोहनीय, मिथ्यात्मोहनीय, मिश्रमोहनीय, अपने २ असंयतादि शुण- 
खानोंमें तथा मिथ्यात्व गुणखानमें और मिश्रमें संक्रमण नहीं करती । ओर सासादन तथा 
5५ 


१४६ रायचन्द्रजेनशासमाठायास्‌ । 


मिश्रगुणखानं नियम दर्शनमोहनीयके बिका संक्रमण नहीं होता । जसंयतादि चार्में 
होता हैं ॥ 9११ ॥ 
कम मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तों मुहत्तअं॑तोत्ति। 
उन्बेरणं तु तत्तों हचर्मिकंडोतति णियमेण ॥ ४१२ ॥ 
मिथ्ये सम्यस्मिश्रयोरधप्रवृत्तः मुहूर्तोन्तरिति | 
उद्देलन॑ तु ततो ह्विचर्मकाण्ड इति नियमेन | ४१२ ॥ 
अभ्--मिथ्यालगुणखानको प्राप्त होनेपर सम्यक्लमोहनीय और मिश्रमोहनीयका अंत- 
मुहरतततक अधःपबृत्तसंक्मण होता है | और उद्वेलननामा सक्रमण अंतके समीपके-उपान्त्य 
काडकपनत नियमसे म्रवर्तता है | वहांपर अधःप्रवृत्तसंक्मण फालिरूप रहता है ॥ 9१२॥ 
एक समयमें संक्रमण होनेको फाहि कहते हैँ । समयसमूहमें संक्रण होना काँडक 
कहा जाता है ॥ 
उन्बेलणपयडीणं गुर्ण तु चरिमम्हि कंडयरे णियमा । 
चरिमे फालिम्मि पुणो सब्ब च य होदि संकमर्ण ॥ ४१३ ॥ 
उद्देलनप्रकृतीनां गुणं तु चरमे काण्डके नियमात्‌ । 
चरमे फाली पुनः सर्व च च भवति संक्रमणम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
अर्थ--उद्वेलन प्रकृतियोंका अतके कांडकर्म नियमसे गुणसंक्रमण होता है। और 
अंतकी फालिमें सर्वसंक्मण होता है ऐसा जानना ॥ 9१३ ॥ 
यहांपर प्रसंगवश पांचों सक्रमणोंका खरूप कहते हैँ | अधःप्रवृत्त आदि तीन करणरूप 
परिणामेकि बिना ही कर्मप्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होना वह उद्दे- 
लनसंक्रमण है । मंद विशुद्धतावाले जीवकी, खिति अनुभागके घटानेरूप, भूतकाढीन 
खितिकाण्डक और अनुभाग कांडक तथा गुणश्रेणीआदि परिणामोंमें प्रवृत्ति होना विध्यात- 
संक्रमण दे | वंधरूप हुई प्रकृतियोंका अपने बंध समवती प्रक्ृतियोंमें परमाणुओंका जो 
प्रदेश संक्रम होना वह अध/अवृत्तसंक्रमण हे । जहांपर ग्रतिसमय असख्यातगुण 
श्रेणीके ऋमसे परमाणु-प्रदेश अन्य ग्रकृतिरृप परिणमे सो गरुणसंक्रमण है| और जो 
अंतके कांडककी अंतकी फाहिके सर्व प्रदेशोंमेंसे जो अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए हैं उन पर- 
माणुओंका अन्य ग्रकृतिरूप होना वह सर्वसंक्रमण है । इसप्रकार पांचोंका खरूप कहा है || 
आगे सर्व संक्रमण प्रकृतियोंमें तियंगेकादश-जिनका उदय तिययंगातिमें ही पाया जाता 
है उन ११ प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं,--- 
तिरियदुजाइचउक आादाबुज्ञोचथाषर सुहुम । 
साहारणं च एदे तिरियेयारं मुणेयव्या ॥ ४१४ ॥ 


गोम्मटसार! । १४७ 


" तियेग्डिजातिचतुष्कमातापोयोतखावर सूक्ष्मम्‌ | 
साधारण चैताः तियेगेकादश मन्तव्या; ॥ ४१४ ॥ 
अर्थ--तिचगति आदि दो, एकेन्द्रियादि जाति 9, आताप, उद्योत, खावर, सूक्ष्म 
और साधारण--ये तिर्यक्‌ ११ ग्रकृतियां हैं। अथोत्‌ इनका उदय तिर्वचोंमेंही होता है। 
इसीसे इनका “तियेगेकादश” ऐसा नाम है॥ ०१४ ॥ 
अब उद्वेलन प्रकृतियोंको कहते हैं।-- 
आहारहुगं सस्मं मिस्स देवहुगणारयचउक । 
उच्च मणुदुगमेदे तेरस उच्ेछणा पयडी ॥ ४१५ ॥ 
आहारहिक समय मिश्र॑ देवहिकनारकचतुष्कम्‌ । 
, उच्च मनुहिकमेता त्रयोद्श उद्देलना प्रकृतयः ॥ ४१५ ॥ 
अर्थ--भआहारकयुगछ, सम्यक्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, देवगतिका जोड़ा, नरकगतिका 
अतुष्क, उच्चगोत्र, और मनुष्यगतिका युगठ--ये १३ उद्देलन प्रकृतियां हैं | ४१५ ॥ 
बंधे अधापवत्तों विज्ञाद सत्तमोत्ति हु अव॑धे । 
एत्तो गुणों अवंधे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥ ४१६ ॥ 
बन्धे अधः:प्रवृत्तो विध्यातः सप्तम इति हि. अबन्धे । 
इतो गुण; अबन्धे प्रकृतीनामप्रशस्तानाम्‌ || ४१६ ॥ 
अर्थ--प्रकृतियोंके बंध होनेपर अपनी २ बंधव्युच्छित्तिपयेत अधःप्रवृत्ततंक्रण होता 
है। परंतु मिथ्यालप्रकृतिका नही होता । क्योंकि “सम्भ मिच्छ मिस्सं”-इत्यादि गाथाके 
द्वारा इसका निषेध पहलेही बता चुके हैं । और बधकी व्युच्छित्ति होनेपर असंयतसे लेकर 
अप्रमत्तपर्यत विध्यातनामा संक्रमण होता है | तथा अप्रमत्तसे आगे उपशांत कषाय पर्येत 
बंधरहित अप्रशस प्रकृतियोंका गुणसंक्रमण होता है । इसीतरह प्रथमोपशम सम्यक्त आदि, 
अन्य जगह भी गुणसंक्रमण होता है ऐसा जानना । तथा मिश्र ओर सम्यक्त्व प्रकृतिके पूरण 
कालमें ओर मिथ्यात्॒के क्षय करनेमें अपूर्वकरण परिणामोंके द्वारा मिथ्याल्रके अंतिम 
काण्डककी उपान्तय फालिपयेन्त गुणसंक्रण और अतिम फालिमे सर्व संक्रमण होता 
है॥ ०१६॥ 
अब उन सर्वसंक्रमणरूप प्रकृतियोंकों कहते हैं।-- 
तिरियेयारुघेछणपयडी संजलणलोहसम्ममिस्सूणा । 
मोहा थीणतिगं च य वावण्णे सब्बसंकमर्ण ॥ ४१७ ॥ 
तियेगेकादशोद्देलनम्रक्ृतय$ संज्वलूनछोभसस्यग्मिभ्ोना। । 
, मोह; स्थानत्रिक व व द्वापश्चाशत्‌ सर्वेसेंक्रणम्‌ ॥ ४१७ ॥ 


१४८ रायचन्दजैनशासखमाठयाम्‌ । 


अर्थू--पृश्नेकथित तिर्वगेकादश ( ११ ), उद्देहनकी १३, संज्यलन छोभ-सम्यक्लमो- 
हनीय-मिश्रमोहनीय इन तीनके विना मोहनीयकी २५, ओर स्व्यानग्ृद्धि आदि ह महत- 
तियां--इन सब ५२ पक्ृतियोंम सर्वसंक्मण होता है ॥ ४९७ ॥ 
आगे प्रकृतियेंकि संक्रणका नियम कहते हँ;--- 
कं कप 5 
उगुदालतीससत्तयबीसे एकेकवारतिचउके । | 
इगिचदुदुगतिगतिगचदुपणदुगदुगतिण्णि संकमणा ॥ ४१< ॥ 
एकोनचत्वारिंशत्त्रिमत्सप्तकावैंगे एकेकद्धादशत्रिचतुप्फे । 
एकचतुद्धिकत्रिकत्रिकचतुःप ध्वद्विकह्िकत्रय; संक्रमणा। || 2४१८ ॥ 
अर्भ--३९ प्रकृतियोर्म, ३० में; ७ में, २० में, १ में, १ में, १२ में, ४ में 
४ में, ४ में, कमसे १, 8, ३२, हे; ३; 9, ५५ २, २ और ३ संक्रमण दोते हे ॥४६८॥ 
आगे उन प्रकृतियोंकों तथा उनके संक्रमणॉंकों ऋ्मसे सात गाथाओंकर कंदते हँ,--- 
सुहमस्स बंधघादी साद संजलणछोहपंचिदी । 
तेजदुसभबण्णचऊ अगुरुगपरघादउस्सास ॥ ४१९ ॥ 
सत्थगदी तसदसयय णिमिणुगुदाले अधापचत्तों हु । 
थीणतिवारकसाया संदित्थी अर सोगो ये ॥ ४२० ॥ 
तिरियेयारं तीसे उन्बेछणहीणचारि संकमणा । 
णिद्दा पयरा असुहं वण्णचउकक च्‌ उबधघादे ॥ ४२१ ॥ 
सत्तगह गुणसंकममधापवत्तो ये दुक्खमसुहगदी । 
संहदि संठाणदर्स णीचापुण्णथिरछक्क व ॥ ४२२ ॥ 
बीसण्द विज्ञञाद अधापवत्तो गुणो य मिच्छत्ते । 
विज्ञादगुण सब्ब सम्मे विज्ञादपरिहीणा ॥ ४२३ ॥ कुठय। 
सू८मस््र बंधधातिन्य: सातं संज्वदनछोभपश्चेन्द्रियम्‌ | 
तेजोब्िसमवर्णचतुरगुरुकपरघातोच्छासम्‌ ॥ ४१९ | 
शसतगतिः चसद्णऊं निर्माणमेकोनचत्वारिंगत्मु अध/प्रवृत्तस्तु । 
स्वानत्रिद्वाद्शकपायाः पण्डल्री अरतिः शोकश् || ४२० ॥ 
तियंगेकादश त्रिंगत्छु उद्ठेलनद्दीनचत्वार; संक्रमणा: | 
निद्राम्नचछा अझु् वर्णचतुप्क थे उपघातम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
सप्तानां गुणसंक्रमो5व५प्रवृत्तश्न हुःस्मझुभगति: । 
संहंतिसंधानद् नीचापूर्णमस्िरपट 'व ॥ ४२२ ॥ 
व्िशानां विध्यातः अधशप्रवृत्तो गुणश्र मिथ्याले । 
विध्यातगुणी सर्व; सम्यब्ध्रि विध्यातपरिद्दीना। ॥ ४२३०॥ कुक | 


गोम्मट्सारः १४९, 


अर्थ--सक्ष्मसांपरायमें वंधव्युच्छिन्न होनेवाली घातियाकर्मोकी १४ प्रकृतियां, साता- 
वेदनीय, संज्वलनलोम, पंचेन्द्रीजाति, तैजसका युगछ, समचतुरस, वर्णादि 9, अगुरुरुधु, 
परधात, उच्छास, श़र्तविहाायोगति, तरस आदि १० और निमोण--इन ३९ प्रकृतियोंमें 
१ अधःप्रवृत्त संक्रमण है। स्वानगृद्धि आदि ३, १२ कषाय, नपुंसकवेद्‌, ख्लरीवेद, अरति, शोक 
ओर तियेक॒एकादशकी ११--इन तीस प्रकृतियोंमें उद्लेलनसंक्रमणके बिना चार संक्रमण होते 
हैं। निद्रा, प्रचह, अशुभवर्णादि 9 और उपघात--इन सात प्रकृतियोंके गुणसंक्रमण और 
अधःप्रवृत्तसंक्मण-ये दो पाये जाते हैं । असातावेदनीय, अप्रशसतविहायोगति, पहलेके विना पांच 
संहनन ओर पांच संधान-ये १०, नीचगोत्र, अपयोप्त और अखिरादि ६, इसप्रकार २० 
प्रकृतियोंके विध्यातसंक्रमण-अधःप्रवृत्तसंक्रण और गुणसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते 
हैं। मिथ्यात्वप्कृतिमें विध्यात-गुण और सर्वसंक्रण ये तीन हैं। तथा सम्यक्त्मोहनीयमें 
विध्यातसंक्रमणके विना चार संक्रमण पाये जाते हैं ॥ ४१९॥०२०१०२१॥४२२॥४२३१॥ 
सस्मविहीणुचेले पंचेब य तत्थ होंति संकमणा । 
संजलणतिये पुरिसे अधापवत्तों थ सब्बी य ॥ ४२४ ॥ 
सम्यग्विहीनोद्वेल्ये पश्चेव च तत्र भवन्ति संक्रमणाः 
संज्वलनत्नये पुरुष अध;प्रवृत्तश्न सर्वेश्य ॥ ४२४ ॥ 
अर्थ--सम्यक्वमोहनीयके बिना १२ उद्देलन प्रकृतियोंमें पांचोही संक्रमण होते हैं। 
ओर संज्वलनक्रोधादि तीन तथा पुरुषवेद--इन चारोंमें अधःप्रवतत्त और सर्वेसंक्रमण ये दो, 
दी संक्रमण पाये जाते हैं ॥ ४२४ ॥ 
ओरालहुगे बजे तित्ये विज्ञादधापवत्तों य। 
हस्सरद्भियजुगुच्छे अधापवत्तों गुणों सब्बो ॥४२५॥ 
औरालहिके वज्ने तीर्थे विध्यातोडधःप्रचृत्तश्व । 
हास्यरतिभयजुगुप्सायामधशभ्रवत्तो| गुणः सवे। ॥ ४२५ ॥ 
अर्थ--औदारिकशरीरका ह्विक, वजर्पमनाराचसंहनन, तीथेकर प्रकति-इन चारोंमें विध्या- 
तसंक्रमण और अधःप्रवृत्त ये दो संक्रमण हैं । तथा हास्य, रति, भय और जुगुप्सा--हन 
चार. प्रकृतियोंमें अधःम्वृत्त, गुण और सर्वसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते हैं ॥०२१५॥ 
, आगे ,विष्यातसंक्रमणकी प्रकृतियोंकों दिखाते हैं; 

, सम्मत्तणुन्बेछणथीणतितीरस च हुक्खबीर्स च्‌ । 
वजोरालदुतित्थ मिच्छे विज्ञादसत्तड़ी ॥ ४२६ ॥ 
सम्यत्तवोनोह्ेलनस्टानत्रित्रिंशव दुःखविंशश्व । 
बजौरालहितीय मिथ्यं विध्यातसप्तपष्टि: ॥ ४२६ ॥ 


4६५० 


रायबन्धनेनशासमाठयाम्‌ । 


(--सम्यक्बमोटनीयके बिना उद्रे्नमरक्नतियाँ ३ स्थानयद्धि तीन आादिक ३० 
असातावैदनीयादिक २०, वज्नर्पभनाराचमंहनन, आंद्ारिक श्ुगढ, तीवकर प्रकृति, 
गिध्याल---ये ६० प्रकृतियां विध्यातर्सक्रमणबाली हैं ॥ 2९२६ ॥ 

अब्र अध।प्र7त्तसंक्मण और गुणसंक्मणकी प्रक्ृतियाँकी कहते हैं; 


प्रिच्छणिगिवीससर्य अधापवत्तरस दोंति पयडीओं । 

महमस्स बंधधादिप्पहुदी उगुदालुरालद्गतित्थ ॥ ४२७ ॥ 
बज पुर्संजलणति ऊणा गुणसंकमरस पयडीआं । 
पणदत्तरिसंसाओं पयडीणियर्म व्रिजाणाहि ॥ ४२८ ॥ जुम्म । 
सिथ्योनेकर्मिगणतमघ:श्रवृत्तत्म भवन्ति श्रद्नतय4 

सुक्ष्मसस चंधधातिप्रभुतव; एकानचत्यारिमिदीराठहविकतीयम ॥ ४२७ ॥ 
बर्ज पुसंप्रदनत्रिकमना गुणसंक्रमस्त प्रक्ृतव! । 

पश्वसप्ततिसंस्या: श्रकुृतिनियर्म विजानीदि ॥ 2२८ ॥ थुग्मम्‌ । 


अर्बू--मिथ्यालप्रकृतिक ब्रिना १९१ पक्रतियां अपमवृत्तसंक्रणकी द्वोती हैँ । और 
यक्ष्मतांपरायत बंध द्वानेवाठी धातियाकर्मोकी चाढ्द प्रकृतिओआंकी आदि छेकर ३९ 
प्रकृतियां, आदारिकर्की दी, ती4कर, वजर्पथनाराच, प्ुरुपचेट, सम्बलनक्रीधादि तीन--इन 
४७ प्रकृतियोकों कमकरके शेप बची ७५ प्रकृतियां गुणसकमणकी हैँ । इसम्रकारे प्रकृति- 
थेगि संकमणका तिग्म जानना || ४२७।४२८ ॥ 

आगे खिति आर अनुभाग बंधक, तथा प्रदेशबंधके संक्राणके गुणखानोंकी संख्या 


कंदतें है; 


डिद्िअशुभागाण् पुण वेंधों सुहमोति होदि णियमेण । 
वंधपदेसाणएं छण सेकमर्ण सहमरागोत्ति ॥ ४२१९ ॥ 
खिलनुभागयी; पुनः बन्‍्धः सूक्ष। इति भवति नियमेन | 
बनन्‍्धप्रदेशानां गुन। संक्रमण सक््मराग 7ति ॥ ४०९ ॥ 


४--खिति और अनुभागका बंध नियमसे सक्ष्मसांपरायगुणखान प्त ही है | 
क्योंकि उक्त बेंधका कारण कपाथ वहींतक हें | और वन्धरूप सरद्देशों ( कर्मपरमाणुओं ) 
का संक्राण भी सक्ष्ससापराथ गुणखान तक द्वी दे । क्योंकि “बंधे अधापवतो” इस 
गाथावन्नके अमिमायस खितिबंध पर्यत द्वी संक्रणण होना रामव है. ॥ 2५५॥ 


थागे पांच भागद्वारॉका जत्पबहुपना ६ गाथाजेसि कहते हैं।--- 


सब्बस्सेझ रुज असखभागों हु पहछेदाणं । 
गुणसंकमों हु हारो थोकहुकट्ट्ण तत्तो ॥ ४३० ॥ 


गोम्मटसारः । १५१ 


हार अधापवत्त तत्तो जोगम्हि जो हु शुणगारो । 

णाणागुणहाणिसला असंखगुणिदकसा होंति ॥ ४३१ ॥ 

तत्तो पलसलायच्छेदहिया पलछछेदणा होंति । 

पहस्स पढममू् गुणदहाणीवि ये असंखगुणिदकमा ॥ ४१२ ॥ 

अण्णोण्णज्भत्थ पुण पहमसंखेजरूबगुणिदकमा । 

संखेजरूबगुणिदं कम्मुकस्सट्डिदी होदि ॥ ४३१ ॥ 

अंगुलअसंखभाग विज्ञञादुबेलणं असंखगु्ण । 

अणुभागस्स ये णाणाजुणहाणिसला अणेताओ ॥ ४१४ ॥ 

गुणहाणिअणंतगु्ण तस्स दिवई णिसेयहारों य । 

अहियकमाणण्णोण्णव्भत्यो रासी अंतगुणो' ॥४४५॥ कुछ । 

सर्वेस्पेक॑ रूपमसंख्यभागस्तु पर्यच्छेदानाम्‌ । 

गुणसंक्रमस्तु हार अपकषेणोत्कषेंणं ततः ॥ ४३० ॥ 

हार; अध!भप्रवृत्तस्ततो योगे यरतु गुणकारः । 

नानागुणहानिशला असंख्यगुणितक्रमा भवन्ति ॥ ४३१ ॥ 

तत$ परयशलाकच्छेदाधिकाः परयच्छेदूना भवन्ति । 

पत्यस्त्र प्रथममूर्ल गुणहानिरपि' च असंख्यगुणितक्रमा ॥ ४३२ ॥ 

अन्योन्याभ्यस्त॑ पुनः परयमसंख्येयरूपगुणितक्रमम्‌ । 

संख्येयरूपगुणिता कर्मोत्कृष्टस्थितिभिवति ॥ ४३३ ॥ 

अह्ललासंख्यभाग विध्यातोद्देलनमसंख्यगुणम्‌ । 

अलनुभागस्य च नानागुणहानिशछा अनन्ता। ॥ ४३४ ॥ 

गुणहानिरनन्तगुणा तस्या व्यू निषेकहारश्र । 

अधिकक्रमाणामन्योन्याभ्यर्तो राशिरनन्तगुण/ ॥ ४३५ ॥ कुछकम्‌ । 

अर्थ--सर्वसंक्रण” नामा भागहार सबसे थोड़ा है । उसका प्रमाण १ रूप कल्पना 

किया गया है । इससे असंख्यातगुणा-पल्यके अधंच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
गुणसंक्रमण” भागहार है. । इससे असंख्यातगुणे अपकर्षण और उत्कर्पण भागहार हें, 
तौमी ये दोनों जुदे २ पल्यके अधेच्छेदोंके असंख्यातवें भाग अ्रमाण ही हैं । क्योंकि 
असंख्यातके छोटे बढ़ेकी अपेक्षा बहुत भेद हैं । इससे “अधःअवृत्तसंक्रण” भागहार 
असंख्यातगुणा है | इससे असंल्यातगुणा योगोंके कथनमें जो गुणकार कहा है वह जानना | 
इससे कर्मोंकी खितिकी नानागशुणहानिशलाकाका प्रमाण असंख्यातगुणा है | वह पल्यकी 





4 इन अपकर्षणादिकोंके अल्पवहुलका कथन असगवश् यहापर कहागया है । 


श्ण्र रायचस्धजैनगासमाठयाम्‌ । 


वीशणाकाके अ्ैच्छेदोंकों पर्यके अ्च्छेदोमें घटाकर जो अमाण रहे उतना है । इससे 
पह्यके अर्धच्छेदोंका अमाण जविक है । यह अधिकता पह्यकी वर्गशठाकाके अव॑च्छेदोंके 
प्रमाण है। इससे पह्यक्रा प्रथम वर्गमूछ असंख्यात गुणा हे । इससे करमोंकी खिंतिकी जो 
एक गुणहानि उसके समयोंका प्रमाण असंख्यात गुणा हे । इससे असंख्यातगुणा कमोंकी 
खितिकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण हे । इससे असंख्यातगुणा पल्यका प्रमाण है । 
क्योंकि उस अमन्योन्याभ्यसराणिके प्रमाणकों पल्यकी वर्गेशलाकासे शुणाकार करनेपर 
पल्य होता हे | इससे कर्मोंकी उत्कृष्टखितिका प्रमाण संख्यातगुणा हे | इससे “विध्यात- 
संक्रमण” नामा भागहार असंख्यातगुणा है, वह सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । 
तथा इससे असंख्यातगुणा उद्देलन संक्रमण” भागहार है । इससे कर्मेके अनुभागकी 
नानागुणहानि भलकाका प्रमाण अनंतगुणा हे। इससे उस अनुभागकी एक गुणहानिके 
आयामका प्रमाण जनंतगुणा हे | इससे उसीकी डेढ़गरुणहानिका प्रमाण उसके आधे 
प्रमाणकर अधिक है । इससे ढोगुणहानिका प्रमाण आधा गुणहानिके प्रमाणकर अधिक 
है | इसीको निपेकहार कहते हैं । इससे उस अनुभागकी अन्योन्याम्यस्तराणिका प्रमाण 
जनंतगुणा जानना ॥ 2३०।०३१॥०३२॥०३३॥४३०।४१५ | इसम्रकार पंचमागहा- 
रोके अल्पवहुलका तथा प्रसंगसे अन्यके अल्पवहुत्तक्षामी कथन किया | इसतरह पंचभा- 
गहारचूलिका समाप्त हुई । 
अब दगकरणचूलिकाको १४ गाथाओंसे कहते हुए पहले अपने श्रुतगुरुको नमस्कार 

करते हँ;-- 

जस्स य पायपसायेणण॑तर्ससारजलहिसुत्तिण्णो । 

वीरिदणदिवच्छो णम्रामि त॑ जमयणंदिगुरुं ॥ ४३६ ॥ 

यत्थ च पाद्रसादेनानन्तसंसारजरूधिमुत्तीण; । 

वीरेन्द्रगन्दिवत्सों लम्रामि तमभयनन्दिगुरुम्‌ ॥ ४३६ ॥ 


अर्थ--बीरेन्नन्दि नामा आचार्यका गिष्य ऐसा जो मै अन्थकर्ता नेमिचंद्र हें तो 


जिस भास्रमिक्षादायक गुरुके चरणंकि असादसे अनंत संसारसमुद्रके पारको प्राप्त हुआ उस 
खुतगुरु असयदन्दि आचायको नमस्कार करता है ॥ 9३६ ॥ 


अव उन दुग्म करणोके नाम कहते हैं;-- 
वंधुकट्टण करण संकममोकट॒दीरणा सत्त । 
उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपयडी ॥ ४३७ ॥ 
वंधोत्कपेणकरणं संक्रममपकर्पणोदीरणा सत्त्वम्‌ । 
उद्योपशान्तनिधत्ति; नि।काचना भवति प्रतिप्रकृति ॥ ४ ३७ ॥ 


गोम्मटसारः । १७५३ 


अर्थ--बंध १ उत्कर्पण २ संक्रमण ३ अपकर्पण 9 उदीरणा ५ सत्त्व ६ उदय ७ 
उपशम ८ निधत्ति ९ निकाचना १० ये दश करण ( अवस्था ) हरणक श्रकृतिके होते 
हैं॥ 9३७॥ 

आगे इन करणोंका खरूप तीन गाथाओंसे कहते हैं;--- 

कम्माणं संबंधों बंधो उकह्ण हवे वही । 
संकमणमणत्थगदी हाणी ओकट्ट्णं णाम ॥ ४१८ ॥ 
कमेणां संवन्धों बन्ध उत्कषेणं वृद्धिमेवेत्‌ । 
संक्रमणसन्यत्रगतिः हानिरपकर्पणं नाम ॥| ७३८ ॥ 

अर्थ--कर्मोका आत्मासे संबंध होना, अर्थात्‌ मिथ्यात्वादि परिणामोंसे जो:पुठ्ठलद्वव्यका 
जशानावरणादिरूप होकर परिणमन करना जोकि शानादिका आवरण करता है, वह बंध है । 
जो कर्मोकी स्थिति तथा अनुभागका बढ़ना वह उत्कर्पण है । जो बंधरूप प्रकृतिका दूसरी 
प्रकृतिरृप परिणमजाना वह संक्रमण है | जो खिति तथा अनुमागका कम होजाना वह 
अपकर्षण है ॥ ०१८ ॥ 

अण्णत्थठियस्सुदये संथुहणमुदीरणा हु अत्थित्त । 

सत्तं सकालपत्तं उदओो होदित्ति णिट्टिद्टों ॥ ४१९ ॥ 

अन्यत्र खितस्थोदये संस्थापनमुदी रणा हि' अखित्वम । 

सत्त्वं खकाठप्राप्तमुदयों भवतीति निर्दिष्ट/ ॥ ४३९ ॥ 

अर्थ--उदयकालके बाहिर खित, अथौत्‌ जिसके उद्यका अमी समय नहीं जाया है 

ऐसा जो कमैद्रव्य उसको अपकपेणके बढसे उदयावली काढमें प्राप्त करना ( छाना ) 
उसको उदीरणा कहते हैं। जो पुद्वछका कर्मरूप रहना वह सत्य है । और जो कर्मका 
अपनी खितिको प्राप्त होना अथीत्‌ फल देनेका समय प्राप्त होजाना वह उदय है । ऐसा 
श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ 9१९ ॥ 

उदये संकमंसुदये चउसुबरि दाह कमेण णो सके । 

उचसत च णिधत्ति णिकाचिदं होदि ज॑ कम्म ॥ ४४० ॥ 

उदये संक्रमोदययोः चतुष्बेपि दातुं क्रोण नो शक्ष्यम्‌ । 

उपशान्त च निधत्ति; निकाचितं भवति यत््‌ कमें ॥ ४४० ॥ 

अर्थ--जों कर्म उदयावलीमें प्राप्त न किया जाय अथात्‌ उदीरणा अवखाको ग्राप्त न 
हो सके वह उपशान्त करण है । जो कर्म उदयावलिमेंमी मराप्त न होसके और संक्रमण 
अवस्थाकों भी प्राप्त न होसके उसे निधत्ति करण कहते हैं । तथा जिस कर्मकी उदीरणा 
संक्रमण, उत्कर्पण और अपकर्षण ये चारोंही अवखायें न होसके उसे निकाचित करण 


कहते हैं ॥ ४४० ॥ 
््‌ ० 


१७५४ रायचन्द्जनमाखमालवाम्‌ | 


इसप्रकार दश करणोंका ख़रूप कहकर अब ग्रकृतियों तथा शुणखानर्मि इन करणोंके 
संभव पकारोंकी दो गाथासत्रोंसे दिखाते 
संकमणाकरणणा णबकरणा होंति सचभाऊण । 
सेसाणं दसकरणाअयुब्करणोत्ति दसकरणा ॥ ४४१ ॥ 
संक्रमणाकरणोनानि नवकरणानि भवन्ति स्वाधुपाम 
शेपाणां दशकरणान्यपृत्रकरण इति दशकरणानि ॥ 22१ ॥ 
अर्थ--नरकादि चारों आयुकर्मेकि संक्रणकरणके विना ९ करण होते ह । आर 
शेषबर्ची सब प्रकृतियोके १० करण होते हँ। तथा मिथ्याइश्टिसे छेकर आठवें अपूवकरण 
गुणखानपर्यत १० करण होते हं ॥ ४०१ ॥ वप्कर 
आदिमसत्तेव तदो सुहुमकसाओत्ति संकमेण विणा । 
ठच सजोगित्ति तदो सत्त उदय अजोशित्ति ॥ ४४२ ॥ 
आदिमसभ्रव तत; सू्मक्रपाय इति संक्रमेण बिना । 
पद च सयोगीति ततः सच्त्वमुद्य अग्रोगीति || ४४२ ॥ 
अर्थ---उस अपूर्वकरणगुणखानके ऊपर १० वें सृक्ष्मकपायगुणखानपश्रत जादिंके 
७ ही करण होते हैं । उससे आगे स्ोगकेवी तक संक्रमणकरणके विना 5 ही 
करण होते हैँ । उसके वाद अयोगकेवर्लीके सत्न और उदय-ये दो ही करण पाये 
जाते हैं ॥ ०४२ ॥ 
अब ११ वें उपभांतकपायमें कुछ विशेषता दे उसको कहते हँ;--- 
णवरि बविसेस जाणे संकममत्रि होदि संतमोहस्मि । 
मिच्छस्स य मिस्सस्स य सेसाणं णत्थि संक्मर्ण ॥ ४४१ ॥ 
नवरि विशेष जानीहि संक्रममपि सवति जान्वमोहे । 
मिथ्यस्थ च मिश्रस्त्न च थेपाणां नालि संक्रमणम्‌ ॥ 2४३ ॥ 
अर्थ--विशेष बात यह हे कि उपग्रांतकपायगुणखानमें मिथ्यात्त और मिश्रमोहनी- 
यका संक्रमणकरण मी होता है; अथोत्‌ इन दोनोके कर्मपरमाणू सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणम 
जाते हैं । किंतु शेष प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता, ६ ही करण होते हें ॥ 22३ ॥ 
चथुक्॒ट्ूणकरण सगसगवंधोत्ति होदि णियमेण । 
सकमण करण घुण सगसगजादीण चंधोत्ति ॥ ४४४ ॥ 
वन्धोत्कर्षणकरणं खक़स्॒क्रवन्ध इति भवति नियमेन | 
संक्रमण करण पुन; खकस्थकजातीनां बनन्‍्ध इति ॥ ४४४ ॥ 
अ4थ--वंबकरण आर उत्कर्पणकरण ये दोनों, अपनी २ अक्ृतियोंकी वन्धव्युच्छिति 
पर्यत होते हँ । और प्रक्ृतियोंकी अपनी २ जातिकी ( जैसे कि ज्ञानावरणकी पांचोंही प्रक्त- 


गोम्मरसारः । १५५ 


तियां परस्परमें ख़जाति हैं ) जहां वंधसे व्युच्छित्ति हे वहांतक संक्रमण करण होता 
है ॥ ४४४ | 
ओकट्ठगकरणं छुण अजोग्रिसत्ताण जोगिचरिमोत्ति । 
खीण सुहुमंता्ं खयदेस सावदीयसमयोत्ति ॥ ४४५ ॥ 
अपकर्षणकरणं पुनरयोगिसत्वानां योगिचरमस इति | 
क्षीर्ण सूक्ष्मान्तानां क्षयदेश सावलिकसमय इति ॥ ४४५ ॥ 
अर्थ---अयोगीकी ८५ सत्त्वम्कृतियोंका सयोगीके अंतसमयतक अपकर्पण करण होता 
है। तथा क्षीणकपायगुणस्ानमें सत्त्वसे व्युच्छिन् हुई १६ तथा सृक्ष्मसांपरायमें सत्त्वसे 
व्युच्छित्तिऱप हुआ जो सृक्ष्मणोम-इसम्कार १७ मक्तियोंका क्षयदेशपर्यत अपकर्षण करण 
जानना | उस क्षयदेशका काल यहापर एक समय अधिक आधवलिमात्र है। क्योंकि ये १७ 
प्रकृतियाँ खमुखोदयी हैँ | सारांश यह है कि प्रकृतियां दो प्रकारकी हैं---एक खमुखोदयी 
दूसरी परमुखोदयी | उनमेंसे जो अपने ही रूप उदयफढछ देकर नष्ट हो जांय वे खम्मुखोदयी 
हँ। उनका कार एकसमय अधिक आवल़ि प्रमाण है; वही क्षयदेश (क्षय होनेका ठिकाना) 
है। जो प्रकृति अन्यप्रकृतिकृष उदयफ़रू देकर विनष्ट होजाती हैं वे परमुखोदयी हें, 
उनका अंतकांडककी अंतफाल़ि क्षयदेश है ऐसा जानना | 9४५ ॥ 
उचसंतोत्ति छुराऊ मिच्छत्तिय खबगसोलसाणं च । 
खयदेसोत्ति य खबगे अट्कसायादिवीसाणं ॥ ४४६ ॥ 
उपथान्त इति सुरायुः मिथ्यत्रय क्षपकपोडशानां च । 
क्षुयदेश इति च क्षुपकें अप"्कपायादिविंशानाम | ४४६ ॥ 
अर्थ--देवायका अपकर्पणकरण उपशांतकपाय पर्यत है । मिथ्यात्वादि तीन और “णिर 
थतिरिक्खे” इत्यादि सूत्रसे कथित अनिशृत्तिकरणमें क्षय हुई १६ म्रकृतियां इनका क्षयदेश 
पर्यत अथात्‌ अन्तकाडकके अंतफालिपर्यत अपकर्षण करण है । और क्षपक अवखामें 
अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई जो आठकपायकोी लेकर २० प्रक्ृतियां हैं उनका भी अपने २ 
क्षयदेश पर्यत अपकर्षण करण है। जिसस्थानमें क्षय हुआ हो उसको क्षयदेश कहते हैं ॥29६॥ 
मिच्छतियसो छूसार्ण उवसमसेढिम्मि संतमोहोत्ति । 
अट्ठुकसायादीणं उबसमियट्ठाणगोत्ति हवे ॥ ४४७ ॥ 
मिथ्यात्रयपोड्शानासुपशमश्रेण्यां' आन्तमोदद इति । 
अष्टकपायादीनामुपशमिक्ानक इति भवेत्‌ ॥ ४४७ ॥ 
अर्थ---उपभमश्रेणीमें मिथ्यात्वादि तीन दर्शनमोहनीय ओर नरकह्निकादिक १ हक इन 
प्रकृतियोंका उपग्रान्तकपायगुणखान पर्यत अपकर्षण करण हे | तथा जाढ़ कपायादिकों 
अपने २ उपशमकरनेके ठिकाने तक अपकर्पण करण है ॥ 9०७ ॥ 


श्षद् रावचन्दजैनशालमाठाबास्‌ । 


पढमकसायाएणं च विसंजोजक वोत्ति अयददेसोत्ति । 
पिरयतिरियाउगाणसुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥ ४४८ ॥ 
अथृसकपायाणां च विसंयोजक वा इति अयतदेश इति । 
विस्वतियेग्रायुपोरुदी रणसत्त्वोदया: सिद्धाः ॥ ४४८ ॥ 
अर्थ--अनंतानुवंधी चारकपायका जसंयतादि चार गुणखानोमें यथासंभव जहां विस- 
योजन ( अन्वरूप परिणमन ) हो वहांतक ही अपकर्षणकरण है । तथा नरकायुके असंयत- 
गुणखानतक आर तिवचायुके देशसंबतगुणवानतक उदीरणा, सत्र, उद्बकरण-वे तीच 
करण असिद्ध ही हैं; क्योंकि पूर्वनें इनका कथन होचुका हे ॥ ४४८ ॥ 
मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य उदीरणा उवसमाहिसुहियस्स । 
सम्याहियावलित्ति य सुहमे सुहमस्स छोहस्स ॥ ४४९ ॥ 
मिथ्यस्त च मिथ्येति च उदीरणा उपणमामिमुखस्थ । 
समयाधिकावलीति च॒ सृक्ष्मे सुत्मस्त ठोभमख ॥ ४४९॥ 
अर्थ--उपणमसम्यक्लके सन्मुख हुए जीवके मिथ्यातगुणखानके अंतर्में एक समय 
अधिक जावलि कालतक मिथ्याल्म्क॒तिका उदीरणाकरण होता है | क्योंकि उसका उदय 
उतने ही काठतक है । आर सूक्ष्मलोमक्ा सृक्ष्मसांपरायगुणखानमें ही उदीरणा करण है; 
क्योंकि इससे आगे जथवा अन्यत्र उसका उदय ही नहीं हे ॥ 2४९ ॥ 
उदये संकममुदये चउसुवि दाहुं कमेण णो सकक । 
उबसंत च॒ णिधत्ति णिकाचिदं ते अपुबोत्ति ॥ ४५० ॥ 
उद्ये संकमोदययो: चतुष्तेपि दातुं ऋण नो शक्तयम्‌ 
उपच्ान्तं च निधत्ति; निकाचितं तत्त्‌ अपूर्य इति ॥ ४५० ॥ 
अर्थ--जो कर्म उद्बावीमें ग्राप्त नहीं कियाजासके अर्थात्‌ जिसकी उदीरणा न 
होसके ऐसा उपश्ांतकरण, जो उदीरणारूप मी न होसके और संक्रमणरूपमी न होसके ऐसा 
निवत्तिकरण, तथा जो उद्यावलीमें मी न आसकें-जिसका संक्रमण मीं न होसकैं-उत्कर्पण 
आर जपकपेण मी न होसकें, अथीत्‌ जिसकी ये चारों क्रिया नहीं होसक्ती हों-ऐसा 
निकाचितकरण, ये तीन करण जपूर्वकरणयुणख्खानतक ही होते हैं भावार्थ-इसके ऊपर 
यथासंगव उदयावली जादिन आाप्त होनेकी सामथ्येवाले ही कर्मपरमायू पाये जाते हैं [9५० 


इ्ति श्रीनेसिचन्द्राचायेविरचितर्पचर्संभह| ०. 4५ & जे 4. ०० 


ल्‍निमिचन्द्रा ६ द्वितीयनामवाले गोस्मटसार अंधके 
कर्सकाण्डसें जिच्यूलिका नामका चौथा अधिकार समाप्त हुआ॥ ४ ॥ 





आगे श्रीनेमिचन्धाचार्य सिद्धान्वचक्रवर्ती अपने इष्ट देवको नमस्कार करते हुए खान- 
समुत्कीतंव नामक अधिकारके कहनेकी प्रतिज्ञ करते हैं;-- 


गोम्मटसारः | १७७ 


णमिऊण ऐेमिणाह सच्जुदिट्टिएणमंसियंधिजुर्ग । 
बधुदयसत्तजुत्तं ठाणसमुक्ित्तणं वोच्छ ॥ ४५१ ॥ 
नत्वा नेमिना्थ सत्ययुधिष्ठिरनमस्क्ताड्रियुगम । 
बन्धोद्यसत्त्वयुक्त थानसमुत्कीतेन बक्ष्य ॥ ४५१ ॥ 
अर्थ--प्रत्यक्ष बंदनाकरनेवाछ्ा जो सत्यरूप “युधिष्ठि? नामा पांडव उसकरके जिनके 
चरणकमलकी नमस्कार कियागया है ऐसे श्री नेमिनाथ तीथैकरको नमस्कार करके में 
नेमिचन्द्राचाय प्रकृतियोंके खानसमुत्कीर्तनको कहूंगा ॥ ४५१ ॥ एकजीवके एककालमें 
जितनी प्रकृतियोंका संभव होसके उन प्रकृतियोंके समूहका नाम स्थान है । इसीका 
व्याख्यान इस अधिकारमसें किया जायगा ॥ 
अब पहले मूलप्रकृतियोंके बंध-उदय-उदीरणा-सत्त्वके भेदको लियेहुए खानोंके 
कथनको गुणखानोंमें छह गाथाओंसे कहते हैं।-- 
उछसु सगविहमदुविह कम्म बंधंति तिसु य सत्तविहं । 
छविहमेकट्ठाणे तिसु एक्मबंधगो एको ॥ ४५२ ॥ 
पट्सु सप्तविधमष्टविर्ध कमे वश्नन्ति त्रिपु च सप्तविधम्‌। 
षद्धिधमेकस्थाने त्रिषु एकमबन्धकमेकम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
अर्थ--मिश्रगुणखानके विना अप्रमत्त पयेत ६ गुणखानोंमें जीव आयुके विना सात- 
प्रकारके अथवा आयुसहित आठम्रकारके कर्मको बांधते हें | मिश्र, अपूरवंकरण और अनि- 
वृत्तिकरण-इन तीनगुणखानों में आयुविना सातप्रकारके ही कर्म बंधरूप होते हैं । एक 
सूक्ष्मसांपरायगुणखानमें आयु-मोहके विना < प्रकारके ही कर्मोका बंध होता है। उपशां- 
तकषायादि तीन गुणखानोंमें एक वेदनीयकर्मका ही बंध है । और अयोगीगुणखान बंध- 
रहित है, अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकृतिका भी बंध नहीं होता ॥ 9५२ ॥ 
चत्तारि तिण्णि तिय चउ पयडिट्वाणाणि मूछपयडीणं । 
भ्ुुजगारप्पदराणि य अवद्ठिदाणिबि कमे होंति ॥ ४५३ ॥ 
चत्वारि न्नीणि त्रीणि चत्वारि प्रकृतिस्थानानि मूलप्रकृतीनाम्‌ । 
भुजाकाराल्पतराणि च अवख्ितान्यपि क्रमेण भवन्ति ॥ ४५३ ॥ 
अर्थ--हस पूर्वोक्तरीतिसे मूलप्रकृतियोंके बंधयान चार हैं. । इन खानोंके भुजाकार 
बंध, अल्पतर बंध और अवखित बंध ये तीन प्रकारके बंध होते हैं | तथा “च” शब्द 
से चौथा अवक्तव्यबंध भी समझना चाहिये । कितु यह चौथा बंध मूलगप्रकृतियोंमें नही 
होता । इन चारोंका खरूप आगे ०६९ वी गाथामें कहेंगे | इनमेंसे उपशमश्रेणीसे उतरने- 
वालेके ३ प्रकारका भुजाकार बंध, चढनेवालेके ३ प्रकारका अल्पतर बंध और अपने 
२ खानमें बंध होनेपर चार प्रकारका अवखित बंध होता है ॥ ४५३ ॥ 


१ण८ रायचन्द्रजेनशाखमाठायामस्‌ । 


अट्दृदओ सुहमोत्ति य मोहेण विणा हु संतखीणेसु । 
घादिदराण चउकस्सुदओ केवलिहुगं गियमा ॥ ४५४ ॥ 
अष्टोदयः सूक्ष्म इति च मोह्देन विना हि शान्तक्षीणयो: । 
घातीतराणां चतुधष्कस्योदृयः केवलिट्विकि नियमात्‌ ॥ ४५४ ॥ 
धै--सूक्ष्मसांपराबगुणस्खानतक आठ मूलप्रकृतियोंका उदय है, उपशांतकपाय और 
क्षीगकषाय इन दो गुणखानोंमें मोहनीयके बिना सात का उदय है, तथा सयोगी ओर 
अयोगी इन दोनोंके चार अधातिया कर्मोका उदय नियमसे जानना ॥ ४५४ ॥ 
घादीणं छहुमट्ठा उदीरगा रागिणों हि मोहसर्स | 
तदियाऊण पमत्ता जोगंता होंति दोण्हंपि ॥ ४५५ ॥ 
घातिनां छह्मखा उदीरका रागिणो हि मोहस्य । 
ततीयायुपोः अमत्ता योग्यन्ता भवन्ति दयोरपि || ४५५ ॥ हि 
अर्थ--चार घातिया कर्मोकी उदीरणा क्षीणकपायशुणखानतक छमञ्मख ज्ञानी करते हँ, 
मोहनीयकर्मकी उदीरणा करनेवाले सरागी सूक्ष्मसापरायगुणसानतक कहेंगये हैं, वेदनीय 
और आयुकर्मकी उदीरणा करनेवाले प्रमत्तमुणखानतक प्मादी जीव होते हँ, तथा नाम 
और गोन्न इन दोनोंकी उदीरणा सयोगीपयेत जीव करते हैं ॥ २५५ ॥ 
मिस्सूणपमत्तते आउस्सद्धा हु सुहमखीणाणं । 
आवलिसिट्ठे कमसो सग पण दो चेबुदीरणा होंति ॥४५६॥ 
मिश्रोनप्रमचान्ते आयुप अद्भा हि सृक्ष्मक्षीणयो: । 
आवलिशिप्टे क्रशः सप्त पथ्च दो चेवोदीरणा भचन्ति ॥ ४५६ ॥ 
अर्थ--मिश्रगुणखानके बिना प्रमत्तमुणखानतक पांच गुणखानोंमें आयुकी खितिमें 
ज्ावलिमात्र काल शेष रहनेपर आयु विना सात कर्मोकी उदीरणा होती है, सक्ष्मसांपरा- 
यमें उतना ही कार वाकी रहनेपर आयु-मोहनीय-वेदनीय इन तीनके विना पांच कर्मोकी 
उदीरणा होती है । तथा क्षीणकपाय गुणख्थानमें उतना ही कार कमर रहनेपर नाम और 
गोत्र इन दो कर्मोकी उदीरणा होती है ॥| ४५६ ॥ 
संतोत्ति अट्ठ सत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि। 
जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि हबंति सत्ताणि॥ ४५७ ॥ 
शान्त इति अष्ट सत्ता; क्षीणे सप्तेव भवन्ति सत्त्वानि | 
योगिनि अयोगिनि च चत्वारि सवन्ति सत्त्वानि || ४५७ ॥ 
अर्थ--उपशान्तकपषाय शुणखानपर्यत आठों मकृतियोकी सत्ता है । क्षीणकपाय गुण- 
स्थानमें मोहनीयके विना सात कमोकी ही सत्ता है, और सयोगकेवरी तथा अयोगकेवली 
इन दोनोंमें चार अधातिया कर्मोहीकी सत्ता हे ॥ ४५७ ॥ 


गोम्मटसारः | १५९ 


आगे उत्तरप्रकृतियोंके स्थानोंका मलेग्रकार कथन करते हैं;--- 
तिण्णि दस अट्ट ठाणाणि दंसणातरणमोहणामार्ण । 
एत्थव ये भुजगारा ससंसय हवे ठाण ॥ ४७८ ॥ 
त्रीणि दक्ष अष्ट खानानि दर्शनावरणभोहनाम्राम्‌ । 
अन्रैव च भुजाकाराः शेपेष्वेक॑ भवेत्‌ खानम | ४५८ ॥ 
अर्थ---दशनावरण, मोहनीय और नामकर्मके ऋमसे ३, १० ओर ८ खान हैं, तथा 
भुजाकार वंध भी इन्हीमें होते हैं । ओर शेष ज्ञानावरणादिकोंमं एक २ ही खान है । 
उन शेपमेंसे ज्ञानावरण ओर अंतरायका तो पांच प्रकृतिका बंधरूप खान एक ही है| 
और गोत्र आयु वेदनीयका एकात्मक ओर एक २ ही बंध खान है ॥ ४५८ ॥- 
णव छक चहुक च ये विदियावरणरस वंधठाणाणि । 
भुजगारप्पदराणि थ अवहिदाणिवि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥ 
नव पढ़ चतुष्क॑ च च ह्वितीयावरणस्य वन्धस्थानानि | 
भुजाकारारपतराणि च अवखितान्यपि च जानीहि ॥ ४५९ ॥ 
अर्थ--दूसरे दणनावरणके ९ प्रकृतिरूप, स्तवानादि तीनके विना ६ प्रकृतिरूप, और 
निद्रा-प्रचलकेमी बिना 9 प्रकृतिरृप-इसतरहः ३२ वंधलान हैँ; तथा उनके अजाकार 
अव्पतर और अवखित बंध-ये तीन बंध होते हैं । 'अपि! भब्दसे अवक्तव्यबंधभी 
होता है ॥ ४५९ ॥ 
इसी बातकों प्रगट करते हैं।-- 
णव सासणोत्ति वंधों' छचेव अपुव्यपठमभागोत्ति । 
चत्तारि होंति तत्तो सुहुमकसायस्स चरिमोत्ति ॥ ४६० ॥ 
नव सासन इति बन्धः पट्ैव अपूर्वेत्रथमभाग इति । 
चतस्नरो भवन्ति ततः सूक्ष्मफपायस्थ चरम इति ॥ ४६० ॥ 
अर्थ--दशैनावरणका ९ प्रकृतिरूपबंध सासादनगुणख्रानपयत होता है. । इसके ऊ५८ 
अपूर्वकरण गुणस्थानके पहले भागतक दर्शनावरणकी ६ ग्रकृृतियोंकाही बंध होता है| इसके 
बाद सूक्ष्मसापरायगुणस्थानके अंतसमयतक उसीकी ४ प्रक्ृतियोंका बंध होता है ॥ 9६०॥ 
खीणोत्ति चारि उदया पंचछु णिद्दासु दोस णिद्दासु । 
एके उदय पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥ ४६१ ॥ 
क्षीण इति चतस्र उदयाः पशथ्चसु निद्रासु दृयोरनिद्रयोः । 
एकस्थासुदय्य प्राप्तायां क्षीणद्धिवरम इति पश्चोदयाः ॥ ४६१ ॥ 
अर्थ--दर्शनावरणकी चद्ुदंशेनावरणादि चार प्रकृतियोंका उदयरूप खान जाग्रताव- 
खावाले जीवके क्षीपकपायगुणसानपर्यत है, ओर निद्वावान्‌ जीवके अमत्तगुणस्थानपयत 


१६० रायचन्दजैनशांसमालायाम्‌ । 


पांच निद्राममेंसे एकका उदय होनेपर पांचप्रकृतिझूप खान तथा क्षीणकपायके अंतके 
समीपके समयतक निद्रा और प्रचक्ा-इन दो निद्वाओमेंसे एकका उदय होनेपर दशेना> 
वरणकी पांच प्रकृतिरूप उदयन जानना ॥ 2६१ ॥ 
मिच्छाहुवर्सतोत्ति य अणियट्रीखवगषदमभागोत्ति । 
णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति 4 छचदूवरिने ॥ ४६२ ॥ 
मिथ्यात्वादुपश्ञान्त इति च अनिवृत्तिक्षपकप्रथमभाग इति। 
नवसत्ता क्षीणस्य ह्विचर्म इति च पदचतुरुपरिसे || ४६२ ॥ 
अर्थ--मिथ्यालगुणस्ानसे उपशांतकपाय गुणयानतक और क्षपक श्रेणीमें अनिवृत्ति- 
करणके पहले भागतक दर्शनावरणका ९ प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान है। इनके ऊपर क्षीणकपाय- 
गुणसानके अंतके पहले समयतक दशनावरणकी ६ प्रकृतिरूप, तथा उसके वाद अंतके 
समयमें ४ प्रकृतिरूप खान है ॥ 2६२ ॥ 
आगे मोहनीयके वंधादिकी अपेक्षा खान कहते हैं;-- 
वावीसमेकवीस सत्तारस तेरसेव णव पंच । 
चदुतियदु्ग च॒ एक वंधद्वाणाणि मोहस्स ॥ ४६३ ॥ 
दार्विशतिरिकर्विंगति; सप्तदश त्रयोदशैव नव पश्च | 
च॒तुद्षिकट्विक॑ चैके वन्‍्धस्थानानि मोहस्य ॥ ४६३ ॥ 
अर्थ--मोहनीयकर्मके वंधथान २२, २१, १७, १३, ९, ५, ०, ३, २ और १ 
प्रकृतिरूप जानना चाहिये ॥ ४६३ ॥ 
अब उन्हीं खानोंको गुणखानोंकी अपेक्षा दिखाते हैं;-- 
वावीसमेकवीरस सत्तर सत्तार तेर तिसु णवय । 
थूले पणचदुतियदुगमेक मोहस्स ठाणाणि ॥ ४६४ ॥ 
दार्विशतिरिकर्विशति: सप्तदश सप्तदश ज्रयोद्श त्रिपु नवकम्‌ | 
स्थूले पश्चचतुष्कत्रिकद्धिकमेक मोहस्म खानानि ॥| ४६४ ॥ 
 अर्थ--उक्त मोहनीयके वंधखानोंमें मिथ्याइष्टि आदि देशसंयतगुणख्ानतक ऋमसे 
२२, २१, १७, १७, १३ वंधखान हैं। अ्रमचआादि तीन गुणखानोंमें प्रत्मेकमें नो नौंके 
खान हैं । स्थूछ अर्थीत्‌ नवमे गुणखानमें ५, 9, ३, २, १ प्रकृतिरूप ५ खान हैं ॥०६४॥ 
अब उन खानोंमें ध्रुव वंधी ( जिनका निरंतर बंध हो ) प्रकृतियोंको कहते हैं;--- 
उशुबीस अट्टारस चोइस चोहस य दस य तिसु छकक । 
थूले चदुतिदुगेक मोहस्स य होंति घुबबंधा ॥ ४६५ ॥ 
एकोनविंशतिरष्टादश चतुर्देश चतुर्देश च दुश च त्रिपु पटुम्‌ 
स्थूले चतुखिह्ठिकैक सोहस्य च भवन्ति ध्रुववन्धा: ॥ ४६५ ॥ 


गोम्मट्सारः । १६१ 


अर्थ--मिथ्याइष्टि आदि अनिश्ृत्तिकरण नामक गुणखानके उक्त भागोंतक ऋमसे १ 
* ६८, १०, १०, १०, ग्रमत्तादि तीनमें ६-६-६, नवमेमें -३-२-१, इसग्रकार 
भोहनीयकी धुव्बंधी प्रकृतियां हैं ॥ 9६५ ॥ 
सगसंभवशुवत्रंधे वेदेके दोजुगाणमेके थ। 
ठाणो बेदजुगाणं भंगहदे होंति तब्भंगा ॥ ४६६ ॥ 
खकसंभवधुववन्धे वेदे एका द्वियुययोरेका च | 
स्थान वेदथुगानां भन्नहते भवन्ति तद्धज्जाः ॥ ४६६ ॥ 
अंर्थ--पूर्वोक्त शुवप्रकतियोंमें यथासंभव तीन वेदोंमेंसे एक वेद, तथा हाखका युगल 
आर रतिका जोड़ा--8न दो जोड़ाओंमेंसे एक एक मिलानेसे खान होते हैँ | तथा वेदके 
प्रमाणको युगलके प्रमाणके साथ गुणाकार करनेसे खानोंके भंग होते हँ ॥ 9६६ ॥ 
आगे उन भंगोंकी संख्या कहते हेँ;--- 
छव्बाबीसे चढु इग्रिवीसे दो दो हवंति छट्ठोत्ति । 
एकेकमदो भंगो वंधट्टाणेस मोहरुस ॥ ४६७ ॥ 
पद्‌ ढार्विंगती चत्वार एकरविंगती दो दी भचन्ति पछठ इति । 
एकेकोतो भज्ञो बन्धस्थानेपु मोहस्य ॥ 2४६७ ॥ 

' अर्थ--मोहनीयके बन्धस्थानोंमेंसे ११ के ६ भंग, २१ अक्ृृतिरूपके 9, और इसके 
ऊपर प्रमत्तगुणअआानतक दो दो, इसके आगे सब खानोमें एक एक--इसप्रकार खानोंके 
भक् हैं ऐसा जानना ॥ 9६७ ॥ 

अब उक्त १० वंधखानोंके भुजाकार बंधादिकी संख्या दिखाते हैँ; 
दस बीस एकारस तेत्तीस मीहचंधठाणाणि । 
भुजगारप्पदराणि य अवृद्धिदाणिबि य सामण्ण ॥ ४६८ ॥ 
दशस विंशतिरेकादश त्रयद्धिंगत्‌ मोहवन्यस्थानानि । 
भुजाकाराल्पतराणि च अवश्थितान्यपि च सामान्ये ॥ ४६८ ॥ 
अथ--पहले कहे हुए मोहनीयके १० बंधस्ानमि सामान्यरीतिसे अजाकारबध २० 
ह, अत्पतर बंध ११ हैं, ओर अवस्थित बंध ३३ हैं ॥ 9९८ ॥ 
आगे इन अजाकारादिवंधोंका रक्षण कहते हैँ, 
अप्य बंधंतो वहुबंधे बहुगाहु अप्यवंधेवि । 
उभयत्थ समे बंधे भुजगारादी कम होंति ॥ ४६९ ॥ 
अप चन्नतों बहुबन्धे वहुकादट्पवन्धेपि | 
उभयत्न समें वन्ये सुजाकारादयः ऋमेण भवन्ति ॥ ४६९ ॥ 
२१ 


१६२ रायचस््जैनशासमालायास । 


अर्थध--पहले थोडी प्रकृतियोका वंघ किया हो रद बहुत प्रकृतियोंकि वांधनेपर 
भुजाकार, पहले बहुतका बंध किया था पीछे थोडी प्रकृतियोंके बंध करने पर अल्पतर, 
और पहले पीछे दोनों समयोगें समान ( एकसा ) बंध होनेपर अवख्ित बंध होता हे। 
तथा “अपि' भव्दसे इन खानोंमें अवक्तव्यत्रंध भी होता है, ऐसा आचार्य महाराजने 
प्रकूट किया है ॥ ०६९ ॥ 
आगे सामान्य अवक्तव्यमंगोंकी संख्या कहते हैं-- 
सामण्णअवत्तन्यों ओदरमाणम्मि एकय मरणे । 
एक च होदि एत्थवि दो चेव अबद्ठिदा भंगा ॥ ४७० 0 
सामान्यावक्तव्य अवतरमाने एको सरणे | 
एकश्व भवति अतन्नापि हो चेव अवखितो भद्ो ॥ ४७० ॥ 
अर्थ--सामान्यपनेसे ( संगोंकी विवक्षाके विना ) अवक्तव्यवंध उपशमश्रेणीसे उतरनेमें 
१ है, और वहां पर मरण होनेसे एक होता है, इसतरह दो बंध हैं । और दूसरे समय 
आदियें उसीमकार वंध होनेपर अवस्थित वंध मी यहां पर दो ही हैं ॥ ४७० ॥ 
जब विशेषपनेसे भुजाकारादिवंघोंकी संख्या कहते हँ--- 
सत्तावीसहियसय पणदारूं पंचहत्तरिहियसय । 
भुजगारप्पद्राणि य अवद्विदाणिवि विसेसेण ॥ ४७१ ॥ 
सप्तविंशाधिकश्त पथ्चचत्वारिंशत्‌ पश्चसप्तसधिकरणतम्‌ । 
झ्ुुजाकाराटपतराणि च अवस्थितान्यपि विशेषेण ॥ ४७१ ॥ 
अर्थ--विशेषपनेसे अथोत्‌ भंगोकी अपेक्षा १९७ भरुजञाकार वंघ हैं, अल्पतर वंध ४५ 
हैँ, और अवक्तव्यवंध १७५ हैं॥ ४७१ ॥ 
अब उन १२७ को दिखाते हें।-- 
णभ्र चडबीस वारस बीस चउरह॒बीस दो दो य । 
थूले पणगादीण तियतिय मिच्छादिभ्ुजगारा ॥ ४७२ ॥ 
नभ्श्वतुर्विशं द्वादश विंश चतुरविशं हो हो च। 
स्थूले पत्चकादीनां त्रयस्त्रयो मिथ्यादिभुजाकारा: ॥ ४७२ ॥| 
अर्थ--भंगोंकी विवक्षासे मिध्याइष्टि आदि गुणखानोंमें भुजाकार वंध ऋमसे शल्य, 
२४, ६१२. २०, २४, २८, २, २, ओर अनिद्ृत्ति करणमें पांच आदिके तीन तीन । 
इसप्रकार कुछ अुजाकार वंधोंकी संख्या १२७ होती हैं ॥| 9७२ ॥ 
जब ४५ जल्पतखंधोंको कहते हैं;--- 
अप्यदरा घुण तीस णम्॒ णत्र छह्दोण्णि दोण्णि णभ्॒ एके। 
थूले पणयादीणं एकेक अंतिम सुण्ण ॥ ४७३ ॥ 


गोस्मट्सारः | १६३ 


अल्पतरा; पुनः त्िंशत्‌ नभो नभः पद दो हो नभ एकः । 
स्थूले पश्चकादीनामेकेकः अन्तिमे शुन्यम्‌ || ४७३ ॥ 


अर्थ--अस्पतर बंध मिथ्याइष्टि आदि गुणखानोंमें ३०, झूत्य, शृत्य, ६, २, २, 
शूत्य, १ प्रकृतिरूप ऋमसे अपूर्वकरणतक होता है। स्थूछ कपायवाले नवमे गुणखानमें 
पांच आदि मकृतिरूपका एक एक ही अह्पतर वंध होता है; किंतु अंतके पांचवें भायमें 
झूत्य अर्थात्‌ अत्पतर बंध नही होता || ४७३ ॥ इसप्रकार १२७ भुजाकार, और ४५ 
अल्पतर तथा १ अवक्तव्य बंध जिनका कि खरूप आगे कहेंगे--इसतरह सब मिलकर 
१७५ बंधोंके भेद हैं | इसके सिवाय इन सभीमें यदि जितनी २ प्रकृतियोंका पहले समयमें 
बंध हो उतनीदी म्रक्ृतियोंका द्वितीयादि समयमें भी बंध हो तो वहांपर “अवृखितबंध”” 
जानना चाहिये | अतएव अवखितबंधके भी भेद १७५ ही समझने चाहिये । 

भेदेण अवत्तवा ओदरमाणम्मि एकय मरणे । 

दो चेव होंति एत्थवि तिण्णेच अवद्ठिदा भंगा ॥ ४७४ ॥ 

भेदेन अवक्तव्या अवतरत्ति एकको मरणे | 

ह्लौ चेव भवत अन्नापि त्रय एव अवखिता भनज्ना। ॥ ४७४ 

अर्थ--भंगकी विवक्षाके विशेषसे अवक्तव्यबंध, सूक्ष्मसांपरायसे उतरनेमें एक होता 

है। अर्थात्‌ १० वेंसे उत्तके जब नवमेमें आता है तब संज्वलन छोमका बंध करता है । 
तथा उसी १० वेंमें मरणकर देव असंयत हुआ तब्र दो अवक्तव्य बध होते हैं । क्योंकि 
देव होकर १७ प्रकृतियोंकों दोपकारसे बांधता है। इसतरह ३ अवक्तव्य वध हुए । अतएव 
अवस्थितबंधके भंग यहांभी तीन ही समझने चाहिये । क्योंकि द्वितीयादि समयमें समान 
प्रकृतियोंका जहां बंध होता है, वहां अवखित बंध कहा जाता है॥ ०७४ ॥ इसमप्रकार 
मोहनीयकर्मके सामान्य विशेष रूपसे भुजाकारादि बंध कहे हैं | 

अब मोहनीयके उदयसान कहते हैं;-- 

दस णव अट्ठ य सत्त य ठप्पण चत्तारि दोण्णि एक च । 

उदयद्वाणा मोहे णब चैव य होंति णियमेण ॥ ४७५ ॥ 

दुश नवाष्ट च सप्त च पद पभ्च चत्वारि छें एक च | 

उद्यखानानि मोहे नव चेव व भवन्ति नियमेन || ४७५ ॥ 

अर्थ--मोहनीयके उदयखान १०, ९, ८, ७, ६। ५, ९) २) १ मछतिरूप ९ हैं 

ऐसा नियमसे जानना || ४७५ ॥ े 

मिच्छ मिस्स सशुणे वेदगसम्मेव होदि सम्भत्त । 

एका कसायजादी वेददुज्जुगठाणमे्क थे ॥ ४७६ ॥ 


शरायचखजैनमाखमाठ्ययास । 


७ टेक 
हि] 
ष्छ 


मिथ्यं मिश्र खगुण वेदकसस्य एत्र भवति सम्यक्त्वम । 
एका कवायजातिः वदठिश्ुवद्योरे्के थे ॥ 2७5 ॥| 
अर्थ--मोहनीयकी उदय प्रकृृतिय्रोंमिसे मिथ्यात्त और मिश्रमोहनीयका उदय अपने 
२-पहले और तीसरे गुणखानमें हे । तथा सम्यकलमोहनीयका उदय वेदकसम्यक्त्वी जीवके 
दथिसे छेकर चार गुणलानतक दे । इसम्रकार गुणखानर्मि उदयका नियम दिखाकर उद- 
यके कूटोंकों कहते हं | अनंतानुबधी आदि चार कपायोंकी ओब मान माया झोम रूप चार 
जाति उसमेँसे एक कपायनातिं, तीन बेढोमेंस एक वेदका उदय, दाख-भोकका शुगर 
और रतिं-अरतिका बोड़ा इन दो झुगछोमेंस एक २ प्रकृृतिका उदय पाया जाता है॥४०६॥ 
भयसहिय च जुगुच्छासदिय दोहिबि जुदं च ठाणाणि। 
मिच्छादिअपुर्चत चत्तारि द॒ति णियम्ेण ॥ ४७७ ॥ 
भयमदित च जुगुप्सासद्वित दवभ्यामपि थुत॑ व ख्ानानि | 
मिथ्याद्रपृतरीन्ते चल्वारि भचन्ति नियमन ॥ 2७७ ॥ 
अर्थ--एकका्ठ्मे एक जीवके भयसदह्ित ही प्रकृतियोंका उदय होनेस, अथवा केवल 
जुगुप्सासहित ही उदय होनेसे, अथवा भव-जुगुप्सा ठोनोंसहितही उदय होनेसे अथवा 
“व! अब्दसे दोनोंदी करके रहित उदय होनेस कृटके आकार चार २ मिथ्याइष्टिसे लेकर 
आपूर्ववरण गुणखानपर्गत निश्यकर दोते हैं | इसीकारण यहांपर चार २ कूद कहेगये 
हैँ ॥ 2७७ ॥ इनकी विशेग रचना बड़ी टीका विसारस कही हे सो बहांसे जानना | 
जागे मिथ्यादश्िमं वा असंगतादि चार गुणखानम विशेष बात कहते हँ;--- 
अणसंजोजिदसस्मे मिच्छ पत्ते ण आबलित्ति अर्ण । 
उबसमखइये सम्मे ण हि तत्थवि चारि ठाणाणि ॥ ४७८ ॥ 
अनसंयोजितसम्ध मिश्य प्राप्त न आवडीति जनम | 
उपग्मनक्षायिके सभ्य न द्ठि तत्रापि चत्वारि खानानि ॥ 2७८ ॥ 
अर्थ--अनंतानुरतधीकपायके विसंयोजन ( अन्यप्रक्ृतिरूप ) करनेवाले क्षायोपण्रमसम्ब- 
गष्टिके मिथ्यात्कमेंदियसे मिथ्यात्रगुणखानमें मराप्त दोनेपर आवलिमान्रकाठतक अनंतानु- 
बंबीकपायका उदय नहीं होता, क्योंकि ब्रिसंगोजन करनेके पीछे प्रथम गुणखानमें प्राप्त 
होनेपर पहले सम्रयमें दी वंबी हुई अनंतानुब्ंधीकी आवलिप्रमाणकाबतक अपकर्पणद्वारा 
उद्यावढीमे छानेकीं सामर्थ्य नहीं है | इस अपेक्षा मिथ्याइष्टि गुणखानमे अनंतानुव्धीरद्धित 
चोर कूद आर्मी जानने | तथा उपग्रमसम्यकल्र्म आर क्षायिकसम्यकत्वम सम्यक्‍्त्वमोहनीयका 
उदय नहीं दे सो वहांपर्मी उपणम आर क्षाय्रिककी अपेक्षा असवतादि चार गुणखानेमें 
चार चार कूठ दूसरे दोते हैं| असंवतादिक चार गुणखानेंग पहले जो चार कूट सम्यकत्व- 
मोहनीयसहित बताये दूँ सो वेदकसम्यक्लकी अपेक्षासे है ॥ 2७८ ॥ 


गोम्मटसारः । १६५ 


पुव्विछ्ेसुषि मिलिदे अड चउ चत्तारि चहुसु अट्टेव । 
चत्तारि दोण्णि एक ठाणा मिच्छादिसुहुमंते ॥ ४७९ ॥ 
पूर्व्येप्यपि सिल्चितेपु अष्ट चत्वारि चत्वारि चतुपुं अष्टेव । 
चत्वारि दे एक स्थानानि मिथ्यादिसूक्ष्मान्त ॥ ४७९ ॥ 
अर्थ--इन कूटोंमें पहले कहे हुए कूद मिलानेसे मिथ्याइष्टिको आदि लेकर सूक्ष्म- 
सांपरायगुणस्थानपर्येत ऋमसे ८, 9, 9, असंयतादि चारमें आठ आठ, और आगे ९, २ । 
£ कूट जानना चाहिये ॥, 9७९ ॥ 
आगे इनमें अपुनरुक्तानोंको गुणखानोंमें कहते हैं।-- 
दसणवणवादि चउतियतिद्ठाण णवट्ठसगसगादि चऊ। 
ठाणा छादि तिय॑ च य चदुधीसगदा अपुधोत्ति ॥ ४८० ॥ 
दृशनवनवादि चतुख्रिकत्रिस्थानं नवाष्टसप्तसप्तादि चतुध्कम्‌ । 
स्थानानि षडादि त्रिक च व चतुविशगता अपूर्च इति ॥ ४८० ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणखानोंमें ऋमसे दशआदिके चार उदय खान, नव 
आदिके तीन उदयखान, और तीसेरमें भी नव आदिके ही तीन उद्यखान हैं। असयतादि 
चार गुणखानोंमें क्रसे नव आदिके चार, आठ जादिके चार, सात आदिके चार, सात 
आदिके चार उदयस्थान हैं | तथा अपूर्वकरण गरुणखानमें छह आदिके तीन खान हें । वे 
६, ५, ४ प्रकृतिरूप हैं | इसप्रकार अपूर्वकरणपर्यतत सब स्थान प्रत्येक चोवीस चोवीस 
भज्ो ( भेदों ) कर सहित हैं ॥ 2८० ॥ यहांपर किसी २ खानकी संझुया एकसी होने- 
परभी प्रकृतियोंके बदलनेसे अपुनरुक्तपनाही है । 
एक थ उकेयारं एयारेयारसेच णव तिण्णि । 
एदे चउबीसगदा चदुबीसेयार दुगठाणे ॥ ४८१॥ 
एक व पूट्मेकादश एकादशैकादशैव नव त्रीणि । 
एतानि चतुविशतिगतानि चतुविशैकादश दविकथाने ॥ ४८१ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि आदि गुणसानोंमें मिलकर दस प्रकृतिरप १ खौन है, नव म्रक्त- 
तिरूप ६ खान हैं, ८ प्रकृतिरूप ७ प्रकृतिरप तथा ६ प्रकृतिरूप ग्यारह २ खान हें, 
पांच प्रकृतिरूप ९ खान हैं, चार प्रकृतिरूप ३ खान हैं | ये सत खान चौवीस चौवीस 
भन्नोंकर सहित हैं । तथा दो प्रकृतिरूप १ खानके २४ भंग और एक ग्रकृतिरूप एक 
खसानके ११ भंग हैं ॥ ०४८१ ॥ 
आगे इन दो और एक प्रकृतिरूप दो खानोंके मंगोंका विधान कहते हैँ।-- 


१ यह स्थान मिथ्यादृष्टिके ही होता है । 


१६६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


उदयद्वा्ं दोण्ह परणवंधे होदि दोण्हमेकस्स । 
चदुविहृबंधट्टाणे सेसेसेय हवे ठाण ॥ ४८२ ॥ 
उद्यखान हयोः पश्चवन्धे भवति दयोरेक्स । 
चतुर्विधवन्धस्थाने शेपेप्वेके भवेत्‌ खानमू ॥ ४८० ॥ 
अर्थ--अनिद्ृत्तिकरण गुणखानमें पांच प्रकृतिके वंधखरूप तथा चार प्रकृतिके वंध- 
खरूप-इसम्रकार दो भागोंमें तीन वेद और चार संज्यलनकपायोंका उदय होता है । अतएव 
चहांपर चार चार कपाय एकएक वेदके साथ टदयरूप होनेसे एक भागके १२ भंग होते 
हैं और दोनोंके मिढ्कर २४ भंग होते हैं | किंतु कनकनन्दि आचार्येकी पक्षमें जिस जगह 
४ प्रकृतियोंका बंध पायाजाता है उसके जंतसमयम वेदोंके उदयका अभाव ही है, अतएव 
वहांपर, और तीन दो एक प्रकृतिके वंध खानोंमें तथा अवंध खानमें ऋमसे ०, ३, २, 
१, १ सज्वरून कपायोंमेंसे एक एकका ही उदय रहता है | अतएवं वहांपर क्रमसे ०, 
३, २, १, १, भंग होते हूँ | इसप्रकार एकप्रकृतिरूप वंधखानमें ११ ही भंग सिद्ध 
हुए ॥ 2४८२ ॥ 
अब इसी अर्थके प्रगट करनेकेलिये चार गाथासृत्र कहते हँ।-- 
अणियद्टिकरणपढमा संहित्थी्णं च सरिस उदयद्धा । 
तत्तो मुदृत्तअ॑ंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥ ४८३ ॥ 
अनिवृत्तिकरणप्रथमात्‌ पण्डख्चियो: च सहश उदयाद्धा । 
ततो मुहृतान्तः ऋ्रमण पुरुपाद्ुद्याद्धा ॥ ४८३ ॥ 
अर्थ--अनिधृत्तिकरणगुणखानके प्रथमभागके पहले समयसे लेकर नपुंसकवेद और 
ख्रीवेदका कार समान हे, परंतु थोड़ा हे | इससे पुरुषवेद ओर सज्वल्नक्रोधादि चारका 
उदय काल यथासंभव अतमुंहर्त २ क्रमसे अधिक अधिक जानना [| ४८३ ॥ 
पुरिसोदएण चडिदे बृंशुदयाणं च जुगवदुच्छित्ती । 
सेसोदयेण चढिंदे उदयदुचरिमम्हि पुरिसबंधछिदी ॥ ४८४ ॥ 
पुरुषोदयेन चटिते बन्धोद्ययोश्व युगपदुच्छित्ति: । 
शेपोदयेन 'चटिते उदयहिचरमे पुरुपवन्धच्छित्ति। || ४८४ ॥| 
अर्थ--पुरुपवेदके उदय सहित जीवके श्रेणी चढनेपर पुरुपवेदकी वंधव्युच्छिति और 
उदयब्युच्छित्ति एक कालमें होती हँ। अथवा “च! शब्दसे बंधकी व्युच्छिति उदयके द्विच- 
रमसमयमें होती है । ओर शेष ख्रीबेंद तथा नरपुंसकवेदके उदयसहित अ्रेणी चढनेवालि 
जीवके पुरुषवेदकी बधव्युच्छित्ति उदयके द्विचरमसमयर्म अर्थात्‌ अतसमयके समीपके सम- 
यम होती है ॥ ४८५ ॥ 


गोस्मदसारः | १६७ 


पणनंधगस्सि बारस भंगा दो चेव उदयपयडीओ । 
दोउदये चहुबंधे बारेब हंति भंगा हु ॥ ४८५ ॥ 
पश्चवन्धके द्ादश भन्ठा दे चेंच उदयग्रकृती | 
ख्ुदये चतुवेन्धे द्ादशैव भवन्ति भद्ा दि ॥ ४८५ ॥ 
अर्थ--जहांपर पांच प्रकृतियोंका बंध है ऐसे अनिश्नत्तिकरणगुणखानम कपाय और 
वेद इन दो परकृतियोंका ही उदय हे, इसकारण चार कपाय और ३१ चेदकों गुणाकार कर- 
नेसे १२ भंग होते हैँ | इसीमकार जहां चार म्रकृतियोंका बंध होता हे वहांपरमी दोके 
उदयरूप खानमें १२ ही भंग होते हैँ ॥ ४८५ ॥ 
कोहस्स य माणस्स य मायाठोहाणियटिभागमिद । 
चदुतिदुगेकर्भगा सुहमे एको हथे भंगो ॥ ४८६ ॥ 
क्रोधवस्म व मानस्य च मायाछोभानिवृत्तिभागे | 
चतुश्षिद्विकिकभन्ना) सूक्ष्म एको भवेत्‌ भट्ट? ॥ ४८६ ॥ 
अर्थ--क्रोध मान माया ओर छोमके उदयरूप अनिवृत्तिकरण गुणखानके जिन चार 
भागोंमे 9, १, २, १ के बंध हैँ उनमें ऋमसे कपाय वदलनेकी अपेक्षाही 9, ३; २, १ 
भंग हैं । और सक्ष्मसांपरायगुणस्थानर्म सूक्ष्म छोमके उदयरूपस्थानर्मे १ ही मंग है । इस- 
प्रकार ११ भंग होते हैँ ॥ ०८६ ॥ 
आगे सब उदयखानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हँ।--- 
वारससयतेसीदीठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा । 
पणसीदिसदसगेहि पयडिवियप्पेहिं ओधम्मि ॥ ४८७ ॥ 
द्वादशशतज्यशीतिस्थानविकल्पैमोहिता जीवा३ । 
पश्चाशीतिशतसप्तभिः प्रकरतिविकल्पेरोधे ॥ ४८७ ॥ 
अर्थ--गुणखानोंम॑ मोहनीयकर्मके सब ११८३ उदयखानोंमें तथा ८५०७ प्रकृति- 
भेदोंम जगतके चराचर जीव मोहित होरहे हैं | 2८७ ॥ 
अब अपुनरुक्तखानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैँ;-- 
एक ये उक्केयारं दससगचहदुरेकर्य अपुणरुत्ता । 
एदे चदुबीसगढा बार ढुगे पंच एकम्मि ॥ ४८८ ॥ 
एकं च पंट्रेकादश दश्सप्तचतुरेकम पुनरुक्तानि । 
एतानि चतुरविशगतानि द्वादश ह्विके पदन्च एकस्मिन्‌ ॥ ४८८ ॥ 
अर्थ--दशप्रकृतिरप १ खान, नवादि प्रकृतिरूप क्रमसे ६, ११, १०; ७, १, ९ 


25८ शावचनदननभास्माठायाम | 
बडे तक ठोग्नन्नति स््प्‌ 
बहन खानाक किए क्, चादीस ४. कस 72३ ६ टकानक द्ध 
झान अयुनदक ह£ेँ।इन 2० खादोकि २३ चार्वान्न भंग ६ मद ) ६ | दशक तर 
साकके १२ मंय आर एक यक्षतिद्य ख्ानके 5 भंग ६ ॥ 2८< ॥ 
[५ हा कर ३५ 


णशबसयसतक्तरत्तारोाह ठागावियप्याह माहिद जाबा |। 

इग्रिदा लगत्तरिसयपयाडादियप्पादह णायत्चा ॥ ६ 
नखश्गतसपमसमलिमसि: स्थाननिऋकलाः सादिता जावा। | 
एछचत्गरिंगदेकानमप्रतिशतत्क्षतिविकस्य: आवध्या: ॥ 2८९ ॥ 








कि फ् पा मन ००. 
अर्थ-ध्स्यकार ८०७०७ खानकि मेदन तका ६:३६ प्रक्वानर्शक्ष सदल ताचलाक्रक 
बल वरकट थक>+, 3 दर्द हल. इमगीकारण पक झंड्ार नि अप्रलूस हि. जानना छ 
घताचर जीव मोहित दर्द ह | इसीकारण संसारम मदकन है एसा जानना ॥ 2८९ ॥ 
आन 5 ल फिफ्रस्चड ना उनकी प्रकतियांका उपयोगादिकी 
अं माइनायक्रमक उदयसान दशा उनका प्रक्ातबारा गुणसानाम उपयागा«क 
४... 


उदयद्वा्णं प्र सगमगउबजा गजागआादीहि 
शणायता मठबिद पद्सखा पयाडसखा थे ॥ 2९० | 
उदयस्थने प्रक्ष्ति सलकलकोपयोगयोगादिसिः ! 


झुणयित्रा मछपिते पद्संख्या प्रक्तिसख्या च || 2९० ॥ 


कह्हुई उदवसानोंकी संख्या आर उनसझानोंकी प्रकृतियाकी 
संल्णकी अपने २ शुगसानोंन संगत उउयोग-वाग आर भादि शब्दस संयम देझ्संबम 
गणाऋरक ०. शा 


लद्या सम्पतक्तल इसस गुमाकरक कर स्रवक्ना आइनन जा प्रमाण दावे उतना द्दी चंह्ापर 


घझाचतसमसयां का ०4 आर गकलियांटी - झग्या जाबनदा लरनपकुनना. आहिय 
आहका खावस्तस्या आर यह्षात्याका सन्‍्या जानना चाईय || 25० || 
४ 


बी दिखते हँं:--- 
मिच्छदुग म्रिस्सतिये पमरत्सचे जिणे थ सिद्ध थ 
पण उस्सच हुग च थे उचजोगा दोति दो चेच शत 


क् 


निथ्यद्धिक सिश्रत्रय प्रमचसप्रके जिन च सिद्धे च ॥ 
पत्च घद सप्र द्विक्र च च उपयोगा भवन्चि हा चर )। 2९९ ॥ 


प 


अथ--मिश्याद्ष्ट आदिक दो गुणसानोॉम, मिश्रआदिक | में, ममतादि ७ में, सयोगी 
अयोर्गीम, आर सिद्ध आीवर्मि उबवोग कऋनते ०, ६, '9, २ आर दो हूं ॥ ५९१ ॥ 
इन उपयवागास खानसंख्याक्ता तथा प्रक्षतियंस्याका गुणा प्र 


५ 


छा द्ावचपर उसे अदाका सब संख्या कितना हड़ 
- शवणउदिसगसयाहियसचसहस्सप्यमाणमुदयस्स । 
ठाणब्रियप्पे जाणसु उबजोग मोहणीयर्स ॥ ४९२५ ॥ 
नवनवतिसप्रणशताधिऊुसप्रसहस्षप्रमाणझुदचस्थ । 
लानविकला जानीदि उपयोग मोहर्दीदस | 2९५ ॥ 


गोम्मटसारः | १६५ 


अर्ध---इसम्कार गुणाकार करनेसे उपयोगकी अपेक्षासे मोहनीयके उदय खानोंके भेद 
७७९९ जानने चाहिये ॥ 2५९२ ॥ 
अब उपयोगकी अपेक्षासे प्रक्नतिसंस्या कहते हैँ।--- 
एकाबण्णसहस्स तेसीदिसमण्णियं वियाणाहि' 
पयडीणं परिमार्ण उबजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९३ ॥ 
एकपश्चाशत्सह्त ज्यगीतिसमन्वित विजानीदि | 
प्रकृतीनां परिमार्ण उपयोग मोहनीयस्य || 2९३ ॥| 
अर्थ--उपयोगके आश्रयसे मोहनीयकी प्रकृतियांका प्रमाण ५१०८३ जानना 
चाहिये ॥ ४९१ ॥ 
आगे योगके आश्रय ( अपेक्षा ) से संख्या कहते हँ;--- 
तिझं तेरं दस मिस्से णत्र सत्तसु छट्ठमम्मि एकारा । 
जोगरिम्मि सत्त जोगा अजोगिठाण् हवे मुण्ण ॥ ४९४ ॥ 
त्रिषु त्रयोदण दश मिश्र नर सप्तमु पछ्ठे एकादस । 
श्रोगिनि सप्त योगा अयोगिखानं भवेन गन्यम ॥ ४९४ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि-सासादन-असंयत इन तीन गुणखानोंमं १३ योग हैँ, मिश्रगुण- 
खानमें १०, देशसंयत व अग्रमत्तादि-कुछ सात गृणखानोंम ९ योग हैं, छठे प्रमत्तगुण- 
खानमें ११ थोग हैँ, सोगकेवलीके ७ योग हैँ, आर अबोगी गुणखानमें श्त््य हे अथात्‌ 
कोई योग नहीं है | 9९० ॥| 
अब मिश्रयोगसहित तथा केबढ पर्याप्रगोगयुक्त गुणखानोंम विशेषपना दिखाते हँ;--- 
मिच्छे सासण अयदे पमत्तविरदे अपुण्णजोगग्द । 
पुण्णग्द च ये सेसे पुण्णगदे मेलिद होदि ॥ ४९५ ॥ 
मिथ्ये सासने अयते श्रमत्तविरते अपूर्णयोगगतम्‌ | 
पूर्णणर्त च च थेपे पृणेगत्ते मिलित भवति ॥ 2९५ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्र-सासादन-असयत आर प्रमत्तविरत इन चार गुणखान्मि अप्ाप्तयो- 
गको प्राप्त तथा पर्याप्रयोगकों श्राप्त इन दोनोंकी मिलाकर खानप्रमाण ओर अहृतियोंका 
प्रमाण होता हे | तथा शेष गृणखानोंमें केब्रछ पर्याप्योगहीकों ग्राप्त खानम्रमाण और 
प्रकृतिममाण होता है | 2९५ ॥ 
आगे जुदे स्ापन किये योगोंमें विशेषता ठो गाथाओंसे कहते हैँ;-- 
सासणअयदपमत्ते वेगुश्वियमिस्स त॑ च कम्मयिय । 
ओराठमिस्स हारे अडसोलूडबग्ग अद्ठवीससर्य ॥ ४९६ ॥ 
१ यद्द गाथा जीवकांठम भी आगर है । 


77 
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5 रायचन्दजैनमासतमाठायास्‌ । 


सासमायतममत्ते बेयूविंकमिश्र॑ तथ्य कार्मणम्‌ | 
औरालमिश्रमाहारे अष्टपोड्याप्रवगे अष्विंधशवम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
अर्थ--सासादनगुणखानके वेक्रियिकमिश्रयोगमें आठका वर्ग अथोत्‌ हनी 
असंयतगुणखानके वेकरियिकमिश्रयोग आर का्मोणयोगर्स सोलहके वर्गग्माण अर्थात्‌ २५६ 
खान हैँ । तथा असबतके ओदारिकमिश्रवोगम ६४ खान हैँ। जार प्रमत्गुणखानके 
आहारक-आहारकमिश्रयोगमे १९८ खान हैं ॥ ४९६६॥ | मद 
आगे उक्त खानेंके म्क्ृतिम्रमाणमे कम कियेहुए वेदोंका अ्रेथकता आपही निरषेव 
कक णत्थि णउंसयवेदो इत्थीबेदों णउंसइत्पिदुगे । 
पुच्वुत्तपुण्णजोगगचदुस॒द्ाणेस जाणेजो ॥ ४९७ ॥ 
नास्ति नपुंसकवेदः स्रीवेदों नर्पुसकल्लीछ्षिकम्‌ । 
पूर्वोक्तापृणयोगगचतुर्पु खानेधु ज्ञातव्यम ॥ ४९७ ॥ 
अर्थ--पहले कहे हुए अप्ोप्तयोगको प्रात्त चार खानोंमें ऋमसे नपुंसकवेद नहीं, 
लीवेद नहीं, आर शेष दोमें नपुंसकवेंद तथा ख्रीवेद ये दोनो ही नहीं हें, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ४९७ ॥ 
- जव योगकी अपेक्षा सब खानोका जोड़ कहते हँ--- 
तेवण्णणवसयाहियवारसहस्सप्पमाणसुदयस्स । 
ठाणबियप्पे जाणसु जोर्ग पड़ि मोहणीयस्स ॥ ४९८ ॥ 
त्रिपच्चाशन्नवणताधिकद्दादशसहलस्रप्रमाणमुद्यस्य । 
स्थानविक्रल्यान्‌ जानीहि योगं प्रति मोहनीयस्य ॥| ४९८ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार मोहनीयकर्मके उदयखानोंके मेद योगकी अपेक्षासे १२९५३ जानना 
चाहिये ॥ ४९८ ॥ 
आगे प्रकृतियोंके मेदोंकी संस्या कहते हैँ;-- 
विदिये विगिषणगयदे खद्दणब॒णक खजद्ुचउरों य्‌। 
उट्ठे चउसुण्णसर्ग पयडिविय्प्पां अपुण्णम्हि ॥ ४९९ 0 
हितीये ह्येकपच्चकमयते खट्ठिनवेक॑ खाष्टचत्वारत् | 
पछ्टे चतुश्शस्यसप्त अ्क्ृतिविकस्पा अपूर्ण ॥ ४९०९ ॥ 
अर्थ--सासादनगुणलानके वेक्रिविकमिश्रयोगनें दो एक पांच अथोत्‌ ५१२ » असंयतके 
चेक्रिविकमिश्र और कार्माणमे झल्य दो नव एक अर्थात्‌ १९२०, “च' शब्दसे असंबतके 
ओदारिकमिश्रयोगमम झत्य आठ चार चर्थात्‌ 2८० भार छठे अमत्तमुणखानके जाहारक 


गोम्मटसारः । १७१ 


थुगढमें चार शून्य सात ७०४ अंकरूप प्रकृतियोंक्रे मेद अपयोप्त अवखामें होते हैं। 
इन मेदोंको पहले मेदोंमें ही जोड़कर मिलाना चाहिये ॥ ४९९ ॥ 
अब सब भेदोंकी मिलकर जो संझ्या हुईं उसे बताते है;।--- 
पणदालछठस्सयाहियअद्टासीदीसहस्ससुदयस्स । 
पयडीणं परिसंखा जोग पड़ि मोहणीयरस ॥ ५०० ॥ 
पश्चचत्वारिंगतृपद्शताधिकाष्टाशीतिसहस॑मुद्यस्य । 
प्रकृतीनां परिसंख्या योग प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०० ॥ 
अर्थ--इसतरह सब भेदोंको मिलानेसे मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंकी संझ्या योगकी 
अपेक्षा ८८६४५ होती है, ऐसा जानना ॥ ५०० ॥ 
आगे संयमके आश्रयसे थानादि कहते हैं;--- 
तेरससयाणि सत्तरिसत्तेव य मेलिदे हव॑तित्ति । 
ठाणवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥ ५०१ ॥ 
प्रयोदशशतानि 'सप्ततिसप्ैव च मिलिते भवन्तीति । हे 
खानविकलपा जानीहि संयमाल्म्वेन मोहस्य ॥ ५०९ ॥ 
अर्थ--संयमकी अपेक्षासे मोहनीयके खानभेद १३७७ होते हैं ऐसा जान॑ना 
चाहिये ॥ ५०१ ॥ 
अब उदयप्रकृतिभेदोंको कहते हैं।--- 
* तेवणणतिसदसहिय सचसहस्सप्पमाणमुदयस्स । 
पयडिवियप्पे जाणसु संजमरूंनेण मोहस्स ॥ ५०२ ॥ 
त्रिपभ्वागतृत्रिशतसदित॑ सप्तसहस्रप्रमाणमुद्यस्य । मु 
प्रकृतिविकल्पान, जानीहि संयमालम्बेन मोहस्य ॥ ५०२ ॥| 
अर्थ--संयमहीकी अपेक्षासे मोहनीयके उदय प्रकृति भेद ७३०३ मात्र होते हैं. ऐसा 
जानना चाहिये ॥ ५०२॥ 
आगे गुणखानोंमें संभवती लेश्याओंकोीं कहते हैं।-- 
मिच्छचउके छकक देसतिये तिण्णि होंति सुहलेस्सा । 
जोगित्ति सुक्कलेस्सा अजोगिठाणं अलेस्स तु ॥ ५०३ ॥ 
मिथ्यचतुष्के पट देशन्नये तिस्तो भवन्ति शुभलेश्याः । 
योगीति झुछ्लेश्या अयोगिद्धानमछेह्य तु ॥ ५०३ ॥ 
अर्थ--मिथ्याइष्टि आदिक चार गुणस्ानोंमें ६ लेश्या हैं, देशसंयतादि तीन गुणखा- 
नोंगें ३ शुभलेश्या हैं, उसके बाद सयोगकेवलीपयत एक शुझ्ललेश्या ही-है, ओर अयोगकेवर्ली 
गुणस्वान लेश्यारहित है ॥ ५०३ ॥ 


१७२ शयचन्द्रजैनशासमाठायात । 


घाव 32 


अब कही हुई इन लेश्याओंके आश्रयसे मोहके खान और प्रकृतियोंकी संख्याको दो 
गाथासूत्रोंसे कहते हैं; 
पंच॑ंसहस्सा वेंसयसत्ताणउदी हवंति उदयस्स । 
ठाणवियप्पे जाणसु छेस्सं पडि मोहणीयरुस ॥ ५०४ ॥ 
पश्चसहस्राणि द्विशतसप्तनवति। भवन्ति उद्यस्म | 
सथानविकर्पा जानीहि छेश्यां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०४ ॥ 
शै--हेश्याके संबंधते मोहनीयके उदयके खानोंके मेद ५२९७ होते हैं ऐसा हे 
शिष्य तू समझ || ५०४॥ 
अद्ुत्तीससहस्सा वेण्णिसया होंति सत्ततीसा य । 
पयडीणं परिमाणं लेस्स पडि मोहणीयस्स ॥ ५०५ ॥ 
अष्टनिंशत्सहसाणि द्विशतानि भवन्ति सप्तत्रिगच्च । 
प्रकृतीनां परिमाणं लेश्यां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०५ ॥ 
अर्थ--लैश्याहीकी अपेक्षा मोहनीयकी प्रकृतियोंका परिमाण ३८१३७ होता है ऐसा 
जानना चाहिये || ५०५ || 
आगे सम्यक्वके आश्रयसे स्थानादिककी संख्या कहते हें; 


अद्दत्तरीहिं सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स | 
ठाणवियप्पे जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०६ ॥ 
अष्टसप्नतिभि) सहितानि नत्रयोदशकशतानि भवन्ति उद्यस्थ | 
स्ानविकटपा जानीहि सम्यक्‍त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०६ ॥ 
अर्थ--सम्यक्लगुणकर सहित मोहनीयके उदयखानोंके भेद १३७८ होते हैं ऐसा 
तुम जानो ॥ ५०६ ॥ 
कप हे 
अट्टेब सहस्साईं छच्वीसा तह य होंति णादज्या । 
पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहरुस ॥ ५०७ ॥ 
अष्टव सहस्नाणि षर्ड्शितिस्तथा च भवन्ति ज्ञातव्याः | 
अक्षतीनां परिमाण्ं सम्यक्वगुणेन मोहस्य || ५०७ 
अर्थ--तथा सम्यक्लवगुणसहित मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ८०२६ जानने योग्य 
है॥ ५०७ ॥ 
आगे भोहनीयके सत्त्वप्रकरणकी ११ गाथासत्रोंसे कहते हैं; 


अद्चु य सत्त य छक्क य चदुतिदुगेगाधिगाणि चीसाणि ॥ 
तेरस बारेयारं पणादि एगूणय सत्त ॥ ५०८ ॥ 


ग़ोम्मटसारः । १७३ 


अष्ट च सप्त च पट थे चनुब्निष्रिककमविकानि विंगति; । 


को, 


अग्ोदशद्वादशकादश पश्चादि एकोनर्क सत्त्वम || ५०८ | 
अर्थ---मोदनीयकर्मके सत्तखान आठ अधिक बीस जादि अर्थात्‌ २८, २७, २६, 


२०, २३, २२, २१, तथा १३, १२, ११, ५, ओर इससेमी एक एक कम अर्थात्‌ 
2, ३, २, १ संख्या रूप कुछ १५ हं || ५७०८ ॥ 


आगे इन १७ खानेंके गुणखानोंम संभव होनेका पकार दिखाते 
तिण्णेगे एगेगे दो मिस्से चदुसु पण णियद्वीए । 
तिण्णि य थूलेयारं सुहमे चत्तारि तिण्णि उच्संते ॥ ५०९ ॥ 
त्रीण्येकस्मिन्रकस्मिन्नक दे मिश्रे चतुयु पश्च निवूत्तां । 
त्रीणि च स्थूछे रकादआ सूृक्ष्मे चत्वारि त्रीण्युपथान्ते || ५०९ ॥ 
अथ--पहले मिथ्यादष्टि ग्रुणखानमें १५ मेंसे तीन खान हैं, सासादनमें १, 
मिश्रगुणसानमें ढो, असंबतादि चार गुणखानोंमें पांच पाच, निवृत्ति अर्थात्‌ अपूर्वकरणगुण- 
खानमें ३, स्थूछकपाय अथात नवत्रं गुणखानमे ११, यूद्ष्मसांपरायर्मं 2, उपशांतकपाय- 
नामा ११ व॑ गुगखानम १ सत्तखान हूँ ॥ ५०५९ ॥ 
अब उन्हींको कहते 8/--- 
पदमतिय च ये पढमे पढम चउबीसय चू मिस्सम्हि । 
पढम चडबीसचऊ अविरददेसे पमक्तिदरे ॥ ५१० ॥ 
प्रथमत्रय॑ च च प्रथम प्रथम चतुरविश्रक च मिश्रे | 
प्रथम चतुविद्यचतुप्क अविरतदेशे श्रमचेतरे || ५१० ॥ 
अर्श--उक्त १५ सखानमेंसे आदिके तीन खान मिथ्यादष्टि गुणखानमे हैँ | सासादनमें 
पहछा २८ प्रकृतिरूप दी सलखान है, मिश्रगुणखानमें पहछा आर २० प्रकृतिरूप ये दो 
खान हैं | अविरत-देगविरत ओर प्रमत-अग्रमच इन चार गुणखानोमं पहछा तथा २० 
प्रकृतिरवआदि चार स्थान इस तरह पांच पांच सत्त्तख्खान हैं || ५१० ॥ 
अडचउरेकाबीस उवसमसेडिम्हि खबगसेढिम्हि । 
एकावीस सत्ता अट्ठकसायाणिय्रद्धित्ति ॥ ५११ ॥ 
अष्टचतुरेकर्चिद्ति! उपद्मश्रण्यां क्षुपकश्रेण्याम । 
एकर्विशतिः सत्ता अप्टकपायानिश्वत्तिरिति ॥ ५११ ॥ 
अर्थ--डउपञमश्रेणीमं अपूर्वकरणादि चारगुणखानोम २८, २०, २१ ग्रकतिरृप तीन 
तीन खान हैं | तथा क्षपकरश्णीमं आठवें आर अनिवृत्तिकरणके अष्टकपायवाले भागमें २१ 


प्रकृतिछप एक एक खान है ॥ ५११ ॥ 


गोम्मटसारः । १७५ 


अब पूर्वोक्त अर्थकों कहके अनिवृत्तिकरणमें सत्त्वखानोंकी विशेषता कहते हें; 
इृदि चहुवंधक्खबगे तेरस वारस एयार चउसत्ता । 
तिदुइगिवंधे तिदुइगि णवगुच्छिद्वाणममविचक्‍्खा ॥ ५१५ ॥ 
इति चतुर्वन्धक्षपके त्रयोदश द्वादशेकादश चतुः्सत्ता । 
त्रिद्विकेकवन्धे त्रिद्ठिकिक नवकोच्छिष्टयोरविवक्षा | ५१५ ॥ 
अर्थ--हस पूर्वोक्त प्रकारसे क्षपकर्ेणी चढनेवालेके चार प्रकृतियोंके वंधवाले अनिवृत्ति- 
करणके भागमें १३, १२, ११, और ४ प्रकृतिरूप सत्त्व है | तथा ३, २, १ प्रकृतिके 
बंध होनेवाले भागोंमें ३, २, १ प्रकृतिरूप सत्तव स्थान पायाजाता है । यहां नूतनसमय- 
प्रवद्ध और उच्छिष्टावल्ति ( उदयसे बचे हुए प्रथम खितीके निषेक ) की विवश्षा ग्रहण 
नहीं कीहे ॥| ५१५ ॥ 
आगे मोहनीयके बंधस्थानोंमें सत्व्ानोंकी संख्या जो पाई जाती है उसे दो गाथा- 
ओंसे कहते हैं।--- 
तिण्णेव हु बाबीसे इगिवीसे अह्ववीस कम्मंसा । 
सत्तरतेरेणवर्बंधगेसु पंचेब ठाणाणि ॥ ५१६ ॥ 
पंचविधचदुविधेसु य छ सत्त सेसेस जाण चत्तारि । 
उच्छिट्वावलिणवर्क अविवेक्खिय सत्तटाणाणि॥५१७॥जुम्मस्‌। 
न्रय एवं तु द्वार्विशतौ एकर्विशतों अष्टरविंशतिः कर्माशाः 
सप्तद्शन्रयोदशनववन्धकेपु पश्चेच स्थानानि ॥ ५१६ ॥ 
पञश्चविधचतुर्विधेपु व पद सप्त शपेपु जानीहि चत्वारि। 
उच्छिष्टावठिनवकमवविव्ष्य सत्त्वस्थानानि ॥| ५१७ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--मोहनीयके २२ प्रकृतिरूप वंध्ानमें क्मोश अथौत्‌ सत्त्खान २८-२७-२ ६ 
प्रकृतिरूप ३ हैं । २१ प्रकृतिरूप वंधानमें २८ प्रकृतिरूप सत््वखान है | १७-१३-९ 
के बंघसानोंमें २८ प्रकृतिरूप आदि पांच पांच सत्त्वस्थान हैं । पांचके वंधस्थानर्में आदिके 
६ सत्रस्ान हैं, चारके वंध्थानमें ७ सत्त्वआान हैँ, तथा शेप तीन-दो-एकके बंधखानमें 
चार चार सत्त्वखान हैं । ये सत्त्व्थान उच्छिष्ठावकी और नूतनवंधरूप समयप्रवद्धकी अपेक्षा 
नहीं करके ही कहेगये हैं। इसप्रकार वंधर्ानके होनेपर सत्त्तखान पाये जाते हैं 
॥ ५१६ ॥ ५१७ ॥ 
दसणवपण्णरसाई बंधोदयसत्तपयडिठाणाणि । 
भणिदाणि मोहणिज्े एत्तो णाम पर बोच्छ ॥ ५१८ ॥ 
दृशनवप ध्वद्श वन्धोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि | 
भणितानि मोहनीये इतो नाम पर॑ वक्ष्यामि ॥ ५१८ ॥ 


१७६ शायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अर्थ--इसम्रकार मोहनीयके १० बन्धख्ान, ५ उद्यखुन और १५ सत्त्वखान कहे | 
इससे आगे अब नामकर्मके वधादिके खान कहेंगे ॥ ५१८ ॥ अर कम 
उसमें पहले नामकर्मके खानोंके आधारभूत ४१ जीवपदोंको दो गाथा कहते हैं।-- 
णिरया पुण्णा पण्हं वादरसुहुमा तहेब पत्तेया । 
वियराउसण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अपुण्णा य ॥ ५१९ ॥ 
सामण्णतित्थफेवलि उहयसमुग्घादगा य आहारा। 
देवाबि य पजञ्त्ता इदि जीवपदा हु इगिदाढा ॥५२०॥ जुम्मस्‌ 
निरया; पू्णोः पश्च वादरसूक्ष्माः तथैव अल्लेकाः । 
विकरा असंजषिनः संज्ञिनों मनुष्याः पू्णों अपूर्णाश्ध ॥ ५१९ ॥ 
सामान्यतीरथेकेवलिन उभयसमुद्धातगाश्व आहाराः । 
देवा अपि च पर्याप्त इति जीवपदा हि एकचत्वारिंगत्‌ ॥ ५२०॥ युग्मम्‌ 
अर्थ--नारकी सब पयोप्त हें इस कारण उनका १ भेद, और प्रथिवीकाय १ जलकाय 
२ तेजकाय ३ वायुकाय 9 साधारणवनस्पतीकाय ५ ये पांच बादर और सूक्ष्म हें इससे १० 
भेद हुए, इसीतरह प्रय्ेकवनस्पतिकाय, दो इद्री आदि ३ विकलत्रय, असज्ञी पर्चेन्द्री, संज्ञी 
पंचेद्री, और मनुष्य ये १७ पयोप्त तथा अपयोप्त हें इसप्रकार कुछ ३४ भेद हुए। तथा 
सामान्यकेवढी, तीथंकरकेवली, और दोनों ही समुद्घातकरनेवाले, आहारकशरीरवाले, 
ओऔर देव-ये ६ पर्याप्त ही होते हैं | इसतरह १+३४+ष्सब ०१ भेद जीवोंके हें । 
इसकारण इनको जीवपद अथोत्‌ जीवखथान कहते हैं | और ये नाम कर्मके वंधस्थानोंके 
निमित्तसे होते हैँ, इसलिये इनको कर्मपद भी कहते हैं । 
यहां पर कर्मके निमित्तते ३६ ही स्थान होते हैं इसकारण कर्मपद्‌ ३६ ही हैं | 
क्योंकि चार केवलि पदोंमें कर्मकी अपेक्षा नहीं हे, और जआाहारपदका देवगतिमें ही अन्त- 
भोव हो जाता है | अत एवं नामकर्मके वधकी अपेक्षा तो ये कर्मपद कहे जाते हैं; परन्तु 
उदय ओर सत्वकी अपेक्षा इन इकतालीसों खानोंको जीवपद समझना 
चाहिये ॥ ५१९ || ५२० ॥ 
तेबीसं पणवी्स छच्चीसं अट्ववीससुगतीस । 
तीसेकतीसमेव एको बंधो दुसेढिम्हि ॥ ५२१ ॥ 
त्रयोविंशतिः पश्चविंशतिः पड़िंशतिर८विंशमेकोनरतरिंशत्‌ । 
त्रिंशदेकात्रेंशदेवमेकोी बन्धो द्विश्रेण्यम ॥ ५२१ ॥ 
अर्थ--नामकर्मके वंधस्थान २३, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१ प्रकृतिरूप 
सात तो अपूर्वकरणके छठे भागतक यथासमव पाये जाते हैं, और १ प्रकृतिरृप आठवां 
बंधस्थान दोनों श्रेणियोंमें चंधता है || ५२१ | 
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आगे वे चंधर्ान किस २ कर्मपद्सहित बंधते हैं यह वात दो गाथाओंसे कहते हैं।--- 
ठाणमपुण्णेण जुदं पुण्णेण थ उचरि पुण्णगेणेव । 
तावदुगाणण्णद्रेणण्णदरेणमरणिरयाणं ॥ ५२२ ॥ 
णिरयेण विणा तिण्हं एक्कदरेणेबमेव सुरगहणा । 
वंधति विणा गहणा जीवा तजोगपरिणामा ॥ ५२३ ॥ जुम्म॑ । 
स्थानमपूर्णन युर्त पूर्णण चोपरि पृणकेनेव । 
आतापहिकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनिरययोः || ५२२ ॥ 
निरयेन विना त्रयाणामेकत्तरेणेवर्मेव सुरगतिना । 
चन्नन्ति दिला गतिना जीव तझ्योग्यपपरिणारषा+ ॥ ५२३ ॥ युम्भभ्‌ । 
अर्थ--ऊपर कहे हुए आठखानोंमें क्मसे पहछा २३ प्रकृतिरूप खान अपर्याप्त श्रक्ृति 
सहित बंघता है, दूसरा स्थान पर्याप्तमकति सहित और “च” शब्दसे अपयोप्तसहित भी बंधता 
है । इससे आगे पर्याप्त मक्ृनतिसहित ही बंधते हैं | उनमें भी २६ प्रकृतिरृपल्ान आतप--- 
उद्योत इन दोनोंमेंसे कोईएक प्रकृतिसहित बंधता है, २८ प्रकृतिरूपल्ान देवगति और 
नरकगति इन दोनोंमेंसे कोईएक गति सहित बंधता है, २९ प्रकृतिरृप और ३० प्रकृति- 
रूप ये दो स्वान नरक गतिके विना तियेंच आदि ३ गतियोंमेंसे कोईएक गति सहित 
बंधते हैं, ३१ प्रकृतिरृपख्ान देवगतिके साथ बंधता है और एक प्रकृतिरूप खान किसी 
गति कर्मके साथ नहीं बंधता । इसप्रकार इन ख्थानोंके योग्य परिणामोंवले जीव इन 
खानोंको बांधते हैं ॥| ५२२ । ५२३ ॥ 
जाताप और उच्योत ये दो प्रकृतियां प्रशस्त ( परण्यरूप ) हैं, वे किस पढके साथ 
बँधती हैं यह बताते हैं।-- 
भूवादरपजत्तेणादाव वंधजोग्गमुजोब॑ । 
तेउतिगूणतिरिक्खपसत्थाणं एयदरग्रेण ॥ ५२१४ ॥ 
भूवाद्रपरयाप्तेनातापो वन्धयोग्य उद्योतः । 
तेजसख्रिको नतियक्रप्रशस्तानामेकतरकेण ॥ ५२४ ॥ 
अर्थ--आतप प्रकृति प्रथिवीकायवादरपर्याप्त सहित ही वंधयोग्य है, और उचयोत मकृति 
तेजःकायादि तीन के विना शेष तियचसंबंधी पुण्यम्रकृतियोंमेंसे किसीमी एक प्रकृतिके साथ 
बेधयोग्य कही है ॥ ५२४ ॥ 
णरगइणामरगहणा तित्थ॑ देवेण हारमुभय॑ च। 


संजदबंधद्ाणं इृदराहि गईहि णत्थित्ति ॥ ५२५ ॥ 
२३ 
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प्र्गतिनामरगतिना तीर्थ देवेनाह्मरमुभयं च॑ | 
संयतवन्धस्थानमितरामिगेतिमि: नास्तीति ॥ ५२५ ॥ हि 
अर्थ--ती/करमकतिको देव और नारक असंयत तो मजुष्यगति सहित ही वांधते हैँ, 
और असंयतादि चारगुणस्थानवाले मनुष्य देवगतिसहित ही वांधते हूँ । तथा आहारकयुगरुको 
अथवा तीअकर आहारक दोनोंको देवगतिसहित ही बांधते हैं। क्योंकि संयतके योग्य 
वंधसान देवगतिके विना अन्यगतियों सहित बंधता ही नहीं है ॥| ५२८ ॥ 
आगे २३ आदि खानोंकी प्रकृतियोंको जाननेकेलिये उनके पाठका क्रम तीनगाथाओं 
द्वारा बताते हैँ।-- 2] 
णामस्स णव धुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेक्ददर । 
गइजाइदेहसंठाणाणुणेक च सामण्णा ॥ ५२६ ॥ 
तसबंधेण हि संहदिअंगोबंगाणमेकदरग तु। 
तप्पुणणेण य सरगमणाणं घुण एगदरग तु ॥ ५२७ ॥ 
पुण्णेण सम॑ सब्बेणुस्सासों णियमदों दु परघादों । 
जोगद्दाणे ताब॑ उज्जोब॑ तित्यमाहारं ॥ ५२८ ॥ विसेसय॑ । 
नाम्नो नव शुवाश्व खरोनन्नसयुग्मकानामेकतरं | 
गतिजातिदेहसंस्थानानूनामेका व सामान्या; ॥ ५२६ ॥ 
प्रसवन्धेन हि संहत्याह्नोपाह्नानामेकतरक तु । 
तत्पूर्णन च खरगमनानां पुन; एकतरकं तु ॥ ५२७ ॥ 
पूर्णेन सम॑ सर्वेणोच्छासो नियमतस्तु परघातः । 
योगखाने आतप उद्योत तीर्यमाहारम्‌ ॥ ५२८ ॥ विशेषकम्‌ । 
अर्थ--नामकर्मकी तेजस आदि ९ श्रुवबंधी प्रकृतियां, खरंके बिना त्रसादि नौ युगल- 
मेंसे एक एक इसमप्रकार ९, गति ४ जाति ५ शरीर ३ संखान ६ आनुपूर्वी 9 इनमेंसे 
एक एक इसग्रकार ५ सब मिलकर २३ ग्रकृतियां सामान्य वंधरूप हैं | त्रसम्रकृतिके साथ 
ही ६ संहनन ३ अंगोपागोंमेंसे किसी एकका बंध होता है । त्रसपयोौप्त मक्नति सहित खर- 
युगल तथा विहायोगति युगल्मेंसे एक एकका बंध होता है | पर्याप्त मर्नति सहित जो सब 
त्रस खावर हैं उनके साथ उच्छास और परघात नियमसे बंध योग्य हैं । तथा आताप, 
उद्योत, तीयकर, आहारकथुगरू-ये पकृतियां पहले कहे हुए योग्य नामपदोंमें बंध योग्य हैँ 
॥ ५२६ | ५२७ | ५२८ || 
तित्थेणाहारदुर्ग एकसराहेण वंधमेदीदि । 
पक्खित्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥ 
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तीर्थनाहारद्विकमेकसराहण वन्धमेतीति । 
प्रक्षिप्ते खानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या || ५२९ ॥ 
अथे--तीर्थकर प्रकृति सहित आहारकयुगल एक काल ही वंधको प्राप्त होता है, 
इसकारण पूर्वोक्त २३ के बंधमें यथासंभव प्रकृतियोंके मिलानेसे खानों और प्रकृतियोंकी 
संज़्या होजाती है ॥ ५२९ | 
इसी बातको दो गाथाओंद्वारा स्पष्ट कहते है;--- 

_ एयक्खअपजत्त इगिपजत्त वितिचपणरापजत्त । 
एडंदियपजत्त सुरणिरयगदेहिं संजुर्त ॥ ५३० ॥ 
पजत्तगवितिचप मणुसदेवग दिसंजुदाणि दोण्णि पुणों । 
,मुरगइजुदमगइजुद घंधट्टाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जुम्म॑ । 
एकाक्षापर्याप्तमेकपरयाप्त॑ द्वित्रिचपनरापया्तिमू । 
एकेन्द्रियपयोप्तं सुशनिरयगतिश्यां संयुक्तमू ॥ ५३० ॥ 
पर्याप्रकद्वित्रिचपं मानुपदेवगतिसंयुते हे पुनः । 

'छुरगतियुतमगतियुत॑ घन्धस्थानानि नाम्न॥ ॥ ५३१ ॥ सुग्मम्‌ । 

अर्थ--एकेंद्री अपर्या्त सहित २३ का १ खान है, एकेन्द्री पर्याप्त-दोइस्द्री-तेहन्द्री 
चौइन्द्री-पंचेन्द्री तथा मनुष्य अपयोप्त सहित २५ के ६ स्थान हैं, एकेन्द्री प्योप्त आतप 
तथा एंकेन्द्री प्यौप्त उद्योत सहित २६के २ खान हैं, देवगति तथा नरकगति सहित 
२८ के २ खान हैं, दो इन्द्री-तेहन्द्री--चौहं द्री-पंचेद्री प्योप्त सहित 9 स्थान और मनु- 
ध्यगति तथा देवगति प्यीप्त इन दोनोंकर सहित दो खान-इसप्रकार २९ के ६ खान हें, 
दो इन्द्री पयोप्त उच्ोतादि सहित ६ खान ३० के हैं, देवगति आहारक तीर्थ सहित १ 
स्थान ३१ का है, और यशस्कीर्तिग्रक्ति सहित १ का १ खान है। इसप्रकार नामकर्मके 
बंधानोंका कथन जानना ॥ ५३० । ५३१ ॥ 
आगे इन वंधस्थानोंके भंग कहते हें;--- 
संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमछजुस्मे । 
अधिरुद्धेकद्रादो बंधट्टाणेसु भंगा हु ॥ ५३२ ॥ 
संस्थाने संहनने विहायोथुग्मे व चरमपड्युग्मे । 
अविरुद्धे एकतमात्‌ वन्धस्थानेपु भज्ञा हि ॥ ५३२ ॥ 
अर्थ--६& संखान, ६ संहनन, विहययोगतिका जोड़ा ओर अंतके खिरआदिके ६ युगल 
इनमें अविरुद्ध एक एकका अहण करनेसे ओर उनका आपसमें गुणाकार करनेपर बंधखा- 
नोमें ४६०८ भक्त होते हैं ऐसा नियमसे जानना ॥ ५३२ ॥ 
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तत्थासत्थों णारयसब्बापुण्णेण होदि बंधों 
एक्कदराभावादो तत्थेक्ो चेव भंगो ढु ॥ ५३३ ॥ 
तन्नाशस्तो मारकसवोपूर्णन भवति बन्धस्तु। 
एकतराभावात्‌ तत्रैकशैब भद्गस्तु ॥ ५३३ ॥ शी 
अर्थ--उन प्रशस्त तथा अग्रशस्त बंधरूप प्रकृतियोमें नरकगति सहित तथा तऋसखावर 
युक्त सब अपयाप्त सहित दुर्भगादि अग्रशसतप्रकृतियोंका ही बंध होता है, क्योंकि इनमें 
बंधयोग्य प्रकतियोंकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । इसलिये उक्त २८-२३-२५ 
के खानोंमें अप्रशस एक एक प्रकृतिका ही बध होनेसे एक एक ही भंग है ॥ ५३३ ॥ 
: तत्थासत्थ॑ एदि हु साहारणथूलसघसुहुमाणं । 
पजत्तेण य थिरउ॒हजुम्मेकदर॑ ठु चहुमंगा ॥ ५१४ ॥ 
तन्नाशस्ता एति हि साधारणस्थूलसर्वसूक्ष्मानाम्‌ । 
पर्याप्तेन च सिरशुभयुग्मेकतरं तु चतुभेनज्नाः ॥ ५३४ ॥ 
अर्थ--उन एकेन्द्रियके ग्यारहमभेदोंमें साधारण वनस्पति वादरपयाौप्त तथा स्व सूक्ष्मपयोप्त 
सहित २० के बंधस्थानमें एक एक अप्रशस प्रकृति ही बंधको प्राप्त होती है। विशेषता 
थह हैं कि सिंर-शुभके युगछोंमेंसे किसी एकका बंध होनेसे २५ के ५ स्थानोंमें चार 
चार भंग होते हैं ॥ ५३४ ॥ 
पुढवीआऊतेऊबाऊपत्तेयवियल्सण्णीणं । 
सत्येण असत्थं थिरस॒ुहजसजुम्मह्॒भंगा हु ॥ ५३५ ॥ 
पृथिव्यप्तेजोवायुप्रयेकविकलासंज्ञिनाम्‌ । 
शस्तेनाशस्त स्थिरशुभयशोयुग्ममष्ठभज्ा हि ॥ ५३५ ॥ 
अर्थ--एथिवीकाय-जरूकाय-तैेजकाय-वायुकाय-पत्येक वनस्पति-द्विहन्द्रियादि विकर्ल॑ 
३-असन्ञी पंचेन्द्री और इनके अविरोधी त्रस॒बादर प्याप्तादिसे हुए जो २५ प्रकृतिरूप 
आदि ४ खान हैं, उनमें त्रस बादर आदि प्रशसत प्रकृतियोंके साथ यथासंभव एक २ दुर- 
गादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बध होता है, और स्िर-शुभ यशस्कीर्ति इन तीन युगढों- 
मेंसे एक २ प्रशस्त अथवा अग्रशसत किसीका भी बंध होता है । अत एवं इन तीन 
युगलोंकी प्रकृति बदलनेकी अपेक्षा आठ २ भंग होते हैं ॥ ५३१५ ॥ 
आगे शेष तियेच पंचेंद्री प्रयोप्ततहित कर्मपदोंमें और मनुष्यगति पयौप्तसहित मनुष्य- 
कर्मपद्‌मों २९ तथा ३० के खानोंमें भंग कहनेकेलिये गुणलानोंमें विभाग करते हैं।--- 
सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओघेकदरं तु मिच्छमंगा हु। 
छादालसय अट्ठ य विदिये वत्तीससय भंगा ॥ ५३६ ॥ 
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संज्षिनों भनुष्यस्य च ओषेकतर तु मिथ्यभड्ढा हिं। 
* 'पद्चत्वारिंशच्छतमष्ट च॑ ्वितीये ह्वार्तिशच्छतभद्गाः ॥ ५३६ ॥ 
अर्थ--तियंचगतिपयोप्तसहित सैनीके २९५ के खान और उद्योतसहित ३० के स्ानमें, 
तथा मनुष्यगति पयोप्ततहित २९ के स्थानमें सामान्य छह संखान, छह संहनन, विहायो- 
गति आदि सात युगल, इनमें एक २ कर समी प्रकृतियोंका बंध संभव है। अत एव 
पूर्वोक्त एक २ खानमें संखानादिकी एक २ प्रकृतिके बदलनेसे मिथ्याहष्टि गुणखानमें 
४६०८ भंग होते हैं। और दूसरे गुणसानमें २९ के और ३० के दोनोंही खानोंमें 
३२००-३२०० भंग होते हैं । मनुष्यगति सहित तीसका खान मिथ्याइष्टिके वंधथान 
भंगोंमें इसलिये नहीं बताया है. कि उसका बंध तीथैकर सहित होनेसे असंयत देवनार- 
कियोंके ही होता है ॥ ५१६ ॥ 
 मिस्साविरदमणुस्सट्ठाणे मिच्छादिदेवजुदंठाणे । 
सत्य तु पमत्तते थिरसुहजसजुम्मगहुभंगा हु ॥ ५३१७ | 
मिश्राविस्तमनुष्यख्थाने मिथ्यादिदेवयुतसाने । - 
शर्त तु प्रमत्तान्ते खिरशुभयशोयुग्मकाप्टभड्डा हि. ॥ ५३७ ॥ 


' अर्थ--देव नारकी मिश्र और अविरत गुणख्थानवाले पर्याप्त मनुष्यगति सहित २९ के 
खानमें, देवनारकी असंयतके मनुष्य गति प्योप्त तीर्थकरसहित ३० के खानमे, मिथ्या- 
स्वादि प्रमत्तगुणययानपयत जीवोंके देवगतिसहित ख्थानमें प्रशसप्रकृतिका बंध अप्रशस 
प्रकृतिके साथ होता है, इससे खिर-शुभ-यशस्कीर्ति इन तीन युगछोंकी अपेक्षा आठ आठ 
भंग कहे हैं | किंतु अममत्तसे लेकर सूक्ष्मसांपरायतक एक २ ही भंग साना है ॥ ५३७॥ 
आगे एक पयोयको छोड़ना तथा दूसरी पयोगमें उत्पन्न होना यथासंभव दिखाते हैँ,--- 
णेरयियाणं गमर्ण सण्णीपज़ञत्तकम्मतिरियणरे । 
चरिमचऊतित्थूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥ ५१८ ॥ 
नैरयिकानां गमने संजिपर्याप्तकमेतियेमरे । 
चरमचतुष्काः तीथथोने तिरश्चि चेव सप्तमिकाः ॥ ५३८ ॥ 
अर्थ--घमीदि तीन ए्थिवीवाले नारकी जीवोंकी मरणकर उत्पत्ति गर्भज पर्याप्त सैनी 
पंचेन्द्री कर्मभूमिया तियैच अथवा मनुष्यपयोयमें होती है । अन्तके चार नरकोंवाले जीव 
तीगैकरादिके सिवाय पूर्वोक्त तियेच अथवा मनुष्यपयोयमें उत्पन्न होते हैं । परंतु इतनी 
विशेषता है कि सातवें नरकवाले पूर्वोक्त तियेच पर्योयमें ही उत्तन्न होते हैँ ॥ ५३८ ॥ 
तत्थतणडविरद्सम्मो मिस्सो मणुचदुगमुचर्य णियमा । 
वंधदि गुणपडिवण्णा मरंति मिच्छेव तत्थ भवा ॥ ५३९ ॥ 
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आहारकास्तु देवे देवानां संश्षिकसेतिय भरे | 
प्र्येकशथिव्यव्वादरपर्याप्के गमनम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
भवनत्रिकाणासेव तीथथोननरेपु चेवोत्पत्तिः । 
इंशानान्तयोरेकस्मिन्‌ शतारहिकान्तानां संज्िपु ॥ ५४३ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ---आहारकशरीरसहित ग्रमत्तमुणखानवाले मरण करके कर्पवासी देवोंमें उत्तन्न 
होते हैं । सब देवोंकी उत्पत्ति सामान्यसे संज्ञी पंचेन्द्री कर्मभूमिया तियच तथा मनुष्यप- 
योयमें, और प्रत्येक वनस्पतिकाय-प्रथिवीकाय-जरूकाय वादरपर्याप्त जीवोंमें होती है। विशेष 
यह है कि भवनवासी आदि ३ प्रकारके देवोंकी उत्तत्ति तीथकरादिकोंमें नहीं होती, अन्य 
मनुष्योंमें ही होती है । ईशानख्गेपयेतके देवोंकी उत्तत्ति पूर्वोक्त मनुष्य तिर्वचोंमें तथा 
एकेन्द्रिय पयोयमं होती हैं। और शतार-सहस्तार पर्यन्‍त खर्गोवाले देवोंकी उत्पत्ति भी 
पूर्वोक्त संज्ञीप॑चेंद्री मनुष्य तियेचोंमं होती है । इसप्रकार चारोगतिके जीवोंकी संक्षेपसे 
मरण और उत्पत्ति कही है ॥ ५४७२ ॥ ५४३ ॥ 
आगे नामकर्मके बंधस्ानोंको चोदह मागगेणाओंमें आठ गाथाओंसे कहते हैं।--- 
णामस्स बंधठाणा णिरयादिसु णवयवीस तीसमदो । 
आदिमउक सर्च पणछण्णववीस तीस च ॥ ५४४ ॥ 
नाज्नः वन्‍्धस्थानानि निरयादिपु नवकविश त्रिशद्तः। 
आदिमपटुं सर्व पश्चपदूनवर्विशं त्रिंशच ॥ ५४४ ॥ 
अर्थ--नामकर्मके बंधस्थान नरकादिगतिमेंसे ऋमसे नरकगतिमें २९-३० के दो, इसके 
बाद तियचगतिमें आदिके ६, मनुष्यगतिमें सब खान, तथा देवगतिमं २५-२६-२९-३० 
खरूप 9 खान जानना चाहिये । इसम्रकार गतिमागेणामें वंघस्थान कहे हैं ॥ ५४४ ॥ 
अगे इंद्रियादि मार्गणाओंमें बंधथयानोंको कहते हैं--- 
पंचक्खतसे सर्व अडवीसणादिछक्व्य सेसे । 
चडउमणवयणोराले सड देव वा विगुधदुगे ॥ ५४५ ॥ 
पश्चाक्षत्रसे स्वेमष्टवेंशोनादिपदूं शेपे । 
ह 'चतुमनोवचनौराले सर्व देव वा वैयूवेद्विकि ॥ ५४५ ॥ 
अर्थ--पंचेन्द्रीम और त्रसकायमें तो सव वंघान हैं। और शेष एकेन्द्रियादि चार 
इन्द्रियोंमें तथा प्रथिवीकायादि पांच खावरोंमें अट्टाईसवें खानके सिवाय आदिके ६ खान 
अथीत्‌ ५ खान हैं | चार मनोयोग, चार वचनयोग तथा ओदारिककाययोगर्मे सब्र बंध- 
स्थान हैं। और वैक्ियिककाययोग-वैक्रियिकमिश्रयोग इन दोनोंभें देवगतिकी तरह 9 खान 
होते हैं ॥ ५४५ ॥ 


१८४ रायचन्द्रजेनशाखमाठयाम्‌ । 


अडबीसदु हांरदुगे सेसदुजोगेस उक्कमादिल । 
वेदकसाये सब्य पढमिल छक्कमण्णाणे ॥ ५४६ ॥ 
अष्टविंशह्विकमाहारहिके शेपद्वियोगयोः पटुमादिमम्‌ । 
| वेदकपाये सर्व प्राथमिक पट्टसज्ञाने ॥ ५४६ ॥ ु 
अर्थ--आओहारक-आहारकमिश्रयोगमे २८ तथा २९ के दो खान हैं । शेष कार्मोण 
और औदारिकमिश्र इन दो योगोंमं आदिके ६ खान हैं । पुरुषादि तीन वेद तथा' अनंता- 
नुबंधीआदि कपायोंगें सब बंधस्थान हैं । और श्ञान मागेणामेंसे तीन कुज्ञानोंमें आदिके ६ 
खान हैं ॥ ५४६ ॥ ७६० .... 
सण्णाणे चरिमपर्ण केवलजहखादसंजमे सुण्णं। 
सुदमिव संजमतिदएण परिहारे णत्यि चरिमपदं ॥ ५४७ ॥ 
सदूज्ञाने 'चर्मपथ्च केवलयथाख्यातसंयमे शून्यम्‌ । 
श्रुतमिव संयमत्रितये परिहारे नास्ति चरमपद्म्‌ ॥ ५४७ ॥ - 
अर्थ--मतिज्ञानादि चार सम्यण्ज्ञानोंम अंतके ५ स्थान हैं । केवलज्ञान ओर यथारुयात- 
संयममे शृत्य अथोत्‌ बन्धस्मानका अभाव है। सामायिक आदि तीन संयमोंमें श्रुतज्ञा- 
नकी तरह ५ स्थान हैं । परिहारविशुद्धि संयममें अंतका खान नहीं है, बाकी 9 खान 
हैं॥ ५४७ ॥ । & ही 
अंतिमठाणं सुहमे देसाविरदीस हारकम्मं वा | 
चकक्‍्खूजुगले सर्च सगसगणाणं व ओहिंहुगे ॥ ५४८ ॥ 
अन्तिमस्थान सूछ्मे देशाविस्योः आहारकस्मे वा। 
ह , चक्लुयुगले सर्व खकसखकज्ञा्न वा अवधिद्ििके ॥ ५४८ ॥ 
अर्थ--तक्ष्मसांपरायसंयमम अंतका एक ही खान है ) देशसंयममें आहारककी तरह 
२८ और २९ के दो खान हैं । असंयतमें कार्मणयोगवत्‌ आदिके ६ खान हैं । चक्षुद्‌- 
शेन और अचकझ्ुदशन इन दोनोंमें सब स्थान हैं । अवधिदशेन-केवलुद््शन इन दोनोंमें 
अपने २ ज्ञानकी तरह बंधस्थान समझलेना [| ५०८ ॥ 
कम्मं वा किण्हतिये पणुवीसाछक्रमड्बीसचऊ । 
कमसो तेऊजुगले सुकाए ओहिणाणं वा ॥ ५४९ ॥ 
- कम वा ऋृष्णत्रये पश्चविंशतिषटुमष्टाचिंशचतुष्कम्‌ । 
, क्रमश तेजोयुगले शुक्वयामवधिज्ञानं वा || ५४९ ॥ 
अर्थ--ष्णआदि तीन लेश्याओंमें कार्मणयोगकी तरह आदिके ६ बंधखान हैं । 
तेजोलेश्या “और पद्मलेश्या इन दोनोंमें क्से २५ जआदिके ६ खान, तथा २८ जादिके 
चार खान हैं । झुक्ककेश्यामें अवषिज्ञानकी तरह अंतके पांच खान हैं ॥ ५४७९॥ 


गोम्मटसारः १८५ 


भव सचमभधे किणहँ वा उचसमम्मि खहए थ। 
सुक वा पम्स वा चेदगसस्मत्तटताणाणि ॥ ५५० ॥ 
भव्ये स्वेसभव्ये कृष्णा वा उपशसे क्षायिके च | 
शुक्ल वा पद्म वा वेदकसस्यक्तखानानि || ५५० ॥ 
अथै--भव्यमागेणामें सब वंधश्ान हैं ।- अभव्यमें कृष्णलेश्याकी तरह आदिके 
६ स्थान हैं । सम्यकलवमारगणामेंसे उपशमसम्यक्तमें तथा क्षायिकसम्यक्लमें शुक्ललेश्यावत्‌ 
५ स्थान हैं | तथा वेदक ( क्षायोपशमिक ) सम्यक्‍्त्वमें पद्मलेश्यावत्‌ २८ को आदिलेकर 
9 बंधस्थान हैं || ५७० ॥ 
अडवबीसतिय दु साणे मिस्से मिच्छे हु किण्हलेस्स वा । 
सण्णीआहारिदरे स्व तेबीसछक्क तु ॥ ५५१ ॥ 
अष्टविशन्नयं तु साने मिश्रे मिथ्ये तु ऋष्णलेश्या वा। 
संज्ञिभाहारेतरयोः सर्च त्रयोविंशपट्टं तु ॥ ५५१ ॥ 
अर्थ--सासादन सम्यक्लमें २८ को जादिलेकर ३ खान हैं । मिश्रसम्यक्ले त्तथा 
भिथ्यालमें कृष्णलेश्योवत्‌ आदिके ६ खान हैं । संज्ीमागणामें और भाहार , मागेणामें सब 
बंधसथान हैं । और असंजशी-अनाहारमागेणामें १३ को आदिलेकर ६ बंधखान हैं ॥५५१॥ 
आगे नामके बंधस्थानोंमें पुनरुक्त (बार बार कहेगये ) भंगोंको कहते हें।-- 
“णिरयादिजुददांणे भंगेणप्पप्पणम्मि ठाणम्मि । 
ठविदृण मिच्छभंगे सासणमंगा हु अत्यित्ति ॥ ५५२॥ 
अधिरदभंगे मिरसयदेसपमत्ताण सचभंगा हु । 
अत्थित्ति ते दु अचणिय मिच्छाविरदापमादेस ॥५५१॥ जुम्म । 
निरयादियुतस्थाने भद्लेनाव्मात्मनि खाने । 
स्थापयित्वा मिथ्यभड्गे सासनभज्ञा हि अस्तीति ॥ ५५२ ॥ 
अविरतभद्ले मिश्रकदेशप्रमत्तानां सवेभज्ञा हि । 
अस्तीति तांस्तु अपनीय मिथ्याविरताप्रमादिपु ॥ ५५३ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--नरकादि गतिसहित ख्ानोंको अपने २ भंगोंके साथ अपने २ गुणस्ानोमें 
स्थापन करनेसे मिथ्याइश्टिके बंधानोंके भज्ञोमें सासादनके भंग गर्भित हो जाते हैं । 
और असंयतके भंगोंमे मिश्र-देशविरत-प्रमत्तके सब वंधखानेंकि भंग आजाते ह। इसकारण 
सासाद॑नके भद्टोंको तथा मिश्र-देशसयत-प्रमत्तके भंगोको घठानेसे मिथ्याइष्टि-असयत- 
प्रमत्तगुणखानोंम बंधसानोंके भंग होते हें, ऐसा निश्चयसे समझना चाहिये 


॥ ५णराधणर ॥ 
श्ड 
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भुजगारा अप्पंदरा अवहिदाबि थे समंगसंजत्ता । 
सचपरद्दाणेण य णेदव्वा ठाणबंधम्मि॥ ५५७४ ॥ 
भुजाकारा अल्पतरा अवस्िता अपि च खभनसंयुक्ताः। 
सर्वपरखानेन च नेतव्याः खानत्रन्थे |] ५५४ |) 
अर्ब--पूवोक्त जो बंध हैं वे शुजाकार १ जत्पतर २ अवख्ित ३ और “च” शब्दसे 
अवक्तव्य इस तरद चार अकारके हैँ । वे अपने २ मंगोंकरसहित नामकर्मके वंबखानोंमें 
खखान-परखान दोनों अथवा सब्र परखानंके साथ लगाने चाहिये ॥ ५५४ | 
अब उन खखानादिकोंका ठक्षण कहते हैं।--- 
अप्पपरोभयठाणे वंधद्टाणाण जो दु वंधरुस । 
सद्ठाण परह्ठा् सब्बपरद्ठाणमिदि सण्णा ॥ ५५७ ॥ 
आत्मपरोभयस्थानानि बन्धखानानां यत्तु वन्‍्धस्व । 
खख्थार्न परखान॑ सर्वपरखानमिति संबा ॥ ५५५ ॥ 
अर्ब--अपना विवक्षितगुणखान, अन्यगुणखान, अन्यगति ओर जन्वहीं गुणलानलेरूप 
उमबस्ान-दन तीनेमें मिथ्याद्ष्टि-असंयत-अपमत्तके बन्यख्रानसंत्रंधी जो भुजाकारादि 
वंध हैं उनके ऋमसे खखानझुजाकारादि, परखानभुजाकाराढि, ओर सर्वपरखानभुजाकारा- 
दिक ऐसे तीन नाम हैँ ॥ ५५८ ॥ ह 
चदुरेकदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता । 
तिसु उबसमगे संते त्ति य तियतिय दोण्णि गच्छ॑ति ॥५५६॥ 
चतुरेकद्विपश्च पश्च च पद्त्रिक्ानानि अगप्रमत्तान्ता | 
न्रिपु उपश्ामक्ते धान्ते इति च त्रिकन्निक छे गच्छन्ति ॥| ५५६ ॥॥ 
अर्थ--अप्रमत्पर्यत गुणखानवाल्े जीव अपने २ मिथ्यादष्टि आदिक गुणखानोंको 
छोड़के क्रमसे 9, १, २, ५, ५, ३, ३ गुणखानोंको मराप्त होते हँ । अपूर्वकरणादि तीन 
उपशम श्रेणीवाले तीन तीन गुणखानोंको तथा उपगांत कपायवाले दो ग्रुणखानोंको प्राप्त 
होते हैं ॥ ५५६ ॥ 
आगे उन्हीं गुणखेनोंको कहते हैं।-- 
सासणपमत्तवर्ज अपमत्तंतं समह्ियइ मिच्छो । 
मिच्छत्तं विदियगुणों मिस्सो पढम चउत्व॑ च्‌॥ ५५७ ॥ 
अविरदसम्पो देसो पम्त्तपरिहीणमप्पमत्तंत । 
उद्दागाणि पत्तों छट्गु्ण अप्पमत्तो हु ॥ ५५८ ॥ जुम्म। | 
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सासनग्रमनवज्यमप्रमत्तान्त समराश्रयनि मिथ्य; | 
मिथ्यात्व॑ छ्वितीयगुणों मिश्र; प्रथम चतुर्थ च | ५५७ ॥| 
अविरतसस्यो दें; प्रमत्तपरिद्दीनमप्रमत्तान्तम | 
पद खानानि प्रमत्तः पप्ठगुणमग्रमत्तस्तु ॥ ५५८ ॥ युस्मम । 
अर्थ--मिथ्यादष्टि मुणखानवाद्य सासादन और पमत्तगुणखानकों छोड़कर अप्रमत्तप्यत 
चार भुणखानोंको प्राप्त दोता हे | दूसरे गुणखानवाल्या मिथ्यालको, तथा मिश्रगणखान- 
वाला पहले-चौथे दो गुणस्थानोंकों प्राप्त दोता है | अविरतसम्य्दष्टि तथा देशसयत ये 
दोनों प्रमत्गुणयानके सिवाय अप्रमत्त गुणखानतक पांचो्म जाते हैँ | श्रमत्तगुणखानवार 
अग्रमतगुणखानपर्यत ६ गुणखानोम जाता है | ओर अग्रमत्तगुणखानवाद्य छठे गुणखा- 
नको तथा तुशव्दसे उपशमक क्षपक अपूर्तकरणकों आर मरणकी अपेक्षासे देवासंयतको 
इसतरह कुछ तीन गुणखानोंको प्राप्त होता हे ॥ ५५७।०५०८ ॥ 
उबसामगा दु सेढिं आरोहंति य पडंति ये कमेण । 
उवसामगेस मरिदों देवतमत्तं सम्धियई ॥ ५५९ ॥ 
शामकास्तु श्रेणिमारोहयन्ति च पतन्ति च ऋषेण । 
उपथामकेपु झतो देवतमत्य समाश्रयति || ५५९ ॥ 
4---अपूर्वकरणादि उपयमभ्रणीबाले उपगश्रमश्रेणीको ऋमसे चढते भी हैं आर उससे 
उतरते मी हं। तथा उपगमश्रणीम मरेहुए जीव महान्‌ ऋद्धिवाले देव भी होते हैं; अत 
एवं चढनेकी अपेक्षा ऊपरका आर उतरनेकी अपेक्षा नीचेका तथा मरणकी अपेक्षा चोथा 
इसतरह उपग्रमश्रेणीवात्नके तीन २ गरुणख्थान होते हूँ | उपमांत कपायके १० वां ओर 
चौथा दो ही हैं. || ५५९ ॥ 
आगे उपगदयमश्रेणीम मरण क्रिस जगह होता है यह दिखाते है।-- 
“पमिंस्सा आहारस्स य खबगा चडमाणपढमपुन्चा थ | 
पठमुचसम्मा तमतममुणपदडित्रण्णा य ण मरंति॥ ५६० ॥ 
अणसंजोजिदमिन्छे मुददत्तअंत तु णत्थि मरण तु । 
किदकरणिजन जाव दु सब्बपरद्ठाण अट्डपदा ॥ ५६१ ॥” 
अर्थ--मिश्रगुणखानवाछे, निईत्त्यपर्याप अवखाके घारण करनेवाले मिश्रकाययोगी, 
क्षपकश्नेणीवाले, उपभमश्रेणीको चढनेकी द्वालतमे अपूर्वकरणके पहले भागवाले, प्रथमोप- 
शसम्यक्ती, सातवें नरकके द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुणसानवर्ता जीव मरणको ग्राप्त नहीं 
होते | ओर अनन्तानुबंधीका विसयोजन करके मिथ्यात्रफो श्राप्त होनेवालेका अन्तमैहर्त- 
१ ये दो गाया ११४ के धृष्ठमें क्षेपररपरस डिसेगयेथ उस घगद भी द्रनया क्षर्य दिसा गया ; तथा 
पहीपर टनकी छाया भी लिखी ६ । 
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तक मरण नहीं होता । तथा दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाढा ज़बतक ऋतकत्थता होती है 
तबतऊ नहीं गरता, कृतकृयता होजानेपर मस्ता हे ॥ ५६०।५६१ ॥ ह 
अब बढ़ायु छृतक॒लके अति पूर्वोक्त तीन खानोंमे सर्वपरखानोंके >अर्थवान्‌, पदोंको 
कहते हँ-- 
देवेमु देवमणुवे सुरणरतिरिये चउग्गरैसंपि। 
कदकरणिजुप्पत्ती कमसो अंतोमुहत्तेण ॥-५६२ ॥ 
देवेपु देवमनुष्ये सुरनरतिरश्वि चतुगेतिप्मपि । 
कृतकरणीयोत्पत्ति; क्रमण अन्तमुहूर्तन ॥ ५६२ ॥ 
अर्--तक्वत्यवेदकसम्यकूदष्टिपनेका काल अंतर्मुहर्त है, उसके चार भाग करना । 
जिनमेंसे ऋमसे पहलेगें मरणको प्राप्त हुआ जीव देवोंमे, दूसरेमं मराहुआ देव-मनुष्यमिं, 
आर तीसरेमें भराहुआ देव-मनुप्यतिर्यचोंमें तथा चोगेमें मराहुआ चारोंगतियोंमेंसे किसीमें 
भी उत्पन्न होता है || ५६२ ॥ 
आगे नामकर्मके बंधस्ानंकि भेद कहते हैं।-- 
तिबिहो हु ठाणवंधों शुजगारप्पदरवद्धिदों पढमों । 
अप्प चंधंतो बहुचंधे विदियों रु विवरीयो ॥ ५६३ ॥ 
तदियों सणामसिद्धों सचे अविरुद्धठाणवंधभवा । - 
ताणुप्पत्तिं कमसो मंग्रेण सम तु वोच्छामि-॥ ५६४ ॥ जुस्म॑ । 
त्रिविधरतु खानवन्धों शुजाकारास्पतराचखितः प्रथम) । 
अरर्प वन्नन्‌ बहुचन्धे ह्वित्तीयस्तु विपरीत।) ॥ ५६३ ॥ 
तृतीय; खनामसिद्ध। सर्व अविरुद्धस्ानवन्धसवा; । 
तेपामुत्पातिं ्रमणो भन्नेन सम॑ तु वत्यामि ॥ ५६४ | युस्मम | 
अर्थ--नामकर्मके बंधस्रान तीन प्रकारके हें-भुजाकार १ जत्पतर २ अवखित ३। 
इनमेंसे पहला “भुजाकार बंध” पूर्व थोडी प्रकृति बांधता था पीछे बहुत बांधे उस 
जगह होता है | दूसरा इससे उल्टा है. |-अर्थीत्‌ पहले बहुत बांधता था अब थोड़ी बांधे 
वहां “अह्पतर बंध” होता है | “तीसरा अवखित बंध” तो अपने नामसे ही प्रसिद्ध है ।- 
अंथीत्‌ जितनी अक्ृतियां पहले बंधे उतनी ही पीछेके समयमें जहां बंधें वहां अवखित बंध 
होता है| ये सब अजाकारादिवंध अविरुद्धबंधस्ानोंसे उत्तन्न होते हैं, इसकारण में अन्थ- 
क्रतों उनकी ,उस्तत्तिको ऋमसे भंगोंसहित कहता हूं || ५६३॥५६४ ॥ 
* अब उसीको दिखाते है;-- 
भूवादरतेबीसं बंर्धतों सब्बमेव पणुवीस। 
वंधदि मिच्छाइट्टी एवं सेसाणमाणेजों ॥ ५६५ ॥ 
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भूवादरत्रयोविशं वन्नन्‌ सवेमेव पश्चविंशतिः । 
स बन्नाति सिथ्यादष्टि; एवं शेपाणामानेय; ॥ ५६५ ॥ 
अर्थ--मिथ्याइष्टि गुणखानवाल्य वादर प्थिवीकाय २३ के खानको वांधता हुआ 
२५ को आदिलेकर सब खानोंको बांधता है । इसीप्रकार त्रैराशिक गणितसे शेष वंधस्था- 
नोंमें भी बंध मेद समझलेना । त्रैशशिकका विधान वडी टीकामें खुलासा किया है सो 
वहां देखना चाहिये ॥ ५६७८ | 
तेबीसट्वाणादो मिच्छत्तीसोत्ति बंधगों मिच्छो । 
णवरि हु अद्यावीर्स पंचिदियपुण्णगो चेब ॥ ५६६ ॥ 
न्नयोविंशतिस्थानातू सिथ्यात्वत्रिंशदिति वन्धकी मिथ्य; | 
नवरि हि अष्टाविंशं पश्चेन्द्रियपूर्णकर्मेव ॥ ५६६ ॥ 
अर्थ--२३ के ख्ानसे लेकर मिथ्यात्वमें बंधयोग्य ३० के खान पर्यत खानोंके भुजा- 
कारोंको मिथ्यादृष्टि जीव बांधनेवाला कहा है । विशेषता यह है कि २८ के खानको जो 
पंचेन्द्रिय पयोप्त मिथ्यादृष्टि हो वही बांधता है ॥ ५६६ ॥ 
आगे भोगभूमियाके बन्धर्थान कहते हैं।--- 
भोगे सुरहइचीस सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णे | - 
तिरिउगतीस तीस णरउगशुतीस च वंधदि हु ॥ ५६७ ॥ 
भोगे सुराष््रचिंशं सम्यो मिथ्यश्व मिथ्यकापूर्णे । 
तियेगेकोनत्रिंशत्‌ निंशत्‌ नरैकोनत्रिंशत्‌ च वश्नाति हि ॥ ५६७ ॥ 
अर्थ--भोगभूमिमें पर्यौप्तपंचेन्द्री सम्यग्दष्टि वा मिथ्यादष्टि, “व” शब्द्से निःदवैत््यपयोत्त 
सम्यग्दष्टि जीव देवगतिसहित २८ के खानको बांधते हैँ । निरैत्त्यपर्योप्तक मिथ्याइृष्टि जीव 
तियचगतिसहित २९ के वा ३० के खानको वांधते हैं, ओर मनुष्यगतिसहित २९ के 
स्थानका भी बंध करते हैं ॥ ५६७ ॥ 
मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदरि हुगुुणसोल णर्व । 
अडदालं वाणउदी सदाण छादाल चत्तधियं ॥ ५६८ ॥ 


मिथ्यस्थ स्थानभन्जा एकादश सप्ततिः द्विगुणपोडश नव । 
अष्टचत्वारिंशत्‌ द्वानवतिः शतानाम्‌ पद्चत्वारिंगत्‌ चत्वारिंशद्धिकम| ५ ६ ८ 


अर्थ--मिथ्यादृष्टिके खानोंके भंग ( भेद ) २३ के ११, २५ के ७०, २६ के ३२, 
२८ के ९, २९५ के ९२४८, ३० के ४७६०० जानने ॥ ५६८ ॥ 
आगे अल्पतर भंगोंको कहते हैं;-- 
विवरीयेणप्पदरा होंति हु तेरासिएण भंगा हु । 
पुच्च॒परह्याणाणं संगा इच्छा फूल कमसो ॥ ५६९ ॥0 
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विपरीतेनाट्पतरा भवन्ति हि जैराशिकेन भद्गा हि | 
पूवोपरखानानां भज्ञा इच्छा फर्क क्रमश) ॥ ५६५ ॥| 
. अर्थ-आुजाकार वंधके मंगोंकी जैराशिकसे उलटी जैराशिक करनेपर अत्पतरके-मंग 
होते हैं । उसमें पहले खानरूप मंगोंको इच्छा राशि तथा पिछले खानोंकों फहराशि कर- 
नेपर ऋमसे भेद होते हैं ॥ ५६५९ ॥ 
. आगे कहे हुए इन मेदोंको त्रैराशिक बिना थेडे उपायसे जाननेकी विधि दिखाते हैं।-- 
रूघुकरणं इच्छतों ण्यारादीहि उचरिम जोग्ग। 
संगुणिदे भुजगारा उबरीदो होंति अप्पदरा ॥ ५७० ॥ 
लघुकरणमिच्छत+ एकाद्शादिमिरुपरिस योग्यम्‌ । 
संगुणिते भुजाकारा उपरितों भवन्ति अत्पतरा; ॥ ५७० ॥ 
अर्थ--जो थोडेमें जानना चाहता है उसको समझना चाहिये कि ११ आदि अंकॉसे 
ऊपरके अंकोंके जोड़का गुणा करे तब भुजाकार भंग होते हैँ । और ऊपरंके ३० आदि- 
खानोंके भंगोंसे नीचेके भंगोको परस्परमें जोड़नेसे जो प्रमाण हो उसके साथ गशुणाकरें तब 
अद्पतर भंग होते हैं ॥ ५७० ॥ 
आगे गुणाकरनेसे जितने भंग हुए उन्हींको कहते हैं।-- 
भ्रुजगारप्पदराणं भंगसमासों समो हु मिच्छस्स । 
पणतीसं चउणउदी सट्ठी चोदाढमंककमे ॥ ५७१ ॥ 
भुजाकाराल्पतरयो; भज्नसमासों समो हि मिथ्यत्य । 
। पशथ्चत्रिंशत्‌ चतुनेवति; पष्टि; चतुख्त्वारिंशदइुकमेण | ५७१ ॥ 
, अर्थ--मिथ्याइष्टिमं कहे हुए भुजाकार और अल्पतरकी भंगसंख्या समान है। वह, 
वैतीस चौरानवे साठ और चवालीसके अंकोंको अंकानां वामतो गतिःके ऋ्रमसे रखनेपर 
9४३६०९४३५ प्रमाण होती है । सो यह भुजाकारोंकी संख्या हे. इतनीही अर्पतरोंकी 
संख्या होती है. और इन दोनोंकी संख्याओंको मिलानेसे ८९११८८७० प्रमाण जव- 
खित मंगोंकी संख्या होती है ॥ ५७१ |] | 
अब असंयत गुणखानमें भुजाकारादि भंगोंको कहते हैं।-- 
देवट्ववीस णरदेबुगुतीस मणुस्सतीस चंधयदे । 
'“तिछणवणवदुगर्भगा तित्थविहीणा हु पुणरुत्ता ॥ ५७२ ॥।, 
देवाए्टब्रिंश नरदेंत्रेकोनर्निंशत्‌ सनुम्यत्रिंशतू वनन्‍्धोड्यते । 
त्रिषट्नवनवहिकभद्ठाः तीर्थविहीना हि पुनरुक्ताः ॥ ५७२ ॥ 
अर्थ--असं्यत गुणखानमें, देवगतिसहित २८ के खानमें, मनुष्यगतिसहित तथा 
देवगतिसहित २५९ के खानमें, मनुष्यगतिसहित तीसके. बंध खानमें ३६९९२ भुजा- 
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कारके भंग होते हूँ | इनमें जो तीर रहित॑ हूँ वे पुनरुक्त भंग होते हैँ; क्योंकि वे 
मिथ्यादृष्टिके मंगरोमिं अन्तर्तित होजाते हैँ ॥ ५७२ ॥ 
यही दिखाते हैं; 
देवद्रवीसबंधे देखुगुतीसम्मि भंग चउसट्ठी । 
देघ॒गुतीसे वंधे मणुत्त्तीसेति चउसट्टी ॥ ५७३ ॥ 
देवाप्रविंगवन्धे देवकोनत्रिंगति भन्नाः चतुस्पष्टिः 
देव॑कोनत्रिंशति वन्धे मानवर्निशलपि चतुप्पष्टिः: || ५७३ ॥ 
अर्थ--मनुप्य असंयत गुणखानमें देवगतिसहित अद्वाईसका बंध करके देवगतिसहित 
तथा ती4करप्रकृतिसहित २५९ का बंध करता हे तब दोनोंके मंगोंकी गुणा करनेसे ६४ 
भंग होते हैं । ओर तीथंकर तथा दैवगतिसहित २९ का वंधकरके मनुध्यासंयत देवासंयत 
था नारकासंयत होकर तीर्थंकर ओर मनुष्यगति सहित ३० का जब बंध करता है तब भी 
६४ द्वी भंग होते हैं ॥ ५७३ ॥ 
तित्ययरसत्तगारयमिच्छो णरऊणतीसबंधों जो । 
सम्मम्मि तीसवंधो तियछक्डछकचउभंगा ॥ ५७४ ॥ 
तीथकरसत्वनारकमिशथ्यो नरेकोनत्रिंदवन्यों यः 
सम्यश्वि त्रिंववन्धः त्रिकपटाप्रपटचतु्भन्वा। ॥ ५७४ ॥ 
धै--तीथंकरके सत्त्वसहित नारकी मिथ्यादष्टि जबतक अप्याोप्त घरीर है तबतक 
2४६०८ भंगोंकर मनुप्यगति सहित २९ के खानका बंध करता हे | उसके वाद शरीर- 
परयौ्ति पूर्ण करके सम्यकत्वसहित हुआ ती4करमनुप्यसहित ३० को बांधता है. उसके 
३६८६४ भंग होते है । इनमे पूर्वकथित १६८ भंग मिलनेसे १६०९२ असंयतके 
भुजाकार भंग होते है ॥| ५७४ ॥ 
आगे असंयतके अत्पतर भंगोंकों कहते ह; 
बावत्तरि अप्पदर देखुगुतीसा हु णिरयअडबीस | 
बंधंत मिच्छमंगेणवगयतित्था हु पुणरुत्ता ॥ ५७५ ॥ 
हासप्ततिः अल्पतरा देवेकोनर्त्रिंगज्ञ निरयाष्रविंगति; । 
बन्नन मिथ्यसद्वेनापवततीयों हि पुनरुक्ताः ॥ ५७५ ॥ 
थै--पहले जिसने नरकायुका बंध किया हे ऐसा मनुष्य असंयत तीथकरबंधका प्रारम्भ 
करके तीवकर और देवसहित २५९ का बंध करता हुआ, नरकगतिके संमुख होकर अंतमुहर्त- 
तक मिथ्यादष्टि होता हुआ नरकगतिसहित २८ का बंध करता हे, तब्र ८ भंग द्वोते हैं। 
और देव वा नारकी असयत तीर्थ मनुप्यसद्धित ३० के खानको बांधता हे उसके ८ भंग 
होते हैं | तथा पीछे वह मरणकर ती4करपनेसे माताके गर्म उत्तर हुआ वहांपर ती4-देव- 
सहित २९ के खानका बंध करता हैं उप्तके मी ८ भंग होते दें । इनको आपसे ज॒ुणा 


१९२ रायचन्द्रजेनशाखमाठायाम्‌ । 


कंरनेते ८१४८-६४ भंग हुए। इनमें पहले ८ मिलानेसे ६४५८-७२ अल्पतर भंग असंयं- 
तमेँ होते हैं। यहां तीगैकरसे रहित मनुष्यगतिवाले २५ को वांधके पीछे देवगुत्त २८ को 
वाँबे उसके ६४ पुनरुक भंग मिथ्याइष्टिके मंगोंके साथ कह आये हैं इससे यहां नहीं 
कहे हैं ॥| ५७५ ॥ 
आगे अप्रमत्तादि गुणखानोंमे अजाकार भंगोंको कहते हैं; 
देवजुदेकद्दाणे णरतीसे अप्पमंत्त्ुुजयारा । 
पणदालिगिहारुभये भंगा पुणरुतगा होंति ॥ ५७६ ॥ 
देवयुवैकस्ाने नरत्रिंशति अगप्रमत्तसुजाकाराः । - 
पश्चचत्वारिंशदेकाहारोभयेपु भद्गाः पुनरुक्तका भवन्ति ॥ ५७६ ॥ 
अर्थ--देवगतिसहित एकके खानमें ओर मनुष्यगतितीयकरयुक्त तीसके खानमें अप्रम- 
त्तगुणखानमें 9५ अजाकार भंग होते हैं । और तीथकर प्रकृतिसहित, आह्यरकसहित और 
दोनों ही सहित-इन तीन खानोंमें जो भंग हैं वे पुनरुक्त हैँ ॥| ५७६ ॥ 
अब उक्त ४५ अुजकारखंधेंके भंगोंका विधान कहते हें, 


इगि अड अद्विगि अट्टिगिमेदड अट्ठुड दुणब य वीस तीसेके । 
अडिगिगि अडिगिगि विहि उणखिगि इगिदगितीस देवचउ कंमसो ॥५७७॥ 
एकसष्ट अप्टकमप्टकसेद्सष्टाष्टाप.्ट हिनलव च विंशतिः जिंशदेकान | 
अष्टेकमेकमष्रैकैक द्ाभ्यामेकोनखकेकेका्त्रेंशत्‌ देवचतुष्क॑ क्रमशः ॥५७णां 
अर्थ--नीचेकी पंक्तिके १, ८, ८, १, ८, १, १, १, १, १ भंगोकर सहित_ २८ 
२८, २८, २९, २९, ३०, ३१, ३१, ३१, ३१, प्रकृतिरूप खानोंमें ऊपरकी पंक्तिके 
८, १, २; ८, १; १; १, १; १) १, भगोंसहित २९, ३०, ३१, ३०, ३१, -३ १ 
आर देवसहित चार खानोंको ऋमसे वांधता है । सो एक २ ऊपरकी पंक्तिके खानभंगोंको 
एक एक नीचेकी पक्तिके खानमंगोंके साथ गुणाकरनेसे सव ४५ भुजाकारमंग होते हैं । 
इसका खुलासा वडीटीकार्मे देखना चाहिये. ॥ ५७७ ॥ 
आगे अग्रमत्तके अल्पतरभंगोंकी कहते हें; 
इगिविहिगिगि खखतीसे दस णव णवडथियवीसमद्ठविहं + 
दवचउकेकेके अपमत्तप्पद्रछत्तीसा ॥ ५७८ ॥ 
एकविधिकमेकखखत्रिशत्‌ दशनव नवाष्टाधिकविशमष्विधम्‌ । 
ना देवचतुष्कमेकेकेद अप्रसत्ताल्पतरपद्मार्नरेंशतू )] ५७८ ॥ 
अथ--एक एक भंगसहित एक एक झ्त्य झ्ून्य से अधिक तीस प्रकृृतिरूप खानोंको 
बांधक्रे आठ आठ भंगोंसहित दस नो नौ और जाठसे अधिक पीस प्रकृतिरुप खानोंकों 
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तथा एक एक भंगसहित देवगतियुक्त चार खानोंकों बांधता है। इस मरकार अप्रमत्तगुण- 
खानमें ३६ अल्पतर भंग होते हैं ॥ ५७८ ॥ 
आगे अुजाकारादि भंगोंकों एकत्र ( इकट्ठे ) करके कहते हैं!---- 
सव्बपरह्ठाणेण यू अयदपमत्तिदरसब्बभंगा हु। 
मिच्ठस्सभंगमज्शे मिलिदे सब्बे हवे भंगा ॥ ५७९ ॥ 
सर्वेपरथानेन च अयवप्रमत्तेतरसर्वभज्ञ दि । 
मिथ्यस्थ भद्भमध्ये मिलिते सर्वे भवन्ति भट्गा:॥ ५७९ ॥ 
अर्थ--सर्वपरखानोंकर तथा “च” अब्दसे खान और परसानकर सहित जो असंयत 
और अग्रमत्तजादिके सब अजाकारादि भंग हैं वे मिथ्याइष्टिके भंगोंमें मिल्ाये जानेपर 
नामकर्मके भ्ुजाकारादि भंग नियमसे होते हैं || ५७५ ॥ 
आगे उन भंगोंकी सिद्धिका साधारण उपाय दो गाथाओंसे कहते हें।-- 
भुजगारा अप्पदरा हव॑ति पुन्बबरठाणसंताणे । 
पयडिसमो5संताणो5पुणरुत्तेत्ति य समुद्िट्रों ॥ ५८० ॥ 
भुजाकारा अत्पतरा भवन्ति पूर्वापरस्थानसंताने । 
प्रकृतिसम/ असंतानो5पुनरुक्त इति च समुद्दिषन्‍/ ॥ ५८० ॥ 
अर्थ--पहले खानको तथा पीछेके खानको बहुत प्रकृति तथा थोड़ी प्रकृतियों करके 
यथा संभव मिलान किया जाय तो ऋमसे भुजाकार और अल्पतर भंग होते हैं । और 
प्रकृतियोंकी समान संख्या होनेपर भी प्रकृतियोंका समुदाय प्रकृतिमेद सहित्त हो तो वह 
अपुनरुक्त भंग कहा गया है | अथोत्‌ जहां पहला खान थोड़ी प्रकृतिरूप हो उसको यथा 
संभव अधिक प्रकृतिवाले थानोंके साथ लगानेसे भुजाकार होते हैँ. और पीछेके अधिक 
प्रकृतिवाले स्थानको थोड़ी प्रकृतिवालोंसे यथा संभव छूगानेपर अल्पतर होते हूँ | जहां प्रकृति 
भेदके साथ प्रकृति समुदायकी समान संख्या हो वहा अपुनरुक्त भंग होता है ॥| ५८० ॥ 
भुजगारे अप्पदरेज्यत्तव्वे ठाइदूण समवंधों । 
होदि अवहिदवबंधों तब्मंगा तस्स भंगा हु ॥ ५८१ ॥ 
अआअजाकारानटपतरानवक्तत्यान्‌ झापयित्वा समचनन्‍ध। | 
भवति अवश्ितवबन्धः तद्भडाः तस्य भन्ञा हि॥ ५८१ ॥ 
अर्थ--शुजाकार, अस्पतर और अवक्तव्यमंगोंको स्वापनकरके जिनजिन भंगोंसहित 
प्रकृतियोंका एक समयमें बंध होता हे उन्हीं भंगोंके साथ उन प्रकृतियोंका द्वितीयादि 
समयमें भी जहां समान बंध हो वहा उसे अवखित बंध कहते हँ | जत एवं उन 
तीनोंके जितने भंग हैं उतने ही अबखितके भंग होते हैं ॥ ५८१ ॥ 
२५ 
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आगे उन अवक्तव्यभंगोंकों कहते हैं।-- है 
पढिय मरियेकमेकृगतीस तीस च वेधगुबसंते । 
वंधों हु अवत्तब्यों अवद्धिदों विदियसमयादी ॥ ७५८२ ॥ 
पतिला रूत्वा एकमेकोनत्रिंगत्‌ त्रिंणय चन्धक्रोपश्ञान्ते | 
बन्धम्तु अवक्तव्य अबखितो ह्ितीयसमयादि: ॥ ५८०२ ॥ 
अर्थ--उपरशांतकपायगुणखानमें नामदर्मकी किसीमी प्रकृतिको न वांधकर वहांसे पढ़कर 
एकके खानकी वाब सो एक तो यह, आर मरणकर देव असंयत होनेपर आठ २ भंगोंसहित 
मनुष्यगतियुक्त २९ के खान को.तथा तीथंकर मनुप्यक्नहित ३० के खानको वांबे सो इन 
दोनेंकि १६--इसतरह १७ जवक्तत्यमंगके मेद जानना चाहिये | ओर द्वितीयादि समयमें 
भी उन्हींके समान बंध हो वहांपर उतने ही अवखितबंध होते हं ॥ ५८२ ॥ इस प्रकार 
नामकर्मके वंधस्ान कहे हैं | 
आगे मामकर्मके उदयखानोंकों २२ गाथाओंसे कहते हँ;--- 
विग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपतत्ते । 
आणाबचिपज़त्ते कमेण पंचोदये काछा ॥ ५८३ ॥ 
विग्रहकार्मगरीरे अरीरमिश्रे घरीरपर्याप्ते । 
आनब्रच+पयामे ऋरमेण पश्च उदये काछाः ॥ ५८३ ॥ 
अर्थ--नामकर्मके उदयसान विग्नहगति अथवा कार्मोण शरीरमें, मिश्र ( अपर्ोप्त ) 
घरीरमें, शरीरपयाप्िमं, आनपयोत्ति अर्थात्‌ श्वासोच्छास पयोप्तिमें, आर वचनपर्याप्िमें 
नियतकाछ हैं अर्थात्‌ जिसकाल्‍ूमें उदय योग्य हूँ उसी कालमें उदय होते हैं. । इसतरह 
इनके पांच कार नियत हं। भाषार्थ--चद्मंं कामौण झरीर पाया जाब वह का्मोणकाल 
है, जबतक दारीसपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब्रतक चरीरमिश्रकाल होता है, झरीरपर्याप्तिके 
पूर्ण होलानेपर जबतक श्वासोच्छास पयोप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक दारीरपबोप्तिका काढ 
है, श्वातोच्छास पर्याप्ति पृ होनेपर जबतक भाषापर्याप्ति पृण नहीं होती तवतक आन- 
धराणपवोध्िकाल है, आर भाषापर्याप्तिके पृर्णे होनेपर सम्पूर्ण आयुप्रमाण भाषापबाप्तिकाल 
है। इसतरह नामकर्मके ये पांच उद्यखान नियतकाल हैँ । यहांपर गाथामें विश्नहगति 
आर कार्माण इसतरह दोका जो उल्लेख किया हें वह समुद्घात केवलीके कार्माण अरीरको 
सी अहण करना चाहिये इस विशेष अर्थकी सूचित करनेके लिये है | ५८३ ॥ 
अब इन कालुका प्रवाण कहते हँ;--- 
एक व दो व तिण्णि व समया अंतोमुइचय तिसुवि। 
हेट्टिमकालयाओ चरिमरस थ उदयकालो दु ॥ ५८४ ॥ 
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एको व हो वा ज्रयो था समया अन्तर्मुदृ्सकः त्रिप्वपि ) 
अधस्तनकाछोनश चस्मस्प च उद्यकाडस्तु ॥ ५८४ ॥ 
अर्थ---उन उदय काढोंका प्रमाण क्मसे १ समय वा २ समय अश्वा ३ समय विश्य- 
हगतिम, ओर भरीरमिश्रादि ३ में अंतर्मृहृते २ ग्रमाण हे, ओर अंतकी भाषापर्याप्तिका 
पूर्वकृथित चारोंका काल घटानेसे दोष अज्यमान आयुप्रमाण कार जानना ॥ ५८४ ॥ 
आगे उन पांच काछोंको जीवतमासोमें घटित करते हैं;--- 
सवापजत्ताणं दोण्णिबि काठा चडकमेयक्खे । 
पंचवि हांति तसाणं आहारस्मुवरिमचउक्क ॥ ५८५ ॥ 
सबोपय्राम्तानां द्वावरपि काठो चतुप्फमेकाश्षे । 
पथ्चापि भवन्ति त्रसानामाहारस्तरोपरिमचतुप्कम ॥ ५८५ ॥ 
अर्थ--सब छव्ध्यपर्याप्कॉमं पहलेके २ काठ, एकेंद्रीमं 2? काठ, त्रसोंमे ५ काड 
और आह्रकद्नरीरमें पहलेके बिना आगेके ०? काल हैं ॥ ५८५ ॥ 
कम्मोरालियमिस्स ओरालुस्सासभास इति कमसो । 
काला हु समुग्धघादे उन्रसंहरमाणगे पंच ॥ ५८६ ॥ 
कर्मोरालिकमिश्रमराछोच्चासभापति क्रमणः | 
काछा हि समुद्भाते उपसंदरमाणके पश्च ॥ ५८६ ॥ 
अर्थ--समुद्धातकेवढीके कार्माण १ ओदारिकमिश्र २ आदारिकमरीरपर्याति ३ उश्चा- 
सनिश्वासपरयात्ति ? भाषापयाप्ति काछ ५ इस प्रकार पांच काछ ऋरमसे अपने ग्रदेशोका 
संकोच करने ( समेटने ) के समय ही होते हूँ | किंतु विग्तार ( फेलाने ) के समय ३ ही 
काल हैं ॥ ५८६ ॥ 
अब इन्ही तीन काका खुलासा करते हैँ।-- 
ओराढं दंडदुगे कबाडजुगले य तस्स मिसस्‍्स तु । 
पदरे य लोगपूरे कम्मे व य होदि णायव्यो ॥ ५८७ ॥ 
औराढं दृण्डद्निके कपाट्युगले च तस्बर मिश्र तु । 
प्रतरे च छोकपूरे करम्मेणि वा व भवति घानव्यः ॥ ५८७ ॥ 
अर्थ--दंडसमुद्धातके करने वा समेंटनेरूप थुगलगें अर्थात्‌ दो समयो्गे आद्ारिक 
घरीर पर्योप्ति काठ है, कपाट समुद्धातके करने ओर समेटनेरूप झुगमें है ओदारिकमिश्र- 
घरीर काल है, प्रतरसमुद्धातमें ओर छोकपूरणसमुद्धातम कामाणकाल हैँ । इसम्रकार 
प्रदेशकि विस्तार करनेपर ३ ही काल द्वोति ह एुसा जानना चाहिये । किंतु श्रासोच्द्यास ओर 
भाषापर्याप्ति समेटते समयद्दी होती हँ । क्योंकि मूलघरीरम प्रवेण करते समयसंद्धी मंत्री 
पंचेन्द्रियकी तरह ऋमसे पर्याति पूर्ण करता हे । अतएुव वहां पाचों काछ संभव ६ ॥५८७॥ 
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आगे नामकर्मके उदवखानोंकी उत्तत्तिका क्र 2 गाथाओँसे कहते हँ।-- 
णामधुवोदयबारस गइजाईणं च तसतिजुम्माणं । 
मुभगादेजजसाणं जुम्मेक विग्गदे बाणू ॥ ५८८ ॥ 
नामधुवोदयद्वादश गतिजातीनां व त्रसत्रियुग्मानाम । 
मुभगादेययगर्सा युग्मैक विम्रद बालः॥ ५८८ ॥ 
अर्थ--/तेजह्॒ग वण्णचऊ” इस गाथाम कही हुई नामकर्मकी १ र्‌ धुगप्रकृतियां, ४ 
गति, ५ जाति, आर त्रसादि तीन थुगल-त्रसखावर, बादर स॒क्ष्म, पर्योप्त अपयाप्तमर्स एक 
२, तथा शुमग-आदेय आर यम्रस्कीर्ति, इन तीनके जोड़ा-मेंसे एक एक प्रकृृतिका ओर 
2 आनुपृर्वी प्कृतियमिंसे कोई एकका उदय होनेसे कुछ २१ प्रकृतिरप खानका उदय 
विग्रहगतिमददी होता दे, क्योंकि इनमें आनुपूर्वी मी गिनी है । अत एवं ऋजुगतिवालकि 
२१४ आदिका द्वी उदय माना हे ॥ ५८८ ॥ 
मिरसम्मि तिथंगार्ण संठाणाणं च एगदरगं तु । 
पत्तेयदुगाणेकी उबधादों दोदि उदयगदों ॥ ५८९ ॥ 
मिश्र व्यज्ञानां संखानानां व एकतरक तु | 
प्रय्कद्धिकयो रेक? उपथातों भवति उद्यगतः ॥ ५८९ ॥ 
अर्थ--उक्त २१ प्रकृतिरुप उ्यस्ानमसे आनुपूर्वके घटाने आर औदारिकादि तीन 
शरीरोमेस एक, छह संख्वानमिंस १, प्र्येक-साधारण इन दोनोंमिंस एक, और उपघात-यथे 
चार उनमें मिछानेसे २४ का खान होता है । इस खानका मिश्रशरीरके काछमें उदय 
होता दे ॥ ५८९ ॥ 
तसमिस्से ताणि धुणों अंगोवंगाणमेगदरगं तु । 
छाई संदडणाणं एगदरों उदयगों होदि ॥ ५९० ॥ 
परघादमंगएुण्णे आदाबढुर्ग विहयमबिरुद्धे । 
सासबची तप्पुण्णे कमेण तित्य॑ च केवलिणि ॥५९१॥ जुम्म॑ । 
त्रममिश्रे तानि पुनः अद्नोपाज्ञानामेकतरकं तु । 
पण्णां संहननानामेकतरमुदयक भवति || ५९० ॥ 
परघातमद्नपूर्ण आतापहिंक विद्वायो5विरुद्धे | 
.. शासवचसी तसूएँ क्रमेण तीथ च केवलिनि ॥ ५९१ ॥ थुग्मम्‌। 
अर्थ--पहले कह्दी हुईं ४ प्रकृतियां, तीन अंगोपांगमेसे १, छह संहननंमिंसे १, थे 
सब ६ भक्वतियां मिश्रथरीरवाढे श्रसनीवके उदयथोग्य हैँ | आर शरीरपयौपतिकाछमें ही पर- 
बात मकृति तरस खावरोंके उदय योग्य होती है | भाताप-उद्योत ये दोनों तथा दोनों 
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विहायोगति-ये अविरुद्ध योग्य त्रसखावरके पर्याप्तिकारुमें उदय योग्य होती हैं । उच्छास 
ओर खरयुगह-इनका अपने २ पर्याप्तिकालमें उदय होता हे | और ती्कर प्रकृतिका 
उदय केवलीकेही होता है ॥ ५९०।५९१ ॥ 
आगे एक २ जीवकी अपेक्षा एक २ समयमें जो नामकर्मके उदय खान संभव हैं 
वे नाना जीवोंकी अपेक्षासे कह्दे हैं, अब यहां उन्हींको दिखलाते हैं;-- 
वीस इगिचउबीसं तत्तो इग्रितीसओोत्ति एयथिय। 
उदयट्ठाणा एवं णव अट्ट य होंति णामस्स ॥ ५९२ ॥ 
विश्मेकचतुविश तत एकार््रेशदिति एकाधिकम । 
उदयस्थानान्येव नवाष्ट च भवन्ति नाम्न॥ ॥ ५९२ ॥ 
अर्थ--नामकर्मके उदयखान, २०, २१, २४ के ३ ओर इससे ऊपर एक एक 
अधिक ३१ के स्ान पर्येत ७, तथा ९ और ८ का इस प्रकार १२ हैं ॥ ८९१ ॥ 
अब उन खानोंके खामियोंको कहते हैं।-- 
चदुगदिया एडंदी विसेसमणुदेवणिरयएइंदी । 
इगिवितिचपसामण्णा विसेससुरणारगेइंदी ॥ ५९३ ॥ 
सामणणसयलरूवियरुविसेसमणुस्ससुरणारया दोण्ह । 
सयलबियरुसामण्णा सजोगपंचक्खवियलया सामी॥५९४॥जुम्म । 
धवतुगैतिका एकेन्द्रिया विशेषमनुदेचनिरयेकेन्द्रिया; । 
एकद्वित्रिचपसामान्या विशेपस्तुरनारकैकेन्द्रिया: ॥ ५९३ ॥ 
सामान्यसकलूविकलविशेषमनुष्यसुरनारका हयोः । 
सकलविकलसामान्या; सयोगपश्चाक्षविकलकाः खामिनः ॥५९४॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--२१ के सानके चारोंगतिके जीव खामी हैं, २० के एकेंद्री, २५ के विशेष- 
मनुष्य-देव-नारकी-एकेंद्री खामी हैं, २६ के एकेंद्री-दोइंद्विय-तेइंद्री-चोइंद्री-पंचेंद्री-सामा- 
न्यजीव खामी हैं, २७ के विशेषपुरुष-देव नारकी-एकेद्री खामी हैँ, २८ और २५ के 
सथानके सामान्यपुरुष-पंचेंद्री-विकलेंद्री-विशेषपुरुष-देव-नारकी खामी हैं, ३० के पंचेंद्री- 
विकलेंद्री-सामान्यपुरुप खामी हैं, ३१ के सयोगकेवरली-पंचद्री-दोइंद्री-आदि-विकलेंद्री 
जीव खामी हैं. ५ और ८ के स्थानके अयोगकेवली खामी हैं | ॥ ५९३॥५९४ ॥ 
एगे इगिवीसपणर्ण इगिछव्बीसट्धबीसतिण्णि णरे । 
सयले वियलेवि तहा इगितीस चाबि वचिठाणे ॥ ५९५ ॥ 
सुरणिरयविसेसणरे इगरिपणसगवीसतिणिण समुघादे । 
मणुसं वा इगिवीसे बीस रुवाहिय॑ तित्व॑ ॥ ५९६ ॥ 


गोम्मटतारः । १९९ 


संखाने संदनने विद्ययोयुग्मे च चरमचतुर्युग्मे । 
अविरुद्धकतरस्मात्‌ उदयस्थानेपु भज्ञा हि॥ ५९९ ॥ 
अर्थ--5 संख्थानोमेंसे; ६ संहननोंमेंसे, विहायोगतियुगढमेंसे, और जंतके सुभग जादि 
9 युगलामेंसे अविरोधी एक एक मरकृतिका अहण करनेपर नामकर्मके भंग होते हैं | न सबको 
आपसमें गुणाकरनेसे ११५२ भंग हो जाते हैँ । भावा4५--६-६-२-२-२-२--२ 
इस प्रकार अंकोंको रखकर परत्परम गुणा करनेसे ११५२ होते हैं ॥ ५९५ ॥ 
आगे उन भंगेमेंसे नारक आदि 9१ जीव पढोंमें संभव होनेवाल़े भंगोंकों ३ गाथा- 
ओंसे कहते हैँ; 
तत्थासत्या णारयसाहारणसुहुमगे अप॒ण्णे य । 
सेसेगविगरूडसण्णीजुदठाण जसजुगे भंग्रा ॥ ६०० ॥ 
तत्रागसा नारकसाधरणसूक्ष्मके अपूर्ण च | 
शेपैकविकलासंनियुतखाने यओोयुग्मे भन्नाः ॥ ६०० ॥ 
अर्थ--उन उदय प्रकृतियोंमेंसे नारकी-साधारणवनस्पती सब सूुक््म और लब्ध्यपर्यापक 
इन सबर्म अप्रशस्त प्रकृतियोंकाही उदय है; इस कारण उनके पंचकाल्संबन्धी समी उदय 
खानोंमं एक एक भंग है। शेष एकेन्द्री-विकलेन्द्री-असज्ञीप॑ चद्री इनमें पूर्वकथित अप्रशसका 
उदय तो है ही परंतु यशस्क्रीर्ति-अयशस्कीर्ति इन दोनोंमेसे किसी एककरा उदय होनेसे 
उदयस्थानोमं दो दो भंग हो जाते हैं अर्थात्‌ एक यथ्स्‍्क्रीर्ति सहित उदयसान, दूसरा 
अयशस्कीर्ति सहित उद्यसान, इस तरह दो भेद होते € ॥ ६०० ॥ 
सण्णिस्मि मणुस्सम्मि य ओघेक्दरं तु केवे वर्ज । 
सुभगादेजजसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि ॥ ६०१ ॥ 
संन्िनि मनुपष्ये व ओषेकतर तु केवले वजम्‌ । 
सुभगादेययञ्ांसि च तीथेयुते भरलमेतीति ॥ ६०१ ॥ 
अर्थ--सज्ञी पंचेस्द्रीके और मनुष्यके सामान्यक्रथनवत्‌ एक एकका उदय होनेसे 
११५२ भंग होते हैं। केवलज्ञानअवस्थार्म वज़र्पमनाराचसंहनन १ सुमग २ आदिय ३ 
यशस्कीर्ति 9 इनका ही उदय होता है । अतरव केवल्जानसम्बन्धी खानांम छह संखान 
और दो युगलमिंसे एक २ के उदयकी अपेक्षा चौब्रीस २ ही भंग समझने चाहिये । 
तथा तीशवैकरप्क्ृति सहित केवलीके अर्थात्‌ तीथकर केवलीके अंतके पांच संखान अप्र- 
दस्त विहायोगति आर दुःखरका भी उदय न रहने तथा सब प्रशस्त प्रकृतियोंका ही उदय 
होनेसे उनके उदयखानोंमं एक एक ही भंग होता हे ॥ ६०१ ॥ 
देवाहारे सत्य कालबियप्पेसु भंगमाणेजो । 
बोच्छण्ण जाणित्ता ग़ुणपडित्रण्णेमु स्बेसु ॥ ६०२ ॥ 


३२०० रायचन्द्रगैनशाखमाठयाम्‌ । 


देवाहारे शर्त कालविकल्पेपु भन्ग आनेयः । 
व्युच्छित् जात्वा गुणप्रतिपन्नेपु सर्वेपु ॥ ६०२ ॥ 
अर्थ--चारप्कारके देवोंमें और आहारकशरीरसहित प्रमचमें प्रशस्तप्क्ृतियोंका ही 
उदय है, इसकारण उनके सवकालके उदयखानोंमें एक एक ही भंग है । और सासादना- 
दिगुणखानोंकी प्राप्त हुए जीवोंमें अथवा विग्नदगतिकामोणादिकके काछमें व्युच्छिन्न प्रकृ- 
तियोंकों जानकर शेष प्रकृतियोंके भंग यथासंभव समझलेना ॥ ६०२ ॥ 


वीसादीणं भंगा इगिदालपदेस संभवा कमसो । 

एक सट्ठी चेव य सत्तावीस च उगुवीस ॥ ६०३ ॥ 
वीसुत्तरछचसया वारस पण्णत्तरीहि संजुत्ता । 
एकारससयसंखा सत्तरससयाहिया सद्ठी ॥ ६०४ ॥ 
ऊणत्तीससयाहियएकावीसा तदोबि एकट्टी । 
एकारससयसहिया एकेक विसरिसगा संगा ॥६०७॥ विसेसय । 
विंगादीनां भद्गा एकचत्वारिंशत्पदेषु संभवाः क्रमशः | 

एक; पष्टि! चेव च सप्तविंग च एकोनविंशम्‌ ॥| ६०३ | 
विंशोत्तरपट्‌ च शतानि द्वादृश पश्चसप्ततिमिः संयुक्ताः । 
एकादअशतसंख्या सप्तदशणशताधिका; षष्ठि। ॥ ६०४) ॥ 
एकोनरत्रिंशच्छताधिकेकर्चिंशं ततोषि एकपष्ठिः | 

एकादुअशतसहिता एकैक विसद्ृणका भद्ञा: | ६०५ ॥| विज्वेषकम्‌ | 


अर्थ---१० के खान को आदिलेकर खानोंके भंग 9१ जीवपदोंकी अपेक्षा यथासंभव 
क्रमसे १, ६०, २७, १९, ६२०, १२, ११७५, १७६०, २९२१, ११६१, होते 
है । तीथसमुद्धातकेवकीका १ मंग है कितु वह पुनरुक्तमंग है अत एवं अयोगकेवलीके 
तीथेकर प्रकृति सहित ९ का १ और तीथकर रहित ८ का १ भंग--इसप्रकार कुछ 
७७५८ भंग होते है ॥ ६०३ । ६०० | ६०५ ॥ 
आगे उन पुनरुक्तभंगोंकों कहते हैं;--- 
सामण्णकेवलिस्स समुग्धादगदरुस तस्स वचि भंगा | 
तित्थस्सषि सगभंगा समेदि तत्थेक्रमवणिज्ञो ॥ ६०६ ॥ 
सामान्यकेवलिनः समुद्भध[तगतस्थ तस्य वचसि भद्गा: | 
तीथेस्थापि खकभु्जाः समा इति तत्रैकोपनेयः || ६०६ ॥ 


अर्थ--भाषाप्यापिकाहमें सामान्यकेवकीके तथा समुद्धातसहितसामान्यकेवलीके ३० 
के खानमें चोचीस चौबीस मंग समान हैं। और तीयैकर केवली व तीमैकर समुद्धात- 


गोम्मट्सारः । २०१ 


केवलीकें ३१ के खानमें एक एक भंग है सो वह भी समान है । इसकारण थे २५ भंग 
प्ुनरुक्त होनेसे अहण नहीं करने चाहिये || ६०६ ॥| 
आगे शुगसानोंमें उन भंगोंकी कहते हैं;-- 
णारयसण्णिमगुस्ससुराणं उबरिमगुणाण भंग जे । 
पुणरुत्ता इदि अवणिय भणिया मिच्छरत भंगेसु ॥ ६०७ ॥ 
नारकसंज्षिभनुप्यप्ुराणामुपरितनगुणानां भद्दा ये । 
पृनरुक्ता इति अपनीय भणिता मिथ्यस्य भज्जेपु ॥ ६०७ ॥ 
अर्थ--नारकी-संज्ीतियच-मनुप्य-देव इनके ऊपरके अथोत्‌ सासादनादिगुणखानमें जो 
भंग हैं वे मिथ्यादष्टिके भंगेके समान होनेसे पुनरुक्त हैं, इसलिये उन थुनरुक्त भंगोंको 
घटाकर केवल मिथ्याइष्टिके भंगोंमेंही उनको भी कहा गया है ॥ ६०७ ॥ 
अब उन भंग्रोंका सब जोड़ कहते हैँ।--- 
अडवण्णा सत्तसया सत्तसहरुसा य होंति पिंडेण । 
उदयद्वाणे भंगा असहायपरकमुद्दिद्वा ॥ ६०८ ॥ 
अष्टपश्चाशत्‌ सप्तशतानि सप्तसदृस्ताणि च भवन्ति पिण्डेन | 
उदयख्थाने भन्ना असद्दायपराक्रमोहिष्टाः ॥ ६०८ ॥ 
अर्थ--तद्यायतारहित पराक्रमवाले श्री महावीर खामीने नामकर्म सम्बन्धी बीस आदिके 
पूर्वोक्त १२ उद्यस्ानोंमें अपुनरुक्त भंग सब मिलाकर ७७५८ कहे हैं ॥ ६०८ ॥ 
आगे नामकर्मके सत्त्तखानका प्रकरण १९ गाथाओंसे कहते हँ।-- 
तिदुइगिणउदी णउदी अडचउदोभहियसीदि सीदी य । 
ऊणासीदद्धत्तरि सत्तत्तरि दस यु णव सत्ता ॥ ६०९ ॥ 
त्रिद्ययकनवति! नवतिः अष्टचतुद्श्रधिफाभीतिरशीतिश्व । 
एकोनाशीट्£सप्तती सप्त सप्तति। दूध व नव सत्तानि ॥ ६०९ ॥ 
अर्थ--९३, ९२, ९१ $ 3०) ८८, ८९; ८२, ८०, ७९, ७८, ७४०, ६० शोर 
९ प्रकृतिरूप--नामकर्मके १३ सत्त्व खान हैं ॥ ६०९ ॥ 
अब उनकी विधि बतलते हैं।-- 
सब्ब॑ तित्याह्रुमऊर्ण सुरणिरयणरदुचारिदुगे । 
उन्बेहिदे हदे चउ तेरे जोगिस्स दसणवर्य ॥ ६१० ॥ 
सर्व तीर्थीद्ारोभयोन सुरनिरयनरद्विचतुर्टिके । 
उद्वेलिते ते चतुष्क॑ त्रयोदण योगिनः दशनवरम ॥ ६१० ॥| 
अर्थ--नामकर्मकी सब प्रकतिरूप ९३ का सान है, उनमेंसे तीवकर पठनेसे ६२ 
२६ 


&, 
शायचन्धलेत्धाखमाठयाम्‌ । 


श्०र्‌ 

का सान, आद्यरकयुगढ घढानेसे ९१ का; तीनों घटनेने १० की खान होता है । उस 
५० के खानमें दवगति £ और देवगठानुपृर्ती इन दोनोंकी उद्धठना द्ोनेस ८८ का खान 
होता हे, इसमें मी नरकग्ति आदि 2 ग्रक्षतियोक्री उद्धना होनेपर ८० का खान डोता 
डूै, इसमें भी ममुप्यवति-मनुप्यगत्यानुपूर्ती इन दोनोंकी उद्छना द्वानेस ८३२ का स्थान 


होवा 6, तथा ६३ आदि चार ( ९३--६२-१ १-०० ) खाना क्रमर्स अनिदृत्तिकरणम 


क्षतर हनेवाली शर्ट प्रक्रतियकि बंदानल ८०-४८,--७८--<७ के चार खान होते द्ट | 
ओर अवोगकेवर्कीक १० का आर ५ का खान होता दे ॥ ६१० ॥ 
आगे उन १० के तथा ५ के खानकी प्रकृतियोंकी कहते हैं 
गयजोगर्स दु तेरें तदियाउगयोददइदि विदीणेसु । 
दस शामस्स ये सत्ता णब चेव ये नित्यद्वीणेसु ॥ ६११ ॥ 
गवयोगस् तु अवादमसु हर्वीबायुस्कगोत्रतिविद्धीनथु । 
देश नाम्नत्न सत्ता नव चेब च तीर्थ॑द्वीनयु ॥ ६११ ॥ 
4---अगागकिवर्सके १३ पग्रद्मतियेतितस बेदनीब-आदु-ओत्र, थे तीन प्रकृतियाँ कम 
करनेस नामकर्मकी १० प्रकुृृतियांका सक्त ह। यदि तीवकर प्रकृति मी बद्ादी जावे तो ९ 
ग्रकृृतियांका सत्वखाव होता है॥ ६११ ॥ 
आगे उद्वटनाखानंसि जो विश्वेयता दे उसको कद्ते हँ;--- 
गुणसंजाउप्ययर्डि मिच्छ बंशुदयगंधद्ीणम्मि । 
ससुचेद्धणपयाडि णियमेणुवेलदे जीवों ॥ ६१२ ॥ 
शुणर्सजावप्रक्ति मिथ्य वन्‍्धोदयगन्धरद्यीन | 
५ अपादल्नप्रकृर्ति नियमनोटद्यति जीच$ ॥ ६१६ ॥ 
अर्थ--मिथ्याइष्युणसानम जिमरमक्ृतियंदक्ति वंबकी अथवा उदयकी वासनामी नहीं 
ऐसी सम्वक्लणादिगुगसे उत्चन्न हुई सम्बस्त्मोहनीय-मिश्रमोंहनीय-आहारकसुगछ, इन 
चार प्रकृृतियकी तथा दोष उद्धल्लप्रक्षतियोंक्री उद्धछना यह जीव मिश्यादष्टि गुणखानमें 
करता दू॥ ६:८२ 
अब उन य्रह्नतियर्कि उद्वेलवका क्रम कहते हैँ;--- 
सत्यतादाह्ार॑ य॒त्च॑ उन्बेछलदे तदो सर्म्म। 
सम्मामिच्छ तु तठो एयो विगछों थे सगछो थे ॥ ६१३ ॥ 
झसललादाद्वारं पृत्रमुद्दद्धयति तवः सम्यक् | 
सम्यस्मिथ्य तु लत एक्ो विकछ्ल्य सकछक्य ॥ ६५१३ ॥ 
अथ--थाद्यरकटगढ ग्रग्मलमक्धाति हृ इसलिय चारों यतिके मिश्यादट्रि जीव पहले इन 
दोनोकी उद्ठना करते ई । पीछे सम्यक्लप्रकृतिकी, उसके बाद सम्बम्ध्यालमोहनी- 
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यकी उद्देलना करते हैं | उसके वाद एकेन्द्री-विकलेंद्री ओर सकलेन्द्रिय जीव शेष देव- 
ह्िकादिकोंकी उद्वेलना करते हैं ॥ ६१३ ॥ 
आगे उस उद्वेलनाके अवसरका कार कहते ६;--- 
ञु ९ ५ ] 
चेदगजोग्गे काल आहार उवसमस्स सम्मत्त । 
सम्मामिच्छ चेगे वियले वेशुब्बछक्क तु ॥ ६१४ ॥ 
वेद्कयोग्ये काले अद्दासमुपद्यमस्य सम्यक्‍्त्वमू | 
सस्यग्मिथ्यं चेकस्मिन विकले वैगूपट्ट तु ॥ ६१४ ॥ 
अर्थ--बेदकसम्यक्तयोग्यकालमें आहारककी उद्वेलना, उपथ्मकालमें सम्यक्लप्रकृति वा 
सम्यम्ध्यात्रप्रकृतिकी उद्देलना करता हे । ओर णकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय पर्यौय्म वैकरि- 
यिकपटुकी उद्वेलना करता दे ॥ ६१४ ॥ 
आगे इन द्वोनों काढोंका रक्षण कहते हैं;-- 
+ ० मी ९ ५ 
उदधिपुधत्त तु तसे पल्ासंखणमेगमेयक्खे । 
जाव य सम्म मिरस वेदगजोग्गों य उवसमस्सतदो ॥ ६१५॥ 
उद्धिप्रथक्त्व॑ तु भसे पल्यासंख्योनमेक्मकाश्षे । 
यावत्र सम्य मिश्र॑ं वेदकयोग्यश्व उपथमस्य ततः ॥ ६१५ ॥ 
अर्थ--सम्यक्तमोहनीयकी और मिश्रमोहनीयकी खिति प्रथक्लवसागर प्रमाण असके 
शेप रहे ओर पल्यके असंख्यातवें माग कम एक सागर प्रमाण एकेन्द्रीक शेष रह जाते 
वह “वेदकयोग्य काल” है | ओर उससे भी सत्तारूप खिति कम हो जाय तो वह उपशम- 
काल कहा जाता है ॥ ६१५॥ 
आगे तेजकाय और वायुकायकी उद्देलन प्रकृतियोंकों दिखाते हैं।-- 
तेउहुगे मणुव॒दुर्ग उच उच्बेहदे जहण्णिदर । 
पहासंखेजदियम उन्बेछणकालपरिमाण ॥ ६१६ ॥ 
तंजोहिके मनुष्यद्दिकमुश्चमुद्वेल्यंतत जघन्येतरनू । 
पल्यासंख्येयिममुद्देलनकालपरिमाणम ॥ ६१६ ॥ 
अर्थध--तेजकाय और वायुकायके मनुप्यगतियुगल और उच्चगोत्र-इन तीनकी उद्वेलना 
होती है। और उस उद्देढनाके कालका प्रमाण जघन्य अथवा उत्कृष्ट परयके असंस्यातर्वे 
भाग प्रमाण है ॥ ६१६ ॥ 
अब उसीको कहते हें।--- 
पहासंखेजदिम टिदिमुन्येलदि मुदत्तजंतेण । 
संखेजसायरठिदिं पहासंखेजकालेण ॥ ६१७ ॥ 
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-पल्यास॑स्मैयिमां झितिमुद्देलयति सुद्ृतोन्‍्तरेण । 
संख्येयसागरखितिं पल्यासंज्येयकाढेन ॥ ६१७ ॥ 
अर्थ--पश्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण खितिकी अंत्मुहूर्तकाल्में उद्देहना करता ह्े। 
अत एव संंस्यातसागर प्रमाण मनुष्यद्विकादिकी सत्तारूपखितिकी उद्वेलना त्रेरशिकविधिसे 
पर्यके असंख्यातवें भाग अमाण काठमें ही करसकता है ऐसा सिद्ध होता ह्वे॥ ६8१७॥ 
आगे सम्यवत्वादिककी विराधना ( छोड़देना ) कितनी वार होती हे यह कहते हँ-- 
सम्मत्त देसजम अणसंजोजणविहिं च उककरस । 
पलासंखेजदिम बार पडिवजदे जीवों ॥ ६१८ ॥ 
सम्यक्त्व॑ देशयसमनसंयोजनविधिं च उत्कृष्टम्‌ 
पल्यासंख्येय॑ बार अतिपयते जीचश ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ--प्रथमोपशमसम्यकत्व, वेदक ( क्षायोपशमिक ) सम्यक्त्व, देशसंयवम और अनंता- 
नुबवीकपायके विसंयोजनकी विधि-इन चारोंको यह. जीव उत्कृष्टने अथोत्‌ अधिकतसे 
अधिक पश्यके असंख्यातवें भाग समयाँका जितना प्रमाण हे उतनी वार छोड़ २ के पुनः 
पुनः अहण करता हे । पीछे नियमसे सिद्धपदकों ही पाता है ॥ ६१८ ॥ 
चत्तारि वारम॒वसमसेढिं समरुदहदि खबिदकम्मंसों । 
वत्तीस वाराई संजमसुब॒लद्दिय णिव्यादि ॥ ६१९ ॥ 
- चतुरो वारानुपदमश्रेणि समारोह॒ति क्षपितकर्मीश; ॥ 
द्ार्तिशद्वारान्‌ संयममुपलभ्य निवाति ॥ ६९९ ॥ 
अथे--उपंशमश्रेणीपर अधिकसे अधिक चार दफे ही चढता है, पीछे कर्मोके अंशॉको 
क्षय करता हुआ क्षपकश्रेणी चढ मोक्षको दी जाता है । और सकल्संयमको उत्क्ृ्ट॑पनेसे 
३२ वार ही धारणकरता है पीछे मोक्षकों म्राप्त होता है ॥ ६१५९ ॥ 
तिंत्याह्यराणुभय सब्दं तित्य॑ ण मिच्छगादितिये ॥ 
तस्सत्तकस्मियाणं तम्गुणठार्ण ण संभवई ॥ 
तीथाद्यारोभय सर्च तीय न मिथ्यकादित्रये 
“ - सत्सत्वकमेकाणाँ तद्ुणखानं न संभवति ॥ 2 
आगे चारागतियोंकी अपेक्षासे गुणखानोमें नामकर्मके सत्त्तखानोंकी योजना करते हैं;--- 
4 यह गाया सत्ग्रकरणमें आगई हैं अत एवं यहां नम्बर नहीं दिया है । इसका अर्थ भी वहीं छिख। है 
कि मिव्याइश्टिमें एक जीवकी अपेक्षा तीर्थंकर और आहारक्द्य इन दोनों सहित स्थान नहीं है. या 
तीर्यंचहित या आह्यरक सहितही सल द्ोता है. परन्छु नाना जीवकी अपेक्षा दोनोंका वहां उत्व पाया जाता 


है. सातादनमें नाना जीवकी अपेक्षा सी तीर्थ जार आद्वारंसहित सलस्थान नहीं है. मिश्र तीय॑सदित नहीं 
है, आदारतद्दित दे। क्योंकि जिनके इन कर्मोकी सत्ता रहती दे उनके ये शुणस्थान भहीं होते, 
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सुरणरसस्मे पढमो' सासणहीणेस्त होदि घाणउदी । 
सुरसम्मे णरणारयसम्मे मिच्छे य इगिगडदी ॥ ६२० ॥ 
सुरनरसस्ये प्रथम सांसनहीनेपु भवति दवानवतिः 
सुरसम्ये नरनारकसम्ये सिथ्ये थे एकनवति; ॥ ६२० ॥ 
अथ--पहलछा ९३ का सत्त्वखान असंयतसम्बन्ष्टि देवके तथा असंयत सम्पम्दष्टि 
आदि मनुष्यके होता है। सासादन रहित चारोंगतिके जीवोंके ९२ का खान होता है, और 
९१ का स्थान देव सम्यग्दटीके तथा मनुष्य और नारकी सम्बन्दणी अथवा मिथ्याहष्टिके 
होता है ॥ ६२० ॥ 
 णउदी चदुग्गदिस्मि य तेरसखवगोत्ति तिरियणरमिच्छे । 
अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खमिच्छम्मि वासीदी ॥ ६२११ ॥ 
नवतिः चतुगेतो व श्रयोद्शक्षपक इति तियम्रमिथ्ये । 
अष्टचतुरशीतिः सत्ता तियेड्मिथ्ये व्यशीतिः ॥ ६२१ ॥ 
अर्थ--९%० का सत्त्वसान १३ प्रकृतियोंके क्षयवाले अनिशृत्तिकरण गुणसान के भाग 
पयत चारोंगतियोंके जीवोंके होता है। ८८-८४ के दोनों खानोंकी सत्ता मिथ्यादष्टि तियंच 
और मनुध्यकेही है, और ८२ का सत्तख्थान तियच मिथ्याइ्टिके ही होता है, ऐसा जानना, 
चाहिये ॥ ६२१ ॥ हु 
सीदादिचउद्धाणा तेरसखबगादु अशुवसमगेसु । 
गयजोगरुस दुचरिस जाव य चरिमम्हि दसणवर्य ॥ ६२२ ॥ 
अशीद्यादिचतुःस्थानानि त्रयोद्शक्षपकादनुपशामकेपु । 
गतयोगस्य ्विचरम यावश्व चरमे दृशनवकम्‌ ॥ ६२२ ॥ 
अर्थ---८० को आदिलेकर चार खान अर्थात्‌ ८०-७९-७८-७७-के सान तेरह- 
प्रकृतिके क्षय करनेवाले क्षषक अनिद्ृत्ति करण गुणखानसे लेकर अयोगीके द्विचरमसमय 
तक पाये जाते हैं। और १० का तथा ९ का सत्त्मान अयोगकेवरलीके अंतसमयमें होता 


है॥ ६२२ ॥ े 
आगे 9१ जीवपदोमें उन सत्त्तखानोंको कहते हँं।--+ 
णिरये वा इग्रिगउदी णउदी भूआदिसबतिरियेस । 
वाणउदी णउदी अडचउवासीदी य होंति सत्ताणि ॥ ६१३॥ 
निरये व्येकनवतिः नवतिः भ्वादिसरबतियेक्षु । 
द्वानवतिः नवतिः अश्टयतुर्ब्मभीतिश्व भवन्ति सत्वानि | १२३ ॥ क 
अर्थ--नामकर्मके सत्तखान नारकी जीवोर्मे २२--९१-९० के इसतरद ३ हैं । जार 
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प्थिवीकायादि सब तिर्वचेमिं ९२९-९०-८८-८४-८२ के इसतरह पांच पांच 
हैँ ॥ ६२३ ॥ हे रे 
वासीदि बज़ित्ता वारसठाणाणि हॉति मणुवेसु । 
सीदादिचउद्ठाणा छट्ठाणा केब्रलिहुगेसु ॥ ६२४ ॥ 
ब्यजीर्ति वर्जेयित्वा द्वदशस्थानानि भवन्ति मानवेषु | 
अग्यीद्ादिचतुःस्वानानि पद्स्थानानि केवलिद्वियोः ॥ ६२४ ॥ 
थ--मनुप्योमिं ८९ के खानको छोड़कर शेष १२ खान होते हँ; परंतु सयोगकेव- 
लीके ८० को आदिलेकर चार सत्तखान हैं; ओर अयोगकेवीके ८० को आदिलेकर ६ 
तत्तसान हैं ॥ ६२४ ॥ 
समबव्िसमट्ठाणाणि य कमेण दित्विव्केवलीसु हवे । 
तिहुणवदी जाहारे दंवे आदिमचउक तु ॥ ६१५ ॥ 
समविपमसानानि च क्रमेण तीर्थतरकेवलिनोः भवेयु: 
व्रिद्विनवतिः आहारे देवे आदिमचतुष्क तु ॥ ६२५ ॥ 
अर्थ--केवढीके जो ० और ६ खान कहे हू उनमेंसे समसंख्यावाले तीथंकर केवलीके 
आर विपमसंख्यावाले खान तीयकरप्रकृति रहित सामान्यकेवलीके होते हँ । आहारकर्मे 
९३-९२ के दो खान हैँ ओर विमानवासी देवों आदिके 2 सत्त्वखान होते हैं ॥६२५॥ 
वाणउद्णिउद्सित्ता भवणतियाणं च भोगभूमीणं । 
पुदचिचउक्कमबाण च य सासणे णउदी ॥ ६२६ ॥ 
छानवतिनवतिसत्ता मबनत्रिकाणां च सोगभूमीनाम्‌ । 
अधस्तनप्रथिवीचतुप्कभवानां च च सासने नवतिः ॥ ६२६ ॥ 
अर्थ--भवनत्रिक देवोंके, मोगभूमियामनुप्यतियंचेके और नीचेकी अँजनादि चार 
नरकष्टथ्वियेक्ि नारकियोंके ६९-९० इन दो खानोंकी सत्ता हे । तथा सासादन गुणस्थानमेँ 
सब जीवोंके एक ९० का ही सत्तखान हे । इस यकारसे वंधोदयसत्तकी अपेक्षा भंग 
कहे हैं ॥ ६२६ 
आगे प्रकृतियोंके वंधोदयसत्त्वके त्रिसंयोगी भंग कहनेकी मतिज्ञा करते हैं; 
मृलत्तरपयडीणं बंधोदयसत्तठाणभंगा हु । 
भणिदा इ तिसंजोगे एत्तो भंगे परुषेमों ॥ ६२१७ ॥ 
मृलेत्तरकतीनां वन्‍्वोदयसत्त्वखानभज्ञा हि | 
भणिवा हि त्रिसंयोगे इतो भन्ञान्‌ प्रसपयासः | ६२७ ॥| 
अर्थ--इसप्रकार मूलप्रकृतियंकि और उत्तरमकृतियोके वंधोदयसत्त्वरूप स्थान तथा भंग 
कहे | इसके बाद अब दम वंध-उदय-सत्ता इनके तरिसंयोगी नंग्रोंका निरूपण करते हैं ॥ ६२० 


ग्रोन्मद्सारः | २०७ 
» यही कहते हँ;-- 
: अध्वविहसत्तखच्बं बयेगु अब उदयकस्मंसा। 
एयविह तिवियप्पो एयव्रियप्यो अव॑ध्रम्मि ॥ ६१८ ॥ 
अष्टविधस्प्रपड्वन्धकयु अट्रेव उद्यरकर्माशाः । 
एकबिध बत्रिविकतप एकवरिकृल्य अबन्ध | 5२८ ॥ 
अर्थ--मृल्यक्वतियंमिंस ज्ञानावरणादि ८ प्रकारके वंबवाले अथवा सात प्रकार बंबवादे 
था छद्द प्रकारके बंधवाले जीवेकि उदय ओर सत्त आठ आठ प्रक्तरका ही जानना । निमके 
एक प्रकार मत ग्रकृृतिका वंब हे उसके उदय ७ प्रकार सत्त्व ८ प्रकार, अथ्वा उदयब-सत्तत 
दोनों सात सात प्रकार, अथवा चार चार पक्तारके दोनेले तीन भेद होते हैं । निमके एक 
प्रकतिका भी बंध नहीं है उसके उदय आर सतत चार २ प्रकारके होनेसे एक दही विकत्स 
होता है ॥ ६२८ ॥ 
आगे इन त्रिसंथोगी मंगोंकी गुणखानोर्मि घटित करते दें।-- 
मिस्से अपुब्बुगले त्रिदिय अपमचओति पदमहुय । 
सहुमादिस तदियादी वंधोदयसत्तंगेंसु ॥ ६१९ ॥ 
मिश्र अपूर्तेयुग ह्वितीयमप्रमत्त इति प्रथमह्विकम । 
सृक्ष्मादियु वतीयादिंः बन्‍्वोदयसन्त्रभद्रय ॥ ६२९ ॥ 
अर्थ--उक्त बंध उदय सत्तके भंग्रेमिंसे गुणस्थानोंकी अपेक्षा मिश्रगुणलान और 
अपूर्वकरण तथा अनिद्रत्तिकरण, इन तीन गुणसानोमे दूसरा सेंग है। अर्थात्‌ सात खूल- 
मकृतिका बंध और उदय तथा सत्त आठ आठका पाया जाता दे। मिश्रके बिना अप्रमच- 
गुणखानपर्यत ६ गुणखानोंमें आठ २ के बंध उदय सत्तरूप पहछा ओर सातके बंध तथा 
जाट २ के उदय सच्वरूप दूसरा भंग है । और सृक्ष्मसांवराय आदि अयोगीपबत ऋमसे 
तीसरा भंग आदि जानना | अर्थात्‌ छहका बंध आठ २ का उदय सत्त, एकका बँब सातका 
उदय आठका सत्त्व, एकका बंध सात २ का उदय सक्तत, एकका बंध चार दे का उदय 
सत्त, ओर बंबका अभाव उदय सत्त चार ३ का । इस तरह बबासभमत्र समसना 
चाहिये ॥ ६२९ ॥ २ 
आगे उत्तरमक्षतिग्रोंमें त्रिसंबोगी भंगोंको कहते हैं।-- 
वंधोदयकर्म्मंसा णाणावरणंतरायिए पंच । 
बंधोपरमेतरि तदा उद्यंसा होंति पंचेव ॥ 4३० ॥| 
बन्‍्वोदयकमाणा क्ानावरणान्तरायय्रों; पत् । 
बन्‍्धोपस्सपि तथा उद्यांशां अवन्ति पत्यव ॥ ६5० ॥॥ 


4 यहा पर अ्ध नाम सत्त्वका है । 
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अर्थ--ज्ञानावरण और अंतरायकर्मका पांच पांच मझतिरूप बंध उदय और सत्त 
सूक्ष्मसॉपरायगुणखानपणत है । और बंधका अभाव होनेपर भी इन दोनोंकी उपशांतमोह 
और क्षीणमोहमें उदय तथा सत्तवरूप प्रकृतियां पांच पांच ही हैं ॥ ६३० ॥ 
विदियावरणे णवर्बंधगेसु चहुपंचउदय णवसत्ता । 
उब्बंधगेसु एवं तह चदुवंधे छडंसा थ ॥ ६११ ॥ 
उब्रदर्बधे चहुपंचउदय णव छच सत्त च॒दु जुग् | । 
तदिय गोद आउं विभज मोहं परं बोच्छे ॥ ६३२ ॥ जुस्मे । 
द्वितीयावरणें नववन्धकेषु चतुःपञ्चोदयः नवसत्ता । 
पद्वन्धकेपु एवं तथा चतुवेन्धे पड़ंशाश् ॥ ६३९ ॥ 
* उपरतवन्धे चतुःप्वोदयः णव पद्‌ च्‌ स्व चतुष्क युगलमू। 
तृतीय गोत्रमायुर्विभज्य मोह पर चक्ष्य ॥ ६३२॥। युग्ममू । 


अर्थ--दूसरे दर्शनावरणकी ९ प्रकृतियोंके बंध करनेवाले मिथ्याइष्टि और सासादनके 
उदय ५ का अथवा 9४ का और सत्ता ९ की ही होती है । इसीम्रकार ६ प्रकृतियोंके बंधकके 
भी उदय और सत्ता जानना | और ४ भ्रक्षतियोंके बंध फरनेवालेके पूर्वोक्तप्रकार-उद्य चार 
पांचका सत्त्व नवका तथा ६ का भी सत्त्व पाया जाता है। जिसके बंधका अभाव है उसके 
उदय तो 9 वा ५ का है और सत्तत ९ का वा ६ का है, तथा उद्य-सत्त्व दोनोंही 
चार चारका भी है । जब चेदनीय गोत्र आयु, इन तीनोंके भंगोंका विभागकरंके उसके 
बाद कमसे मोहनीयके सी भंगोंकी कहंगा | ६३१।६३२॥ 
- आंब पहले वेदुनीयके भंगोंको कहते हैं।--- 
सादासादेकदर चंधुदया होंति संभवद्टाणे । 
दोसत्त जोगित्ति य चरिमे उदयागद सरत्त ॥ ६६३ ॥ 
उद्योत्ति चारि भंगा दो भंगा होंति जाब जोगिजिणे । 
चउभंयाइजोगिजिणे ठा्ं पदि बेयणीयस्स ॥६३४॥ जुस्म । 
सातासातेकतरं वन्धोदयौ भवतः संभवस्थाने | 
हिसत्तं योगीति व चरमे उद्यागर्त सत्त्वम्‌ ॥ ६३३ ॥ 
पष्ठ इति चत्वारों भद्ा हौ भद्गी अवतो यावत्‌ योगिजिनम्‌ | 
» च॒तुर्सेज्ञा अयोगिजिने स्थान प्रति चेदनीयस्य ॥ ६३४ ॥ युग्सम्‌ | 
अर्थ--सात और असाता इन दोनोंमेसे एक ही का वंध अथवा उदय योग्यखानमें 
होता है । और सत्त्व दो दो का ही सयोगीपयत है । अयोगीके अंत समयमें जिसका उदय 
उसीकां सत्य होता है। इसलिये वेदुनीयकर्मके गुणखानोंकी अपेक्षासे भंग इस प्रकार कंदे 
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हैं कि--अमत्तगुणखानपर्यत चार भंग हैं, सयोगीजिनपर्यत दो भंग होतें हैँ, और भेत्रोगी 
गुणखानमें 2 भंग हैं ॥ ६३३॥६३४ ॥ 
आगे गोत्रकर्मके भंग कहते हैं;--- 
णीचुचाणेगदर चंधुदया होंति संभवद्वाणे । 
दोसत्ताजोगित्ति य चरिमे उच्च हवे सत्त ॥ ६३५॥ 
नीचोश्योरेकतरं बंधोदयों भवतः संभवस्थाने । 
हिसत्त्वमयोगीति व चरमे उ् भवेत्‌ सत्त्वम ॥ 5३५ ॥ 
अर्थ--नीचगोत्र ओर ऊंचगोत्र इन ढोनेमेंसे एक ही का बंध तथा उदय यथायोग्य 
खानोंमे होता है, और सत्त्व अयोगीके द्विचरम समयपर्यत दोनोंका ही पाया जाता है । 
ओर उसके उपरितन समयमें जाकर उच्चगोत्रका ही सत्त्व पाया जाता है ॥ ६३५॥ 
उन्च॒ब्बेल्दितिऊ वाउम्मि य णीचमेव सत्त तु ॥ । 
सेसिगिवियले सयले णीच च॒ हुग॑ च सत्त तु॥ ६१६ ॥ 
उच्ोद्देलिततेजसि वायो च नीचमेव सत्त्वं तु । 
शेपेकविकले सकले नीच व टिक च सत्त्व तु ॥ ६३६ ॥ 
्--जिनके ऊंचगौत्रकी उद्देलना होगई है ऐसे तेजकायिक और बायुकायिक जीवोकि 
नीचगोन्रका ही सत्त्व है, और शेष एकेन्द्री-विकलेन्द्री तथा पंचंद्री, टमके नीचगोत्रका 
अथवा दोनोंका ही सत्त्व है ॥ ६३६ ॥ 
यही दिखलते हैं।--- 
उचब्बेलहिदतेऊ वाऊ सेसे य वियल्सयलेस । 
उप्पण्णपठमकाले णीच एय हवे सत्त ॥ ६३७ ॥ 
उश्ोद्देलिततेजसि बायो शेप च विकठसकलेपु । 
उत्पन्नप्रथमकाले नीचमेक भवेत्‌ सक्त्वम्‌ | ६३७ ॥ 
अर्थ--उच्चगोत्रकी उद्लेलना सहित तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंके एक नीचगो- 
श्रका ही सत्त्व है । और ये दोनों मरण कर जिनमें उत्तन्न हों ऐसे एकरेन्द्री-विकलेंद्री और 
पंचेन्द्री तियचोंमें उत्पन्न दोनेके अंतर्मृहर्तताल पहले एक नीचगोत्रका द्वी सत्त्व है; पीछे 
उश्योन्रको धांधनेपर दोनोंका सत्त होता है ॥ ६३७ ॥ 
मिच्छादियोदर्ंगा पण चदु तिसु दोण्णि अद्ठठाणेसु 4 
एकेफा जोगिजिणे दो भंगा होंति णियमेण ॥ ६३८ ॥ 
मिथ्यादी गोप्रमक्ञाः पत्च चल्ारः त्रिषु दो अष्टस्थानेषु । 
एकेंक$ अधोगिनिने प्लो भट्नी भवन्ति नियमेन ॥ ६३८ ॥ 
२७ 


र्श्दः रायचन्दजैनशाखमाीयाम्‌ | 


“क-+हुणखानेकी अपेक्षसि:गीजकर्मके भंग नियमसे मिथ्याइष्टि और सासादन-रुणि- 
खानमें ऋमसे ५ और ९ होते हैं । मिश्रादि तीन गुणखानोंमें दो दो भंग हैं । अ्रमत्तादि 
आठ गुणखानोंमें गोत्रकर्सक एक एक ही भंग है । और अंगोगकेवर्लीके दो भंग 
होते हैं ॥ ६६८॥ ' 

आगे आयुकर्मके भंग १३ गाथाओंसे कहते हैं; 
सुरणिरया णरतिरिय उम्मासवसिट्ठगे सगाउस्स । 
णरतिरिया सचाउं तिभागसेसम्मि उकस्स ॥ ६३९ ॥ 
भोगशुमा- देवाउं छम्मासवसिद्धगे य वंधति॥ - : 
-इग्रिविगला णरतिरिय तेउदुगा सत्तगा तिरिय॑ ॥६४०॥जुम्मे ।: 
' सुरनिरया नरतियेश्वं षण्भासावशिष्टके खकायुषः। 
नरतियेच्व: सवोयूंषि त्रिभागशेपे उत्क्ष्टमू ॥ ६३९ ॥ 
“भोगभूमा देवायुः पण्मासावशिष्टके व बलश्नन्ति । 
' एकविकला नरतियेत्व तेजोहिकों सप्तकाः तियेभ्वम्‌ ॥ ६४० ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--अपनी शुज्यमान आयुके अधिकसे अधिक ६ महीने शेष रहनेपर देव और 
नारकी मनुष्यायु अथवा तियेचायुका ही बंध करते हैं । तथा मनुष्य और तिथयच-अपनी 
आयुके तीसरे. भागके शेष रहनेपर चारों आयुओंमेंसे योग्यतानुसार किसी भी एकको. बांधते 
हैं। भोगमूमिया जीव अपनी आयुके ६ महीने बाकी रहनेपर देवायुका ही- बंध करते . हैं । 
एकेन्द्री और विकलत्रथ जीव, मनुष्यायु वा तिय॑चायु दोंनोंमेंसे किसी एकको बांधते हैं; 
परंतु तेबकायिक-वायुकायिक जीव और सातवी प्थिवीके नारकी- तियच्रआयुका ही बंध 
करते हैं ॥ ६१९।६४० ॥ 
इसप्रकार आयुके बंधखरूपकी कहकर अब आयुके उदय-सत्त्वको कहते हैं; 
सगसगगदीणमाउं उदेदि बंधे उद्विण्णगेण समे । 
दो सत्ता, हु अवंधे एक उदयागदं सत्त ॥ ६४१ ॥ 
खकस्॒केगतीनामायुरुदेति धनन्‍्धे उदीणेकेन समम्‌ । 
अर्थ---नारकीआदि जीवोंके अपनी अपनी गतिकी एक आयुका तो उदय ही होता है | 
ओर परभवकी आयुका भी बंध हो जावे तो उनके उदयरूप आयुसहित दो आयुकी सत्ता” 
होती है ।. और जो परभवकी आयुका बंध न हो तो एक ही उदयागत आयुकी सत्ता 
रहती हे; ऐसा नियर्मसे जानना | ६४१ ॥ 
एके एक जाऊ एकमवे वंधमेदि जोग्गपढें । 
' अंडवार वा तत्थवि तिभागसेसे व सर्व्बत्थ ॥ ६४२ ॥ 


के 
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एकस्सिन्नेकमाुरेकभर्रे वन्‍्धमेति योग्यपदे | 
अष्टवारं वा तत्रापि त्रिभागगेष एवं सर्वत्र ॥ ६४२ ॥ 
अर्थ--पुक्त जीवके एक भव एक दी आयु बंधरूप होती है । तो भी वह योग्य्रालमें 
आटवार दी बंघती है, तथा वहांपर मी वह सब्र जगह आयुका तीसरा २ भाग झोप रहनेपर 
ही बंघती हे ॥ ६४०२ ॥ 
इगरिवार वज़ित्ता वही दाणी अवद्ठिदी होदि । 
ओबद्वणघादो पुण परिणामबसेण जीवाणं ॥ ६४३ ॥ 
एकवार बजेयिला वृद्धि; द्ानिः अवध्िति; भवरति । 
अपवर्तनधातः पुनः परिणामवशेन जीवानामू || ६४३ ॥ 
अर्थ--पर्वकथ्रित आठ अपकर्पणों ( त्रिभागों ) में पहलीवारके बिना द्वितीयादिवारमें 
जो पहले वारमें आयु वांधी थी उसीकी सितिकी वृद्धि वा हनि अथवा अवसिति होती है। 
आओऔर आयुके बंध करनेपर जीवेकि परिणामंक्रिं निमित्तसे उदयग्राप्त आयुका अपवर्तनपात 
( कदलीघात-घटजाना ) भी होता है. मावा4--जाठ अपकर्षणोंगें समीके अन्दर आयुफा 
बंध हो द्वी ऐसा नियम नहीं हे. जहांपर आयुर्वधके निमित्त मिलते हें वहीं बंध द्ोता है. 
तथा जिस अपकर्पणमें जिस आयुक्रा बंध दो जाता है उसके अनंतर उसी आयुफा बंध 
होता ढे, परन्तु परिणामोफे अनुसार उसकी ख्रिति कम जादे या अवखित हो सकती हे, 
तथा उसका उदय आनेपर कदलीघात भी हो सकता है ॥ ६०३ ॥ 
एवसबंधे बंधे उबरदबंधेवि होंति भंगा हु । 
एकस्सेकम्मि भवे एकार्ड पड़ि तये णियमा ॥ ६४४ ॥ 
एयमचन्ये वन्‍च उपरतवन्धेपि भवन्ति भत्ता दि । 
एकस्थेकस्मिन्‌ भव एक्रायुः प्रति त्रयो नियमात्‌ ॥ ६52४ ॥ 
अर्थ--दसप्रकार बंध द्ोनेपर अथवा वन्ध नहीं दोनेपर व उपरत बंध अवस्थार्म एक 
जीवके एक पर्यायमें एक एक आयुक्े प्रति तीन तीन भंग नियमसे होते हैं. भावार्थ--फिसी 
भी जीवके आगामी आयुके बंधकी अपेक्षामें तीन भंग दो सकते हूं. आगामी आयुक्त 
भूत कालमें वंध न हुआ हो कितु वर्तमानमें बंध हो रहा हो वहां पट्ला बंधरूप भंग, और 
जद्दां मृतमें भी बंध न हुआ हो आर वर्तमानमें भी न द्ो रद्म हो वहां दूसरा अवध रूप 
भंग, और जहां भूतकालगें बंध हुआ दो वर्तमानमें न दो रद्म हो वहां उपर्तवंध तीमसस 
भंग होता दे | ६०० ॥ 
$ # कया ५२ 
एकाउस्स तिभंगा संभवथाऊद्दि ताठिदे णाणा । 
जीवे इगिमवर्भगा रूऊणगुणणमसरित्ये ॥ ६४५ ॥ 
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एकायुप+ त्रिभद्गा संभवायुमिस्ताडिते नाना । 
जीवेपु एकमवभद्गा रूपोनगुणोनमसदशे ॥ ६४५ ॥ 
; अर्थ--उक्त एक एक जायुके तीन तीन भंगोंको विवक्षित गतियें संभव होनेवाली 
ज्रायुकी संस्यासे गुणा करनेपर वाना जीवोंकी अपेक्षा एक एक भवके मंग निष्पन्न होते 
हैं।सो देव नारकमें दो २ आयुका ही बंध संभव हे, अतः वहां छह २ भंग होते हैं। और 
मनुष्य तिवचोंके चारोंका बंध संभव है, अतः ३ को ४ से गुणनेपर बारह भंग होते हू । 
और अपुनुरुक्त भंगोंकी अपेक्षा वध्यमान आयुकी संख्यारूप शुणाकारमें एक घटाके जो 
प्रमाण हो उसे पूर्वकथित संगोंमें घटानेसे अपुनरुक्त भंग होते हैं। अतएव देव नारकमें पांच 
२ और मनुष्य तियेचमें नौ नौ भंग अपुनरुक्त समझने चाहिये ॥ १४५ ॥ 
. - अब गुणखानोंमें आयुके अपुनरुक्त मंगोंको दिखाते हेँ;-- 
* घरण णव णव पण भंगा आउचउकेसु होंति मिच्छम्मि । 
पिरयाउन्रंध्ंगेणुणा ते चेव विदियगुणे ॥ ६४६ ॥ 
पञ्च नव नव पश्च भन्ना आयुश्वतुष्केपु भवन्ति मिथ्ये । 
॥॒ - निर्यायुवेन्धभड्ठेनोनास्ते चेव छविंतीयगुणे ॥ ६४६ ॥ 
. अर्ध-वे अपुनरुक्त मंग मिथ्याइष्टिगुणखानमें नरकादिगतिमें चार आयुओोके ऋमसे 
५, ५, ९, ५, जानना चाहिये। और दूसरे गुणखानमें नरकायुके विना वंघरूप भंग होते 
हैं, अतएवं चहांपर ५, ८, ८, ५ भंग जानना ॥ ६०६ ॥ 
सचाउदंधर्मंग्रेणणा मिस्तम्मि जयदसुरणिरये । 
णरतिरिये तिरियाऊ तिण्णाउगर्वधर्भगूणा ॥ ६४७ ॥ 
* सबोयुर्वेन्धभड्गेनोना मिश्रे अंचतसुरनिर्ये । 
नरतिरश्वि तियेगायुः त्रिकायुष्कवन्धभनज्ञोना; ॥ ६४७ ॥ 
अर्थ--जो कि पहले जायुवंधकी अपेक्षा भंग कहे गये थे वे सव कमकरनेसे मिश्रगुण- 
खानंमें नरकादि गतियोंमें- ऋमले ३, ५, ५, ३ भंग होते हैं, और जसंयत गुणखानमें 
देव-नरकगतिंमें तो-तिवचमआयुका वंघरूप भंग न होनेसे चार चार मंग हैं तथा मनुष्य 
तियेचगतिम आयुर्वंधकी अपेक्षा नरकतियचमनुप्यायुवंधरूप तीन मंग न होनेसे छह छह 
मंग हैं, क्योंकि इनके वंघका सासादनगुणखानमें ही व्युच्छेद (बंधका जभाव ) हो 
जाता है॥ ६४७ [- +.. #-:- 
”.. देस णरे तिरिये तिवतियभंगा होंति छट्ठसत्तमगे । 
तियभंगा उचसमगरे दोहो खबगेसु एकेको ॥ ६४८ ॥ 
” देशे भरे तिरश्वि त्रिकन्रिकसह्डा भवन्ति पछ्ठसप्तमके | 
' -निकमभन्ना उपशमके हो हो क्षपकेछु एकैक: ॥ ६४८ ॥ 
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अर्थ--देशसंयत गुणखानमें तियंच और मनुष्यों वंध-अर्बंध-उपरतर्बंधकी अपेक्षा 
तीन तीन भंग होते हैं | छठे सातवें गुणखानमें मनुप्यके ही और देवायुके बंधकी ही अपेक्षा 
तीन तीन भंग होते हैं । उपशमश्रेणीमें देवायुका भी बंध न होनेसे देवायुके अवंध-उप- 
रतवंधकी अपेक्षा दो दो भंग हैं । ओर क्षपकश्रेणीमें उपरत्बंधके मी न होनेसे अवंधकी 
अपेक्षा एक एक ही भंग है ऐसा जानना चाहिये ॥ ६४०८ ॥ 
आगे गुणस्वानोंमें जो सव गतियों संब्रंधी आयुके भंग कहे गये हैं उन सबका जोड़ 
कहते हैं।-- 
अडछवीस सोलस बीस छत्तिगतिग च चदुसु हुग॑ । 
असरिसमभंगा तत्तो अजोगिअंतेसु एकेको ॥ ६४९॥ 
अष्टपडिंशतिः पोडश बिंशतिः पड त्रिकत्रिक च चतुर्पु द्विकम्‌ । 
असचश्रभंगाः तत अयोग्यन्तेपु एकेकः ॥ ६४९॥ 
अर्थ--सव मिलकर अपुनरुक्तमंग मिथ्यारष्टि आदि ७ गुणसानोंग क्रमसे २८, २६, 
१६, २०, ६, ३, ३, हैं । उपशमश्रेणीवले चार गुणखानोंमें दो दो भंग जानना | 
उसके बाद क्षपकश्रेणीमं अपूर्वकरणसे लेकर अयोगिगुण्खानतक एक एक भंग कहा 
गया है ॥ ६०९ ॥ 
आगे वेदनीय-गोन्र-आयु इन तीनेंके मिथ्यादष्टिआादि सब गुणखानोंमें भंगेकी 
संख्या कहते हैं।-- 
वादालं पणुवीर्स सोलसअहिय॑ सरय्य च वेयणिये । 
गोदे आउस्मि हथे मिच्छादिअजोगिणो भंगा ॥ ६५० ॥ 
द्वाचत्वारिंशत्‌ पथ्यविंशतिः पोडशाधिकं शर्त च येदनीये । 
गोत्रे आयुपि भवेयुः मिथ्याद्ययोगिनों भज्ञाः ॥ ६५० ॥ 
अर्थ--पहले जो मिथ्यादष्टि आदि अयोगीपयंत गुणखानोंगें भंग कहे हैं. वे सब 
मिलकर बेदनीयके ०२, गोत्रके २५ और आयुके ११६ होते हैं ॥ ६५० ॥ 
आगे वेदनीय-गोन्न-आयु इनके सामान्यरीतिसे पूर्वोक्त मूल भंगोंकी संख्या कहते ६; 
वेयणिये अडभँंगा गोद सत्तेव होंति भंया 
पण णव णव पण भंगा आाउचउफेसु विसरित्या ॥ ६५१ ॥ 
वेदनीये अष्ट भद्गा गोत्र सप्तेव भवन्ति भद्गा हि। 
पथ्च नव नव पथ्द भत्ा आयुश्रतुष्केयु विसदशा। ॥ ६५१ ॥ 
अर्थ--पूर्वोक्त भंगोमें अपुनरुक्त मूल भंग वेदनीयके ८, ओर गोत्रके ७ द्वीते हूँ । 
तथा चारों आयुओंके क्रमसे ५, ५, ९. ५ भंग होते हैँ ॥ ६५१ ॥ 
जागे मोहनीयके भितंयोगी भंगोंकों कदते हँ; 
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मोंहस्स-य बंधोदयसत्तद्वाणाण सब्पर्भगा हु । 
'पत्तेउच्त व हवे तियसंजोगेबि सच्ब॒त्थ ॥ 8५२ ॥ 
मोहस्य च वन्धोद्यसत्त्वखानानां सर्वेभज्ञा हि॥ < 
- प्रद्मेकोक्त व सवन्ति त्रिकसयोगेषि सर्वेत्रञ। ६५२ ॥ 
अर्थ--मोहनीयकर्मके वंध उदय सत्त्तखानोंके सब भंग जिसतरह पहले जुदे २ कहे 
थे उसीततरह वंधादिके संयोगरूप त्रिसंयोगर्में मी सब जगह भंग होते हैँ ॥ ६५२ ॥ 
आगे गुणखानोंमें मोहके ख्ानोंकी संख्या कहते हैं।-- हे 
अट्छु एक्नो चंधो उदया चढु ति हुसु चउसु चत्तारि। 
तिण्णि य कमसो सत्त तिण्णेगदु चडसु पणय तिय ॥8६५१॥ 
अपियद्वीबंधतियं पणदुगएकारसुडुमउदयंसा । 
इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेब मोहस्स ॥ ६५४ ॥ जुम्मं । 
अष्टसु एको बन्ध उदयाः चत्वार; त्रयः इयो$ चतु्पु चत्वारः । 
न्रीणि च क्रमणः सत्त्वं ज्येकहिक चतुपु पश्चकं त्रिकम ॥| ६५३ ॥ 
अनिवृत्तिवन्धत्रिक पश्चद्धिकेकादश सूक्ष्मोदर्यांशा; । 
एक: चत्वास्थ शान्ते सच्त्व त्रीण्येव सोहस्य ॥ ६५४ ॥ युग्मम्‌ | 
अर्थ--मोहनीयके पूर्वोक्त बंध उदय सत्त्तखानोंमें यथासंभव वंधख्वान मिथ्याइृष्टि आदि 
८ गुणखानोंमें तो एक एक ही है । उदयखान पहले गुणखानमें 9, इससे आगे दो 
गुणसानोंमं तीन तीन और इसके वाद चार गुणखानोंमे चार चार तथा एकमम तीन-इसतरह 
ऋमसे जानना । आर सत्त्वखान हं वे ऋमसे मिथ्याहष्टि आदि तीन गुणखानमे तो 
३, १, २ जानना, इसके वाद चार गुणखानोंमें पांच पाच, इससे आगेके एक गुणखानर्मे 
३ ही हैं। और जनिद्ृत्तिकरण गुणखानमें वंध उदय सत्त्वयान अमसे ५, २, ११ जानने 
चाहिये । सूक्ष्मसांपरायमें वंधस्थानका अभाव हे, उद्यान और सत्त्वखान ऋमसे १ और 
9 हैं । और उपग्ांतकपाग्र नामा ग्यारहवें गुणखानमें वंध तथा उद्यका मी अभाव होनेसे 
केवल सत्तखान ही ३ पाये जाते हैं ॥ ६५३।६५४ ॥ 
आगे वे कौन २ से खान हैं उनको दिखाते हैं;-- 
वावीस दसयचऊ अडवीसतिय च मिच्छबंधादी । 
इग्रिवीस णबयतिय अट्डाबीसे च विदियगुणे ॥ ६५५ ॥॥ 
. -ड्ार्विगतिः दशकचतुष्कमष्टा्विगतित्रिक॑ च मिथ्ये वन्‍्धादि: | 
* _ , एकविंगतिः नवऋत्रिकमष्टाविंशतित्र द्वितीयगुणे ॥ ६५० | -- 
अर्थ--मिथ्याइष्टि गुणखानमें वंध उदय सत्तखान ऋमसे २२ का एक, -१० वें को लेकर: 
चार, और २८ के को लेकर तीन हें । और सासादनगुणखानमें बंधस्ान २१ का एक, 


हु 


गोम्मटसारः । र्श्५ 


उदयसान ९ के से लेकर तीन-अर्थात्‌ ९ का ८ का ७ का. तथा सत्तखान एक २८ 
का ही जानना चाहिये ॥ ६५५ ॥ 
सत्तर्स णवयतियं अंडचउबीस पुणोवि सत्तरसं । 
णवचउ अड्चउचीस य तिबवीसतियमंसय्य चउसु ॥ ६५६ ॥ 
सप्तदूश नवकन्नयमष्टचतुर्विशं पुनरपि सप्तदश । 
नवचतुष्कमष्टचतुविशं च न्योविभ्त्रयमंत्रक॑ चतुपु ॥ ६५६ ॥ 
अर्थ--मिश्रगुणयानमें बंध उदय सत्तखान ये तीनों ऋमसे १७ का, ९ को जादि- 
लेंकर तीन, तथा २८-२४ के दो खान हैं | उसके वाद मसयतगुणस्वानमे वंधादि तीन 
क्रमसे १७ का, ९ को आदिलेकर चार खान, २८-२४ के ढो ओर २३ को जादिलेकर 
तीन इसतरह कुल पांच, हैँ | इसीतरह ये ही ५ सत्त्वखान असयतादि अग्रमत्तगुणसानतक 
चार गुणखानोंमें भी जानने चाहिये | ६५६ ॥ 
तेरद्डचऊ देसे पमदिदरे णव सगादिचत्तारि । 
तो णवर्ग छादितियं अडचउरिगिवीसयं च बंधतिय ॥ ६५७ ॥ 
त्नयोदश अष्टचतुप्क देशे प्रमत्तेतरयो: नव सप्रकादिचत्वारि । 
अतो नवकं पडादिन्रयमष्रचतुरेकर्निंगकं च वंधत्रयम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
अर्थ--देशसंयतगुणस्वानमे वंध उदय सत्त्व ये तीनों खान ऋमसे १३ का, ८ को 
आदिलेकर चार खान, तथा एववत्‌ ५ हैं । प्रमत्तगुणयान ओर अप्रमचगुणसान इन दोनोमें 
वंधादिसान ऋमसे ९ का, ७ को लेकर चार, तथा पहलेकी तरह ५ हूं । इसके बाद 
अपूर्वकण गुणखानमे तीनों खान क्मसे ५ का, ६ को आदिलेकर तीन, ओर 
२८-२१४-२१ का इसप्रकार तीन हैं, आर क्षपकके एक २१ का ही सान है ॥ ६५७॥ 
पंचादिपंचवंधो णबसगुणे दोण्णि एक्मुदयों दु । 
अट्टचदुरेकबीस तेरादीअट्टर्यं सत्त ॥ ६५८ ॥ 
पश्यादिपध्यवन्धो नवमगुणे ही एक उदयस्तु । 
अष्टचतुरेफर्विंशं न्रयोदराद्यट्रऊं सत्त्मू ॥ ६५८ ॥ 
ध-+नवमे गुणखानम ५ को जादिलेकर पांच वधसान हैं । २ का १ का इसप्रफार 
दो उदयस्थान हैं। और २८-२४-२११ का इसतरह तीन सच्त्वसान हैं। तथा क्षपक्रप्रे- 
णीवालेके १३ के को आदिलेकर ८ सत्तसान हैं । इसके ऊपर मोहके दंधका जमाव ६ 
अत एवं वहांपर उदय और सत्व दोकेही सान समयने चाहिये ॥ ६७८ ॥ 
लोहेकदओ सुहुमे लड्च॑उरिगिवीसमकर्य सत्त । 
अउडचउरिगिवीसंसा संते मोहस्स गुणठाण ॥ ६५९ ॥ 


२१६ रायचन्द्रजेनशाखमाठायाम्‌ । 


ओमैकोदयः सेक्ष्मे अष्टचतुरेकर्विगमेर्क सत्त्वर्म । 
अप्टचतुरेकरवियांगाः जानते सोहस्य गुणखाने ॥ ६५५९ ॥ 
अर्थ--सूक्ष्मसांपरायगुणखानम उद्यखान एक सूक्ष्क्ोमरूप ही है। और सत्तखान 
२८-२४-२१ के तीन किंतु क्षपकश्रेणीवालेके १ प्रकृतिरृप एक ही हे। इसके ऊपर 
मोहके उदयका मी अभाव दे । अतएवं उपणातकपाय गुणखानमें सत्तान ही हैँ और वे 
२८-२४-२११ के तीन हैं । यहां पर इतना ओर विशेष समझना कि जिस प्रकार दघचवेँ 
गुणसानम बंधस्ानका अभाव होनेसे उदयतत्त्वके ही दो खान कहे हैँ और ग्यारहवेंमें 
उर्दयका भी अभाव होनेसे एक सत्त्वका ही खान कहा है, उसी प्रकार उपग्रांत मोहसे 
आगे मोहका सत्त्व भी नहीं रहता अतएव उसका मी वर्णन नहीं किया है। इसप्रकार 
मोहनीयके बंधादि खान गुणखानोंम जानने चाहिये | ६०९ ॥ 
आगे मोहनीयके वध उदय और सच्लखानोंके त्रिसंगोगरम जो विशेषता है उसको 
दिखाते हँ।--- ४ रु 
बंधपदे उदयंसा उदयद्टाणेबरि बंध सर्च च। 
सत्ते वंधुदयप्द इग्रिअधिकरण दुगाधेज ॥ ६६० ॥ 
बन्धपदे उदयांशा उदयस्ानेपि वन्‍्धः सत्त्व च | 
सत्त्वे वन्धोद्यपदमेकाधिकरणे हिकाथेयम्‌ ॥| ६६० ॥ 
अर्थ--बन्धखानमे 'उदयखान आर सत्तखान ये दो खान, उदयसानंम वंधंसान 
आर सत्त्तखान, तथा सत्त्वखानमें भी वंधधान और उदयखान होते हैँ | इसप्रकार एक 
अधिकरणम दो आधेय रहते हैँ ऐसा समझना चाहिये | ६६० ॥ 
उनमेसे पहले वंघजानम उदय-सत्त्वखानोंकों कहते हैँ;--- 
वावीसयादियंधेसुदयंसा चहुतितिग्रिचउपंच । 
तिसु इग्रि छंद्दो अठ्ठ य एक पंचेव तिद्दाणे ॥ ६६१ ॥ 
द्वार्विशकादिश्वन्थेपूद्यांगाः चतुद्चित्रिकेकचतुःपच्च । 
नरिप्वेकः पट दो अछ च एक$ पश्चव त्रिखाने ॥ ६६१ ॥ 
अर्---धाईंसके खानको आदिलेकर वंधखानोंमें कमसे उद्यान ओर संस्वखान इस 
प्रकार हैं;---११ के में ४ उदबखान आर ३ सत्वखान हैँ, दूसरे वंघसानमें ३ उदयलान 
१ सत्वखान है, इससे आगेके तीन खानोंमें उदयस्तान चार चार और सल्॑खान पांच 
पांच हैं, इसके बाद एक वंघस्थानमें उदयखान १ सत्वखान ६ हैं; उससे आगरेके एक. 
बंधर्सानम उदयखान २ सत्त्वखान ८ हूँ, उसके बाद तीन बंधखानोंमें उद्यथान १ और 
सत्तखान पांच पांच हैँ ॥ ६६१ ॥ 
आगे उन्हीं उदयादिखानोंको दिखाते हैं; 
दसयचऊ पढमतिय णबतियमड़दीसय्य णव्रादिचऊ। 
फ अउचदुतिदुइग्रिबीस अउचदु पुच्चं व सच्त तु ॥ ६६२ ॥ 


गोम्मटसारः । २१७ 


दर्शकचतुप्क प्रथमत्रिक नवत्रिकमष्टाविंगर्क नवादिचतुप्फम । 
अष्टचतुब्चिद्रथेकविंशमष्ट चतुप्फ॑ पूर्त व सर्व तु ॥ ६६२ ॥ 


अर्थ--उन उदयादिसानोंमेंसे वाईसके बंघस्थानमें १० के खानको जादिलेकर चार 

उदयखान हैं और २८ फो आदिलेकर तीन सच्त्खान हैं | २१ के बंधलानमें ९ के 
खानसे लेकर तीन उदयखान हैं ओर सत्तखान एक जद्टाईसका ही है। १७ के बंघ- 
खानमें ९ के खानसे लेकर 9 उदयखान हैं ओर सत्तखान २८-२४-२३-२२-२ १ 
के पांच हैं । १३ के बधखानमें ८ के खानसे लेकर 9 उदयखान हैं और सत्तखान 
पूर्व कृष्दे हुए ५ हैं ॥ ६६२ ॥ 

सगचऊउ पु वंसा दुगमडचउरेक्बीस तेरतिय । 

दुगमेक च य सत्त पु्॑॑ वा अत्यि पणगदु्ग ॥ ६६३ ॥ 

सप्तचतुष्फ पूर्व वांशा ह्विकमप्रचतुरेकर्विय त्रयोदशत्रयम्‌ । 

हिकमेक॑ व च सत्त्व॑ पूत वा अस्ति प्यकद्धिऊम ॥ ६६३ ॥ 


अर्थ--५ के वंधस्थानमें ७ को आदिलेकर ४ उदयखान हैं ओर सत्त्वस्थान पूर्वक- 
थित ५ हैं । ५ के बंधस्थानमें २ का ही एक उदयखान है और सत्तखान उपभ्मकके 
२८-२४-२१ के तीन तथा क्षपकके १३ से लेकर तीन, इसमप्रकार ६ हैं। ४ के 
वंधसानमें २ और १ प्रकृतिरूप दो उदयखान हैं ओर सन्त्वस्थान पूर्वोक्त कहे हुए ६ 
तथा पांच को आदिलेकर २ इसतरह ८ हैं ॥ ६६३ ॥ 
तिस्ःु एकेक उदभो अडचउरिगिवीससत्तसंजुत्त । 
चदुतिदय तिदयदुर्ग दो एक मोहणीयस्स ॥ ६६४ ॥ 
त्रिपु एकैफ़ उदय अष्टचतुरेकर्चिंगसत्वसंयुक्तम । 
चतुख्नितयं त्रितयद्विकं दे एक मोहनीयस्य ॥ ६६४ ॥ 
अर्थ--१-२-१ प्रकृतिरूप तीन वंधखानोंमें उदयखान एक एक प्रझृतिरूप ही है 
ओर सत्त्त्थान २८-२४-२१ के तीन ओर तीनके बंध खानके ४-४३ के दो न्यानेफो 
मिलानेसे कुछ ५ होते हैं । २ के बंधखानमें २-३ के खानेको पूर्वोक्त तीन खानंमें 
मिलानेसे ५ होते हेँ | तथा १ के वधखानमें सत्त्वयान पूर्वोक्त तीन खानोमे २-१ के 
खानको मिलानेसे ५ हो जाते हैं । भावार्थ-जिस जीवके मिस समयमें २२ का बंभ है 
उसके उदय १० का जथवा ९ फा वा ८ का जथवा छ का भी पाया जाता हू सार सत्त 
२८ का २७ का अथवा २६ का भी पाया जाता है । इ्सीतरह आगेका झगन मी सम- 
झलेना ॥ इसप्रकार मोहनीयके बंधानोंफों अधिकरण मानके उदय सत्त्त रन दोनंकि 
आधेयरूप भंग गुणखानोंकी विवक्षासे यहां करे गये हूँ; कितु तततत्‌ प्रकृतियोंरी अप 


श्ट 


है. 


उदयकी व्युच्छिति और क्षपणा उद्वेलना करि सत्वव्युच्छित्तिको भी ध्यानमें लेकर इन 


भेंगोंकों समझलेना चाहिये ॥ 5६९० ॥ 
: आगे उदयखानकी अधिकरण बनाके चंधखान और सतच्वखानके आधेयरूप भंगोंको 


कहते हैं; 


०१८ शयचन्द्रजैनशासमाठायाम्‌ । 


दसयादिसु चंधंसा इगितिय तियछक चारिसत्त च। 
पणप्‌ण तियपण हुगपण इगितिग दुगछचंऊणवय ॥ ६६५ ॥ 
दशकादिपु वन्धांझा एकन्रिक त्रिकपटट चतुशसप्त च। 
पश्चपच्च त्रिकप्च हिकपथ्व एकन्रिक ट्विकपट चतुनेबकम्‌ ॥| ६६५ ॥ 
अर्थध--१० के खानको आदि लेकर उदयखानोंमें वंधल्ान और सत्त्वखान ऋमसे 
१-३, ३-६, ४-७, ५-५, ३-५, २-७, १-३, २-६, और 9-९ जानने 
चाहिये ॥ ६६५ | 
अब वे कोनसे हैं सो दिखाते हैं।--- 
पढम पढमतिचउपणसत्तरतिग चदुसु बंधर्य कमसो । 
पढमतिछस्सगमड्चउतिदृइग्रिवीसंसय दोसु ॥ ६६६ ॥ 
प्रथम अथमत्रिचतु:पश्चसप्तदक्षत्रिक चतुछुं चन्धक्क ऋमश; । 
प्रथमत्निपट्सप्त अष्टचतुदश्चिध्निकेकविंशांशर्क यो ॥ ६६६ ॥ 
अर्थ--पहले १० के उदयखानमें वंध््यान पहछा (२२ का ) है, उसके बाद चार 
खानोंमें क्रमसे २९ के को आदि छेकर ३, और २२ के को आदि लेकर ४७, तथा २२ 
के को आदि लेकर ५, एवं १७ के खानको आदि लेकर तीन वंषखान हैं । और 
सत्त्तखान पहले वंघसानमें २८ आदिके तीन हैं, दूसरेमें पहले २८ के को आदिलेकर 
& हैं, तीसरेमें २८ के को आदि लेकर ७ हैं, और चौथा तथा पांचवां इन दो उद्यखा- 
नोमें २८-२०-२३-२२-२१ के इसतरह पांच सत्त्तखान हैं ॥ ६६६ ॥ 
तेरदु पुष्च॑ बंसा णब्मडचरउरेक्रवीससत्तमदो । 
पणहुगमडचउरेकावीस देरसतियं सर्त ॥ ६६७ ॥ 
त्योदशह्िक पूर्द ब्रांशां नवममहचतुरेकार्विशसत्त्वमततः | 
बा पश्चह्विकमष्टचतुरेकदिंश त्रयोदशत्रिक सक्त्वम्‌ ॥ ६६७ ॥ 
हु 3 कऊाल उद््रखानमें १३ के खानको लेकर दो वंधसान हैं. और सत्त्व- 
खान पहलेकी कर्ह५ हैं, करके उद्यखानमें ५ का ही वंघधान है और २८-२४-२१ 
के तीन सत्त्वंखान हूँ, उसके वाद २ के उदयखानमें ५ के खथानको लेकर दो ही बंधसान 


् कक १८-२४-२ १ के तीन ओर १३ के को आदि लेकर तीच, इसत्तरह - ६ सत्त्व- 
खात् हैं ॥ ६६७ ॥ | 
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चरिमे चदुतिदुर्गंक् अद्ययचदुरेकसंजुद बीस । 
एकारादीसव्य कमेण ते मोहणीयस्स ॥ ६६८ ॥ 
घरमे चतुश्निद्विकंकमष्ठकचतुरेकर्सयुतं विंशम्‌ । 
एकाद्श्ादिसवे क्रमेण तानि मोहनीयस्य ॥ ६६८ ॥ 
अर्थ--अंतके १ प्रकृतिवाले उदयखानमें ०-३-२१-१ के चार वबंधस्थान हैं. सौर 
२८-२४-२१ के तीन खान ओर ११ के खानसे लेकर ६ खान, इसप्रकार सत्र ९ 
सत्त्तखान हैं | इसरीतिसे ये सब्र मोहनीयके खान ऋमसे जानने चाहिये || ६६८ ॥ 
आगे सत्त्को अधिकरण मानके आर वंधउठदयक्री आधेयरूप समसकर भंगोंको 
कहते हँ।-- 
सत्तपदे वधुदया दसणव इगिति दुसु अडड तिपण दुस॒ । 
अडसग दुगि हुसु विधिगिगि दुगि तिसु इगिसुण्णमेक च॥६६५॥ 
सक्त्वपदे बन्धोदया दशनव एशकत्रिक दृययोः अष्टाष्ट त्रियद्ध उसोः | 
अष्टसप्त व्येके हयो; हिह्विकसेकैफ ठोक त्रिपु एड्शल्यमेफ थे ॥ ६६९॥ 
है अर्थ--२८ के खानको आदिलेकर सत्त्वस्ानोंगें जो ऋसे बंध ओर उदयसान के 
हूं वे इस प्रकार हैँ कि पहले खानमें १०-१९, उसके बाद दो खानोंगें १-३, उसके 
आगेके खानमें ८-८, उसके बाद दो खानोगें ३-५, उससे जागेके सानमें ८-७, 
उसके बाद दो खानोंमें २-१, उसके आगे २-२, उसके बाद १-१, उसके वाद तीन 
खानेंमें २-१ ओर एक सत्त्वखानमें १ अथवा शृत्य आर १ खान हैं ॥ ६६५ ॥ 
अब उन्हीं खानोंको दिखाते हैं; 
सब्ब॑ सय्े पढम दसतिय दुसु सत्तरादिय सब्ब । 
णवयप्पहुदीसयर्रु सत्तरति णवादिपण दुपदें ॥ ६७० ॥ 
सत्तरसादि अडादीसब्ध पण चारि दोण्णि दुसु तत्तो । 
पंचचउक टुगेक चढुरिगि चदुतिण्णि एक च ॥ ६७१ ॥ 
तत्तो तियदुगमेक दुप्पयडीणफमेपाठाणं च | 
इगिणभवबंधों चरिमे एउदओ मोहणीयरस ॥६७श॥ पिसेसय । 
सब सकल प्रथम दृश्त्रिक दृयो। सम्दधारि् सवम । 
नवकप्रश्गति सके सप्रदशत्रिफं नवारिपद्रा दिपदे ॥ ६७० ॥ 
सप्तद्धादि अष्टादि सर पद्ठ चतारि मे दयोः तनः । 
पश्चचतुपफ द्विकेक चतुरेफ चनुस्तीणि एप च॥ ६७१ ॥ 
तत; ब्रिकद्दिफमेर्क द्विप्रझयकमेफलार्न थे । 
एफनभोवन्धों घरमे एडोेदयो मोहनीयस्य ॥ ६७२ ॥) पविशपरम । 


५२० रायचन्द्रजेनशासमाठायाम्‌ । 


अर्थ--मोहनीयके सत्त्वसानेमिंसे पहले २८ के सत्त्वथानमें बंधशान २२ को लेकर 
सब ( १०) और उदयसान १० को आदि लेकर सब ( ९ ); उसके बाद २७ ओर 
२६ के दो ख्थानोंमें बंधथान एक २२ ही का और उदयखान १० को लेकर तीन, २४ 
के सत््वखानमें बंधधान १७ को लेकर सब (८) और ९ को लेकर उद्यान सब (८), 
उसके बाद २३ और २२ के दो सत््वखानोंमें १७ को लेकर तीन बंधन और है को 
लेकर पांच उदयखान हैं । २१ के सत्त्वखानमें बंधथान १७ को लेकर सब (८) हैं और 
उद्यशआान ८ को आदि लेकर सब (७) हैं। उसके वाद १३ और १२ के दो सत्त्वस्थानोंमें 
बंधस्ान पांच और चारके दो हैं, तथा उदयस्थान दोका ही है। उसके बाद ११ के स्थानमें 
७५ और चारके बंधथ्ान दो और उदयस्थान २ और १ के दो, तथा ५ के सत्त्वस्थानमें बंध- 
खान 9 हीका और उदयस्थान १ हीका है।और 9 के सत्त्वजानमें 9 ओर ३ के दो बंघ- 
खान और उदयजान १ हीका है। उसके बाद ३ के सत्त्वखानमें वंध्थान उदयस्थान क्रमसे ३ 
और २ के दो और १ हीका एक है, २ के सत्वखानमें २ और १ के दो और १ हीका 
एक है। और १ के सत्ततानमें वंधान १ का अथवा झृत्य है तथा उदयखान १ का 
एक ही है | ६७० | ६७१। ६७२ ॥ 
- आगे मोहनीयके वध उदय और सत्त्वमें दो को आधार एक को आधेय बनाकर भंग 
कहते हैं।-- $ ह# ९ # ०७५ ७३ $ 
बंघुदय सत्तपर चंधस णयम्लुदयठाण च्‌ 
उदयंसे बंधपद॑ दुद्डाणाधारमेकमाधेज ॥ ६७३ ॥ 
बन्धोदये सत्त्वपद बन्धांशे ज्ञेयमुद्यस्थानं च | 
उदयांशे वन्धपदं द्विस्थानाधारमेकमाधेयम्‌ )। ६७३ ॥ 
अर्थ--बंध उदयके खानोंमें सत््व्यान, बंघसत्त्वखानोंमें उद्यान और उदय 
सत्त्वस्थानोंमें बंधन, इस प्रकार दो खानोंको आधार तथा एक खानको आधेय बनाकर 
तीनप्रकारसे भंग जानने चाहिये ॥ ६७३ ॥ 
अब उंनमेंसे पहले प्रकारको ६ गाथाओंसे कहते हैं;-- 
वावीसेण णिरुद्धे दसचउरुदये दसादिठाणतिये । 
अट्टावीसति सत्त सक्तुदये अद्ववीसेव ॥ ६७४ ॥ 
द्वार्विशेन निरुद्धे दशचतुष्कोदय दशादिस्थानत्रये | 
अष्टविंशत्रिक सत्त्वं सप्तोदये अष्टविंशमेच ॥| ६७४ ॥ 
अर्थ--२२ के बंधसहित जीवके १० के खानको आदि ले चार उदयस्थानोमेंसे 
दशसे लेकर तीन खानोंमें तो २८ के को आदिलेकर तीन सच्त्वखान हैं, और ७ के 
उदयखानमें २८ के खानका ही एक सत्त्व है॥ ६७४ ॥ 
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इगिवीसेण पिरुद्धे गबयतिये सत्तमइ्ब्रीसेव । 
सत्तरस णबचहुरे अडचउततिदुगेकबीसंसा ॥ ६७० ॥ 
एकापिश्वेन निरुद्धे नवकन्नये सत्त्वमष्टविंशम । 
सप्तदशें नवचतुप्फे अष्टचतुण्तरिद्विकेकविश्ञांमाः || ६७५ ॥| 
अर्थ--२१ के वंधसहित जीवके ९ को आदि लेकर ३ के उदय दोनेपर २८ का 
एक ही सत्त्वथ्ान है, ओर १७ के वंघसहित जीवके ९ को आदिलेकर ४ के उदय 
होनेपर २८-२४-२३-२२-२१ के ५ सत्तखान हैं ॥ ६७० ॥ 
यहांपर कुछ विशेषता हे उसको बताते हँ;--- 
इगिवीसं ण हि पढमे चरिमे तिदुबीसय ण॑ तेरणवे । 
अडचउसगचउरुदये सत्त सत्तरसय व हवे ॥ ६७६ ॥ 
एकाविश नदि प्रथमें चरमे त्रिद्वितिंग्क ने त्रयोद्शनवरक्े | 
अष्टचतुःसप्तचतुरुदय सरत्त्व॑ सप्तदग्कं व भवेत्‌ ॥ ६७६ ॥ 
अर्थ--पहले (९ के ) का उदय होनेपर २१ का सत्त्व नहीं होता हे और ६ के 
उदय होनेपर २३ तथा २२ का सत्त्व नहीं होता, आर १३ के वंधसहित ८ के स्वानको 
आदि लेकर चार उदयसानोंके होनेपर तथा ९५ के वंधसहित ७ को आदि लेकर चार 
उदयस्थानोंके होनेपर सत्त्वखान १७ के बंधसहित खानमें जैसे कहे हैं उसीतरद् के 
जानने चाहिये ॥ ६७६ ॥ 
इसके सिवाय और भी विशेषता है उसकी कहते हँ;-- 
णचरि य अपुच्बणवर्ग छादितियुदयेत्रि णत्वि तिदुचीसा । 
पणबंधे दोउदये अडचउरिगिवीसतेरसादितिय ॥ ६७७ ॥ 
नवरि थे अपूर्वेनवर्के पडादिन्रिफोदय्रेपि नास्ति प्रिद्विविध्वम 
पश्चवन्धे दिकोदये अष्टचतुरेफिंशन्नयोद्शादित्रयम ॥ ६७७ ॥ 
अर्थ--इतनी और भी विशेषता है कि अपूर्वकरण गुणसानमें ९ के बंधसद्ित ६ के 
खानको आदिलेकर ३ के उदय होनेपर मी २३ जीर २२ फा सच्च नहीं द्वोता है, तार 
पांचके बंधसदित दोके उदय होते समय २८-२४-२१-भोर १३ को थादि लेकर तीन 
सत्त्वखान हैं ॥ ६७७ ॥ 
चदुबंधे दोउदय सत्त पुच्चं थ तेण एकुदये । 
अडचरउरेफाबीसा एयारतिग च सत्ताणि ॥ ६७८ ॥ 
चतुर्यन्ध शिकोदये सर पूर्व घ तेन एयोदमे । 
अष्टचतुरेकदिमानि एकराउशप्रिक व सत्तयानि ॥ ६७८ ॥ 


२१२ रायचन्द्जैनशासमारयास्‌ । 


अर्थ-- के वंव्सहिंत दोंके उदय होनेपर स्व पहलेकी तरह है जबौद जैसा कि 
५ के बंधसहित्में कहा है उसीमकार जानता चाहिये। तथा उसी ४ के वंघसहित १ के 
उदय होनेपर २८-२४-२१ जौर ११ के को जादिलेकर ३ सत्त्खान जानने 
योग्य हैं ॥ ६७८ ॥ कल 
: तिदुइग्रिबंधेछुदये चहुतियठाणेण तिदु ्‌।..**. 
टदुगिठाणेण य सहिदा अडचउरिगिवीसया सत्ता ॥ इ७५॥ 
त्रिह्किकवन्धे एक्ोदये चठुद्धिकस्थानेन त्रिह्विकसानेस । 
द्किकलानेन च सहितानि अष्टचतुरेकविंशकानि सत्त्वानि ॥ ६७९ ॥ 
अर्ध--३-२-१ के वंघसहित एकके उदय होनेपर २८-२४-२१ के तीन सतच्त्व- 
जानोंने क्मते 9 और ३ के दो सत्त्तानमिलनेसे, ३ और २ के दो सत्त्तखान 
मिलानेसे, २ और १ के दो सच्दखान मिलनेसे तीनों जगह पांच पांच सत्ततखान होते 
हैं॥ ६७९ ॥ 
” जाये वंध-सत्तको आपधारकर और उद्यक्रो आधेय समझकर ५ गाथाओंमें भंग 
कहते हैं।-- 
.. बाबीसे जडवीसे दसचउरुदओ अणे ण सगवीसे । 
उब्बीसे दसयतिय इग्िजडवीसे दु णबयतिय ॥ ६८० ॥_ 
हार्विशतों अष्टविंशती दर्चतुष्कोद्य अने न सप्तर्विशतों । 
बड्िशतों दशकत्रयमेकाष्टविंशतो तु लचकत्रयम्‌ ॥ ६८० ॥ 
अर्थध---२२ के वंघसहित चारगतिके मिथ्यादृष्टि जीवोंके २८ का सत्त्व होनेपर १० 
के को जादि लेकर चार उद्यसान हें. क्योंकि वहां जनंतानुचंधी रहित मी उदयसानोंका 
संमः है| वाईसके ही वंघलहित २७-२६ का रत्त्व होनेपर १० को जादिलेकर तीन 
उद्वखान होते हें । तथा २१ के वंघसहित चारोंही गतिके सासादन गुणखानवालकि 
२८ का सत्त् होनेपर ९ को जादि लेकर तीन स्थानोंका उदय होता है [| ६८० | 
सत्तरसे अड्च॒दुवीसे णच्यचदुरुदयमिगिवरीसे । 
णो पढसुदजों एवं तिदुबीसे णंतिमस्सुदओ ॥ ६८१ ॥ 
सम्रदृश अष्टचुविशने नवकचतुष्कोद्य एकविंशे । 
नो अथमोदय एवं त्रिह्निवेंशे नान्तिमस्योदयः ॥ ६८१ ॥ 
अर्थध--१७ के चंबसहित चारोंगतिके जीवोंके २८-२४ का सत्तहोनेपर ९ को आदि 
लेकर ४ उदयखान होते हं, जोर १७ के वंघसहित २१ का सत्त् होनेपर पहला (९ का) 
उद्यान नहीं होता, शेष ८ को जादि लेकर ३ ही उदयज्ान होते हैं | इसीअक्नार १७ 
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के ही बंधसहित २३-२२ का सच्यखान होनेपर अंतका (६ का ) स्तन नहीं पाया 
जाता है, इसहिये यहांपर भी ९ को आदि लेकर ३ ही उदवखान होते हैँ ॥ ६८१॥ 
तेरणवे घुसे अहादिचड सगचउणहमुदयाणं । 
सत्तरसं व वियारों पणशुवर्सते सगेसु दो उदया ॥ ६८२ ॥ 
न्नयोदशनवमे पूर्वाणे अष्टादिचतुप्क॑ सप्तचतुप्कमुद्यानाम । 
सप्तदर्श च विचार पद्चकोपशान्ते खफ़ेपु छो उदयो ॥ ६८२ ॥ 
अर्थ--१३ के बंधसहित तिय॑च मनुष्य देशसंयतके और ९ के बंधतहित प्रमतत अप्र- 
मत्त और दोनों श्रेणियोंवाले अपूवकरणके पूर्वयत्‌ १७ के ही बधकी तरह सक्त होनेपर 
क्रमसे देश संयतरम तो ८ के को आदि लेकर 9 उदयस्थान और अवशिष्ट्गे ७ के को जादि 
लेकर चार उदयस्थान होते हूँ | इसमें विशेष यह हे कि इक्ीसके सत्त्यम १३ के बंधवालेके 
पहला आठका उदयस्थान नही होता और ९ के वंधवालेके ७ का उदयखान नहीं, तथा 
२३-२२ के सत्त्व होनेपर १३ के वंधवालेके अंतका ५ का उदयखान नहीं और ५९ के 
यंधवालेके 9 का उदयस्थान नहीं हे । उपणांतकपाय गुणसानगें २८-२४-२१ के 
सत्त्व होनेपर ५ के वंधसहित अनिवृत्तिकरणमें २ का उदय है और ५- ४ के बंबसहितर्म 
भी २ का ही उदय है ॥ ६८२ ॥ 
यही कहते हैं।-- 
तेणेव तेरतिये चदुबंधे परुधसत्तगेसु तहा । 
तेणुबसंतंसेयारतिए एफो हवे उदभो ॥ ६८३ ॥ 
तेनैव॑ न्रयोदशन्नये चतुवन्धे पृर्वसत्त्वकेषु तथा । 
। तेनोपशान्तांशे एकादशन्नये एको भवेद्च उदय; ॥ ६८३ ॥ 
अर्थ--उन ५ के बंधसहित क्षपक अनिवृत्तिकरणमें पूर्ववत्‌ १३ आदिक तीन 
( १३-१२-११ ) के सच्त होनेपर तथा 2 के बंधसदित २८ के को आदिलेकफ़र रे पा 
अथवा १३ को जादि लेकर ३ का सत्त्व होनेपर २ का उदय द्वोता है। जोर ४ के बंध- 
सदित उपशांतकपायम पूर्वोक्त २८ को आदिलेफर ३ का सत्त्व होनेपर तथा ११ की 
आदिलेकर तीनका सत्त्व होनेपर १ का ही उदय है ॥ ६८३ ॥ 
तिदुइगिबंधे अडचउरिगित्रीसे चदुतिएण ति हुगेण । 
दुगिसत्तेण य सहिदे कमेण एको वे उदभों ॥ ६८४ ॥ 
त्रिद्ववेऊचन्धे अष्टचतुरेफपिशे घतुम्रिफिण तिड्धिफिन । 
हमेऊसत््वेन व सदिस फ्रमेण एडो भनेव उदय ॥ ६८४ ॥ 
अर्थ--३-६-१ के बंधसदित अनिवृत्तिकरणमे फमसे २८-२४-२६१ के सच्च ऐोमे- 
पर अथवा ४-३ का सत्त्व होनेपर या ३-२ का सच्त्य होनेपर बा २-६ का सत्तत होने- 


२२४ रायचन्द्रजैनशासमारायास्‌ । 


पर एक एकका ही उदय होता है। यहां नवक समयप्रवद्धकी विवक्षा और अविवक्षासे 


दो प्रकारके सत्त्व कहेगये हैं | ६८४ ॥ 
आगे उदय-सत्त्वको आधार और बंधकों आधेय करके ७ गाथाओंमें वर्णन करते हैं।--- 


कप $ कप 
दसगुदये अडवीसतिसत्ते वावीसवंध णवअट्ठे । 
अडवीसे वाबीसतिचउदंधों सत्तवीसहुगे ॥ ६८५ ॥ 
वावीसवबंध चढ॒तिदुबीससे सत्तरसयददुगवंधो । 
अहुदये इगिवीसे सत्तरवं्ध बिसेस तु ॥ ६८६ ॥ जुस्म॑ । 
दृश्कोदये अषप्टविंशत्रिसत्त्वे द्वार्विशवन्ध। नवाष्टऊे | 
अष्टविंशतो द्वार्विशतित्रिचतुवेन्धः सप्तविंशद्विकि ॥ ६८५ ॥ 
ह्ार्विशवन्धः चतुद्निद्विविंशांशे सप्तदृशयतद्टिकबन्धः | 
अष्टोदय एकविंशे सप्तद्शवन्धा विशेपस्तु ॥ ६८६ ॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ---१० के उदयसहित .२८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर २२ का ही वंध 
होता है, ९ के उदयसहित असंयतपयत वा ८ के उदयसहित देशसंयतगुणयानतक 
२८ का सत्त्व होनेपर क्रसे २९ को आदिलेकर ३ और ४ वंधस्थान हैं। तथा 
उन्हींमें २७ का वा २६ का सत्त्व होनेपर २२ का वध होता है। और पूर्वोक्त ही 
उदयसहित मिश्र गुणथानमें तो २४ का सत्त्व होनेपर तथा असंयत गुणखानमें २४--२३- 
२२ इन तीन सत्त्वोंके होनेपर १७ का वंध होता है | देशसंयत गुणखानमें ८ के उद्य- 
सहित २४ को आदिलेकर तीन सत्त्व होनेपर १३ का बंध होता है । इतना विशेष है कि 
२१ के सत्त्व होनेपर क्षायिक सम्य्दष्टि असंयतके १७ का बंध होता है ॥६८०॥६८६॥ 


सक्तुदये अडबीसे वन्धों वाबीसपंचय॑ तेण । 

चउबीसतिगे अयदतिवंधो इग्रिवीसगयदहुगवंधों ॥ ६८७ ॥ 
सप्तोदये अष्टविंशे वन्धो द्वार्विशपच्चर्क तेन | 

चतुर्विशन्रिके अयतत्रिवन्ध एकविंशके अयत्तद्विकबन्धः | ६८७ ॥ 


अर्थ---७ के उद्यसहित २८ का सत्त्व होनेपर २९ को आदिलेकर ५ बंघस्थान हैं । 
पूर्वोक्त ७ के उद्यसहित २४ को आदि लेकर ३ सत्त्व होनेपर असंयतगुणखानमें १७ 
को आदि लेकर ३ वंघसान होते हैं । और पूर्वोक्त ७ ही के उद्यसहित २१ का सत्त्व 
होनेपर असंयतयुगलमें ऋ्मसे १७-१३ इन दोका बंध होता है । भावार्थ--क्षायिक 
सम्यग््ृष्टि चारो गतिबाले असयतमें १७ का और देशसंयत मनुष्यमें १३ का बंध 
होता है ॥ ६८७ ॥ 
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मोम्मट्सार: । 


छप्पणडदये उब्संतेसे अयदतिगदसदुगर्बधों । 

तेण तिदोबीसंस देसदुणवत्रंधर्य होदि ॥ ६८८ ॥ 

पटपथ्योदये उपथान्तांय अयतत्रिकदेशद्रिहबन्धः । 

तेन त्रिद्विवरेशांभ देशद्विनवधन्धर्क भवति ॥ ६८८ ॥ 

अर्थ--६ के उदयसहित उपग्रांतकपायं कटे हुए ( २८--२०-२१ के ) तीन सक्त 

खान होनेपर १७ को आदिलेकर ३ बंण्मान होते हैं ] तथा ५ के उदयमद्ित ३ सत्तव 
दोनेपर १३ को आदि लेकर दो बंधसान दें । और पूर्वोक्त ६ के उदयसद्रित २३-१२ 
के सत्त द्ोनेपर देमसंयतगुणखानम १३ का बंधस्थान हैँ | तथा ५ के उदयसट्रित प्रमत 
अप्रमत गुणखानम ९ का बंधसान होता है ॥ ६८८ ॥ 

चउरुदयुवसंतंसे णबबंधों दोण्णिउद्यपुर्ंसे । 

तेरसतियसत्तेवि य पण चड ठाणाणि बंधरुस ॥ ६८९ ॥ 

घतुरदयोपञान्तथि नवबन्धों द्विफोदयपूर्वाओ । 

श्रयोदशत्रयसस्वेपि थे पश्चचनु/स्थानानि बन्‍्धस्य ॥ ६८९ ॥ 

अर्थ-- 9 के उदयसहित दोनों श्रेणीक अपूर्रे्रण गुणसानमें उपग्रांतकपानोक्त 

२८-२४-२११ के सत्त्व होनेपर ५ का बंष पाया जाता हे। २ के उदवसहिन सेद 
अनिवृत्तिकरणमें पूर्वचत्‌ ३ सत्र होनेपर पुरुषबेदके उदयके चरम समयतक्र ८ का बंध 
है। और नपुंसक खीवेदके उद्यसद्ित अणी चदनेवालेके ? का बंध हें । तथा क्षपद्न- 
श्रेणीमं आठ कपाय नपुंसक सी पुरुषवेदके क्षपणरूप भागगिं २१ और १३-१२-११ 
का सन्त होनेपर ५ का बंघ होता है । एवं अन्य वेदके उद्यसहित लतेरह बारहओ सत्तत 
दोनेपर ४ का बंध द्वोता है ॥ ६८५९ ॥ 

एकुदयुवर्सतंसे वंधों चदुरादिचारि तेणेव । 

एयारदु चदुवंधों चहुरंसे चहुतियं बंधों ॥ ६९० 

एफोदयोयशान्तादी बन्‍्चः चनुरादिचत्यारः नेनेय । 

एकादशद्विक चनुवन्धः चतुरंशे चनुग्गिझों मन्धः ॥ ६९० ॥ 


न ० गम मियृ (अन्‍य |" २बक>क- जी. द्र्ा पकवक । 2 कक । पायोफ फनणन्‍आक. का. ॥१ 
अर्थ--एकके उद्यसदित उपणगक अभिवृत्तिसर्णमे उपग्रानझपायोझ >े८-दे २-- 


२१ के तत्त्व होनेपर 9 कफे को जादिलेफर सार बंपस्थान द । पीर एक उदयसहिल 
११०५० के ये टो सत्त होनेपर ? का बभसान हैं । जीर एक््रे उदबंसरित ४ रे 
सक्त दोनेपर ९ वा ३ का दंधस्सान दे ॥ ६०० ॥ 
तेण तिये तिदुबंधों दुगसत्ते दोणिणि एकर्य बंधों । 
एकंसे हगिबंधों गयर्ण बा सोदणीयस्स ॥ ६९१ ॥ 
7२५ 


रायचन्तजेनशासशाणयाम्‌ । 


हेल हुये निद्िबन्धो हिझसस्‍्वे हो एको बन्‍्धः । 
एकागे एफ्बन्धों गन वा सोहनीयस्य ॥ ६९१ 
शर्ध--उसी एके उद्यस॒हित सनिहत्तिकरणमें ३ का स्व होनेपर रे का वा रे 
जय दंध होता है ! एकक्का उदय २ छा सत्य होनेपर २ व्ववा १ छा बंध होता है। जोर 
शेहनीयके एक्कए उदय और १ के ही स्पवक्ष सत्य होनेपर १ हीका बंध खान होता हे, 
सधवा गगद जदोत्‌ वेधाभाव होता है। इसमकार शोहनीयके लिसंयोगी भंग कहे ॥६९१॥ 
जांगे नामझुमके बंधादिखादोंके विस्तेयोगोंक्ो रहते हैं।-- 
णामस्स य बंधोदयसत्तद्वणाण सबभंगा हु। 
पत्तेउत्त व हवे तियसंजोगेवि सब्बत्ध ॥ ६०२ ॥ 
चाक्षत्ष वन्‍्धोदयसत्वसानानां स्वेभद्ना हि। 
प्रयेक्पेफ व भदेय॒ु३ स्िकसयोगेपि स्ेत्न ॥ ६५२ ॥ 
शर्ध--नामकुमके पंध-उदय-सत्त्दानोके सब भंग ( भेद ) जैसे जुदे ९ फंथनमें 
पहले कहे थे उसीतरह नि्ंणोगर्में भी सब जगह भंग होते हैं ऐसा प्रणट जानना ॥ ६९२॥ 
उऊण्णवछत्तियसगइशगि दुगतिगदुग तिण्णिभह्वचत्तारि । 
दुगदुगचदु हुगपणचदु चदुरेयचदू पणेयचद ॥ ६९३ ॥ 
एगेगमड एगेगमदु छदुमह फेवलिजिणां । 
एगचदुरेगचदुरो दोचहु दोछक्क बंधउदयंसा ॥६९४॥ जुम्म । 
पट्रुवषञ्‌ जिक्सप्तेक हटिकत्रिकहिक तिकाएचत्वारि। 
हिआुएिकचततुष्क हिकपअ्चतुष्क चतुरेकयतुष्क प॑च्चेकंचतुष्कम्‌॥ ६९३ ॥ 
एकेस्पए एकेफाए छद्यस्थ केवलिजिसानाम्‌ । 
एकचतुष्कमेकचतुछक हिचतुष्क छिप बन्धोदयांशाः ॥ ६९४ ॥ सुप्सम्‌ । 
पर्थ--वारकर्मके बंघसान-उद्यसान जौर सत्वस्यान मिध्याइष्टि जादि सुश्मंसापराय॑ 
पेन शुणखानोे कपले ६-९-६, ३-७-१, २-३-२, ३-८-४, २-२-४, २- 
५-४, ४-९-४. ५-९-४. ६-९-८, १-१-८ हैं। इसके बाद दंधका जमाव होनेसे 
उद्यसत्त्तखान ही हैं. जो ऋमसे स्यारूते जादि शुणखानमं १-४, १-४, २-४, जौर 
जंयोगकेबलीके २-६ हैं ॥ ९९१६९४ ॥ 
णासस्स य बंधोदयसत्ताणि शुर्ण पडुच्च उत्ताणि। - 
पत्तेयादों सब्व॑ मणिदच्ब जत्वजुत्तीए ॥ ६९५ ॥ 
न्ाक्षत्न चन्‍्धोद्यसत्तानि शु् परतीदय उत्त्तति 
पसेज्वत्‌ सदे भणितव्यमभेयुक्तया ॥ ६९७ ॥ 
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गोस्मटसारः । २२७ 


अर्थ--नामकर्मके बंध उदय-सत्तखखान जो ऊपर गुणसानोंछी लेकर को गये हैं उसे 

सबको ही अर्थकी युक्तिसे वहां जुद्े २ कहते है ॥ ६५५ ॥ 

वेवीवाही | 

तेवीसादी बंधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि । 

वाणउदादी सत्ते बंधा पुण अद्ववीसतिय ॥ ६९६ ॥ 

इगिवीसादीएकत्तीसंता सत्तअद्वीसणा । 

उदया सत्त णउदी बंधा पुण अद्धवीसदुर्य ॥ ६९७ ॥ 

एग्ुणतीसत्तिदय्य उदय बाणउदिणउद्धिय सत्तं । 

अयदे वंधट्टार्ण अद्ठाबीसत्तियं होदि ॥ ६९८ ॥ 

उदया चउवीसणा इगिवीसप्पटुदिणएकर्तीसंता । 

सत्तं पठमचउक अपुच्करणोत्ति णायव्य ॥ ६९९ ॥ कठावय । 

प्रयोविंधादयों चन्‍्वा एकर्विशादीनि उदयस्थानानि | 

हानवतादि सत्त्व वन्‍धाः पुनः अध्टविंशन्रवम ॥| ६९६ ॥ 

एकविधायकर्त्निंशदन्ता सप्ताप्टविगोना: 

छठदया; सत्य नवतिः बन्धा: पुनः अप्टशद्विकम ॥ ६९७ ॥ 

एकोनर्निश प्रितय उदय; द्ानवतिनत्रतिकः सत्त्यम | 

अयते बन्यखानमष्टापिशन्न्य भवति ॥ ६९८ ॥ 

उदयाः चतहुविशोना एफर्जिशप्रदसेकर्मिशदन्ताः । 

सत्त्व प्रवमचतुप्क्रपूषफरण 7ति शातत्यम ॥ ६९९ ॥ फडापकस | 

अर्थ--गुणखानेंगिंसे मिथ्याइष्टि गुणलानमे २३ को थादि केझर ६ बंधसान हू 

२१ फो आदि लेकर ५ उदयखान है, ९९२ के सानझो आादि देकर ६ सत्तसात दे । 
उसके बाद दूसरे गुणखानमें बंधन २८ के फो आदि छेकर ३ हैं, २७-२८ के स्पान- 
फर रहित २१ को आदि लेकर ३१ के स्वानपर्येत ७ उद्यान ए, सच्तसान ९० फा 
ही है। उसके बाद तीसरे गुणसानम वंघसान २८ फो जादि छेक़र दो ४. २९ फे 
जांदि लेकर ३ उद्यसान ९२००० दा दा नत्तागन है| तंवा लगयते झु नः 
वेघसआन २८ फो आदि ऐेफर ३ हैं, उदसंग्मान २० की ना होता समर 
३१ के सानपर्त ८ ४. सत्तसान ५३ णे पो लादि छेऋ 9 हैं | तथा थेती जायें 
सत्नसान सपूर्वकरण गुणसाननऊ मां जानने चाहिये ॥ ६०६।६९७६५८६९५९ ॥ 

अउवीसदग बंधो देसे पमदे ये तीमदुममु्जा । 

पणवीससत्तवीमप्पएंदी चत्तारि ठाणाणि ॥ ७०० ॥ 


ब्ब्भन्कक 


रायचन्द्जैनशाखमालायाम्‌ । 
२२८ रावचन्द्र 


अष्टविंद्वह्िक॑ वन्‍धो देशे प्रमत्ते च निंमद्िकमुद्यः । 
पश्चर्विंगसप्ताविंगप्रभ्मृति चत्वारि खानानि || ७०० ॥ 
अर्थ--देशसंयतगुणसानम २८ को आदि लेकर २ बवंधखान हैं, ३.० को आदि 
छेकर २ उदयखान हैँ, सत्वखान पएवेवत्‌ ४ हैँ। म्रमत्तम देशसंयतकी तरह २ वंध- 
खान हैं, २० का खान तथा २७ के को आदि लेकर ४ खान इसतरद ५ उदयखान 
हैँ, सत््वखान पूर्ववत्‌ ४ हैं. || ७०० ॥ क्‍ 
अपमत्ते य अपुच्बे अडबीसादीण वंधमुदओ हु । 
तीसमणियट्धिसहमे जसकित्ती एकर्य बंधों ॥ ७०१ ॥ 
उदओ तीस सत्त पढठमचउ्क च सीदिचउ संते । 
खीणे उदओ तीस पढमचऊ सीदिचउ सत्त ॥७०१॥ जुम्म । 
अप्रमत्त व अपूर्व अष्टाबिंशादीनां वन्ध उद्यस्तु । 
त्रिंभदनिवृत्तिसू#्मयोः यणस्कीर्तिरेका बन्च; ॥ ७०१ ॥ 
उदय; त्रिंगत्‌ सतत प्रथमचतुप्क॑ च अशीतिचतुप्क शान्ते | 
क्षीण उदय: त्रिंशत्‌ प्रथमचतुष्फमणी तिचतुष्क॑ सत्वम्‌ | ७०२ || युग्मम्‌ | 
अर्थ--अप्रमत्तमुणखान ओर अपूर्वकरण गुणखानम २८ को आदि लेकर 9 तथा 
७ वंधसान ऋमसे होते हँ, उदयथान ३० का ही है, सत्त्वखान पूर्ववत्‌ 9 हूँ | जनि- 
बृत्तिकरण आर सृक्ष्मसांपरायगुणखानंम एक यशज्नस्कीर्ति नामकर्मका ही वंधखान है, उदय- 
खान ३० का ही है, सत्वखान पहले (९३ के ) खानको आदि लेकर 9 और ८० को 
आदि लेकर ४ इसतरह ८ हूँ | उपश्ांतकपाय और क्षीणकपाय गुणस्थानर्मं उद्यखान 
३० का है, सत्त््यान २३ के को आदि लेकर 9 उपश्ातकपायमे तथा ८० को आदि 
लेकर ४ क्षीणकपायर्म ऋमसे जानने चाहिये ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥ 
जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीस णत्रद्य॑ उदभों । 
सीदादिचऊठकक कमसो सत्त समुदिद्ध ॥ ७०३ ॥ 
योगिनि अयोगिनि च॒ त्रिंशदैकत्रिंगत्‌ नवाष्टरकमुद्यः । 
अश्ीटादिचतुःपट ऋमदशः सत्त्व॑ समुद्िप्मम ॥ ७०३ ॥ 
4--सयोगकेवढी ओर अयोगकेवर्लके ऋमसे उदयखान ३०-३१ के दो, तथा ९-८ 
के दो हूं, एवं सत्त्तस्मान सयोगीमं ८० के को आदि लेकर 2 तथा अयोगीम ८०-७९- 
८-७७- और १०-५९ इसतरह कुछ ६ जानने चाहिये | इन चार गुणखानोंमें नामकर्मके 
बंधामावसे दो खानही होते हँ। इसप्रकार गुणखानोंमें वंधादि खान कह्दे गये हैं ॥७०३॥ 
आगे चोदह जीवसमासेमें इन खनोंको दिखलाते हैं;--- 
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पणदोपणगग पणचहुपणर्ग वंधुद्यसत्त पण्ग व्‌ । 
पणठकपणगठठकपणगम्द्ठमेयारं ॥ ७०४ ॥ 
सत्तेव अपजत्ता सामी सुहमो य वादरों चेव । 
वियरलिंदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मस । 
पभ्यद्धिपक्षक॑ पथ्यचतुःपथ्वक बन्‍्धोदयसरपं पथ्यक थे | 
पश्यपट्पभ्यक पट्पट्पध्यकमष्टाटफादश ॥| ७०४ ॥ 
सप्तेव अपर्याप्ताः खामिनः सूक्ष्मश्ष बादरखेव । 
बिकलेन्द्रियात्म त्रिविधा भवन्ति असंध्िनः ऋमान्‌ संसिन॥।७ ० ५ युर्गयू । 
अर्थ--उन १४ जीवसमासों ( भेदों ) मेंसे अपयोप्तक ७ जीवप्तमासमिं बंध उदय सत्त्व- 
खान कमसे ५-२-५ हैं| सब्र सूक्ष्म जीवोंके ५-४-५ हैं। सब बादर एफेद्री जीवेफ्ि 
७-५-५० हैं | विकलत्रय अथीत्‌ दो इंद्री तेइंद्री चोइंद्रीके ५-६-५ खान हें । जसंत्ञी पंच 
द्वीके ६-६-५ है। और ८-८-११ बंधउदयसच्त्तसानोके संज्ञी जीव स्ामी होते है 
॥ ७०४।७०५ ॥| 
आगे उन्हीं खानोंको कहते है।--- 
चंधा तियपणठण्णववीसत्तीस अपुण्णगे उदणों । 
इगिचउबीस इग्रिछ्वीस धावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥ 
चाणउदीणउदिचऊ सत्त एमेच चंधय अंसा । 
सुहुमिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादिचउपणर्य ॥७०७ा। 
इगिछकडणववीसत्ती सिगिती्स च वियल्ठाणं वा । 
बंधतियं सण्णिदरे भेदो वंधदि हु भडबीस ॥७०८॥ विसेसय॑ । 
चन्धाः त्रिकप ध्यपण्णबर्विंशरत्रिंशदपूणफे उद्यः । 
एफचतुधिश एफपटिंश स्थावरमसे कमणः ॥ ७४०६ ॥ 
हानवतिनवतिचतुप्फ सत्त एयमेव बन्‍्धकःः छा । 
सृक्ष्मेतरयों: विफलनयें उदया एफॉर्थिशफ्रारिचसुःपभ्दप्मू [| ७०७ ॥ 
एकपट्टाप्टनवार्पेआारत्निेशदेफनिंशश विफलस्थान था । 
बन्धनय संज्ीतरस्मिन भेटो बच्माति दि लष्ठायधम॥ ७०८ ॥ विशेषज्म । 
अर्ध--अपर्याप्तक ७ मीवसमासमें वंधरान २३-२५-२६-२९-३० के पांच हैं, उद- 
यस्यान फ्रमते सावर स्वयपर्पाप्तक्मे २१-२९ के दो है और परम रबन्यपमिन्फे २१- 


डथ्‌ हक 
+पयत्क हैं फ.ुा 


कत ० अधिक. सच्वस्पान लिष्मा पे व कब भार कक शाक-कर कल, नह | 
र्‌६ फः दा ष्ट्‌, ९१६१४४६४५ क्र पा सार ०९ ज।। अयिअ, (£ मर जे) 4८778 हा /| || ते 


है विकलटफय पपन्‍क- बल्ले ४ एन ्ँ वकाशननन-कका व्मटुार आ -रछ ० 3 पक मी कक कप बीज औँक अर 
सूहझ्म-चादर जर विकूलनत, इनसे बंधग्पान सर सत्तयान ठी इन उ्वाप्नकाकी ही तरदू 
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जानना, किंतु उदयखान सूक्ष्में २९ को आदि लेकर 9 और बादरमें ५ जानना, तथा 
विकल्वयमें २१-२६-२८-२९-३०-३ १ के छह हैं । असेंनी पंचेंद्रीमे वंधादि तीनों स्थान 
विकरत्रयकी तरह समझ लेना, परंतु इतनी विशेषता है कि यह २८ के खानको मी 
बांधता है, इसकारण इसमें, चंधस्थान पांचकी जगह ६ होजाते हैं ॥ ७००६॥७०७|७०८ || 
सण्णिम्मि सब्बबंधों इगिवीसप्पहुदिएकतीसंता । 
'चउबीसूणा उदओ दसणवपरिहीणसब्बर्य सत्ते ॥ ७०९ ॥ 
संज्ञिनि सर्वेवन्ध एकविंशप्रभुय्ेकर्निशद्न्ता: । 
चतुर्विशोना उदयो दशनवपरिहीनसर्वेक सक्तवम्‌ )] ७०९ ॥ 
अर्थ--संशीपचेद्रीके बंधधान सव (८ ) हैं, उदयखान २४ के बिना २१ को आदि 
लेकर ३१ तक के आठ हैं, और सत्तखान १०-५९ के विना सब ११ हैं ॥ ७०९॥ 
इसप्रकार जीवसमासोमे नामकर्मके वंधादिस्यान कहे हैं । 
आगे चौदहमागेणाओोमें नामकर्मके वन्धादि खानोंकों कहनेकी इच्छा रखनेवाले आचाये 
पहले ऋमके अनुसार गतिमागेणामें उन खानोंकी संख्याको कहते हैं।-- 
दोठकट्टचउक णिरयादिसु णामत्रंधठाणाणि । 
पणणवणएगारपणय तिपंचवारसचउक्क च ॥ ७१० ॥ 
द्विपट्राष्टचतुष्क॑ निरयादिपु नामबन्धस्थानानि | 
पश्चनवैकादशपश्चर्क त्रिपथ्चद्वादशचतुष्क॑ च || ७१० ) 
अर्थ--नामकर्मके वंध्ान नरकआदि चारो गतियोंमें ऋमसे २-६-८-० हैं, उदय- 
खान ५-९-११-५० है, सत्त्त्यान ३-५-१२-४ कहेगये है ॥ ७१० ॥ 
अब इंद्वियमागेणामें कहते हैं।-- 
एगे वियले सयले पण पण अड पंच छक्केगार पर्ण । 
पणतेरं बंधादी सेसादेसेबि इदि णेयं ॥ ७११ ॥ 
एके विकले सकले पन्न पश्चाष्ट पथ्च पट्टैकादश पश्च | 
पश्चत्रयोदश वन्धादीनि शेपादेशेपि इति क्षेयम्‌ ॥| ७११ ॥ 
अर्थ--एकेंद्री विकलेंद्री और पंचेद्रीके ऋमसे ५-५-८ वंधखान हैं, ५-६-११ उद्य- 
स्थान हैं, ५-५-१३ सत्त्वजान है| इसीप्रकार शेष कायादिक मार्गणाओंमें मी बंधादि खान 
जानने चाहिये ॥ ७११ ॥ 
आगे उन्हीं स्ानोंको दिखाते हैँ।--- 
णिरयादिणामबंधा उग्ुतीसं तीसमादिम छकक । 
सब्बं पणछकुत्तरवीसुगुत्तीसंदुर्ग होदि ॥ ७१२ ॥ 
निरयादिनामवन्धा एकोनत्रिंशत्‌ त्रिंशदादिस पटुमू । 
सर्व पत्नपटोत्तरविंशेकोनरत्रिंशहिक भवति ॥| ७१२ ॥ 
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अर्थ--नामकर्मके वंधल्वान नरकादि गतियेमि मे इसप्रकार समसने चाहिये-गरज- 
गतिमें २९-३० के दो, तिबच यतिमें आदिके (२३ के ) सानको आदि लेकर ६, मनु- 
प्यगतिमें सब-आठों, ओर देवगतिमें २५-२६-२९-३० के चार हैं | ७१२ ॥ 
उदया इगिपणएसगअडणव्वीर्स एकब्रीसपहुदिणन । 
चडवीसहीणसब्य इगिपणसगअद्डणवचीस ॥ ७२ 
डदया एकपश्रसप्राप्टनपर्विग्रमेकबिंगप्भृतिनय । 
चतुर्विश्दीन सर्वमेकप्यमप्ताट्टनवर्तिंगय | ७१३ ॥ 
अर्थ--डदयस्ान नरकगतिमें २१-२१५-२७-२८-२९ के पांच हैं, तिथनगतिगं १६ 
को आदि लेकर ५ हूँ, मनुप्यगतिमें २४ के खानके बिना सत्र है, देवगतिगें २१-२५- 
२७-२८-२९ के पांच हैं ॥ ७१३ ॥ 
सत्ता चाणउदितिय घाणउदीणउद्दिअट्टसी दितिय । 
धासीदिद्दी गसब्ब॑ तेगउदिचिउकय होदि ॥ ७१४ ॥ 
सत्ता द्वानवतित्रयं ह्नवतिनवय्रष्ठाशी तिनत्रयम । 
हपशीतिहीनसर्य त्रिनवतिचतुप्कफ भवति ॥ ७१४ ॥ 
अर्थ--ससख्खान नरकगतिगें ०२ फो आदि छेकर ३ हैं. तिथवगतिमें ९२-०० के दो 
आर ८८ को आदि लेकर तीन इसतरह ५ हैं, मनुप्यगतिर्म ८३ के बिना सब ४+ 
देवगतिमें ९३ को आदि लेकर ? हैं ॥ ७१४ ॥ 
इगिविगल चंघठाणं अठवीसर्ण तिधबीसट्फ तु | 
सयल सयले उदया एगे इगिवीसपंचय वियछ ॥ ७१५॥ 
इग्िठकटणवबीस तीसदु चउवीसद्रीणसब्चुदया । 
णउदिचऊ वाणउदी एगे वियले व सब्बय सयले॥७१६॥ जुर्म । 
एफविकले बन्धस्थानमष्टीमोर्न त्रयोविंशप्ट तु । 
सफले सकले उ5द्या एफरर्मिन्नेकर्वश्वमधाफ विफल ॥ ७९५ ॥ 
एकपटाप्रनवनिर्श विशद्विक चनुव्रिशहीन सवमुदया। । 
मधपतियतुपक दानयतिः एड्म्गिन बिन थघ सदर सपल ॥७१६॥ सुर्मम । 
अर्ध--4न्द्वियमांगेणाकी अपेक्षासे बंधस्यान ऐकद्री जिरलेदड्रीक देट छ शिगा २४ को 
आदि ठैऊर ६ हैं; पंचंद्रीफे संव हैं। झीर उदसरपान एकेडीके दे ३ के की सादि रेझर ५ 
हैं, तथा विकलेट्रीके २ शै-३६-५८६२०९-०३०-३१५ छू 5 ६8, एप धह्ीक २९ के निना गोष 
सब ही उदयरगान दोते हँ। तथा सक्तरान एऐक्ल्टी सीर विक्कस्ट्रीश ५३ का तथा 
०० को जादि लेकर ४ ( जथान्‌ ९१०-८८-८२००-८६ ) टूल ५ है, घीर समझ शयान 
पंर्चद्रीफ सब सत्यस्थान होते है ॥ ७२०७७२६ ॥ 


नि 


२३२- रायचनस्रजेनशासमाठायाम्‌ । 


| 


अब क्ायमार्गणामं कहते हैं;-- 
पुढवीयादीपंचसु दसे कमा वंधउद्यसत्ताणि । 
एय॑ वा सय्ूं वा तेउढुगे णत्थि सगवीर्स ॥ ७१७ ॥ 
प्थिव्यादिषथ्वसु असे ऋमात्‌ वनन्‍्धोदयसत्त्वानि | 
एक वा सकल वा तेजोह्विके नास्ति सप्त्विद्यम्‌ ॥ ७१७ ॥ 
अर्थ--कायमार्गणार्मेसे प्ृव्वीकायआदि पांच खावरेमें और चसकायमें वंघउदयसत्तव- 
खान क्रमसे एकेन्द्रिववत्‌ और पंचेन्द्रिववत्‌ जानना चाहिये | परंतु इतनी विद्येपता है कि 
तेजःकाय्रिक और वायुकायिक इन दोनोंमें २७ का स्थान नहीं है; क्‍योंकि यह खान ( २७ 
का ) आतप वा उद्योत सहित है सो उसका उदय इन दोनेकि होता नहीं ॥ ७१७॥ 
आगे योगमार्गणार्म दिखाते हैँ;-- 
भणिवदि वंधुदयंसा सब्बं णगबवीसतीसइगितीस । 
दसणवदुसीदिवजिदसब्बद ओराल्तम्मिस्से ॥ ७१८ ॥ 
सब्बं॑ तिवीसठकक पएुंवीसादेकतीसपेरंत । 
चउछकसत्तवीस हुसु सब्बं दसयणवहीणं ॥ ७१९ ॥ जुम्म॑ । 
सनोवचसोः वन्धोदयांदा+ सर नवविशरनिंगदेकत्रिंगरन्‌ । 
दशनवद्धमी तिवार्जेतसवेमोरालवन्मिश्रे ॥| ७१८ ॥ 
सर्व त्रयोविंशपट पद्मविंदादेकात्रेंशत्पर्यन्तम्‌ । 
चतुःपट्सप्रवि् दयो; सबे दशकनवहीनम्‌ | ७१९ ॥| युग्मम्‌ । 
अर्थ--योगमागेणामेंसे मगोयोग और वचनयोगम वंघस्थान सव हैं, उदयखान २९० 
३०-३१ के तीन हूं, ओर सत्तखान १०-९ और ८२ के विना वाकी सब हैं। 
ओऔदारिकयोगर्मे चंघधान सब हैं, और ओदारिकमिश्रमें २३ के को जादिं लेकर ६ हैँ; 
उदयखान औदारिकयोगरमे २५ को आदि लेकर ३१ प्ेत सात हैं और ओऔदारिंकमिश्रमे 
२४-२६-२७ के तीन हैं, सत्तखान ओदारिकयोग तथा औदाारिकमिश्रयोग इन 
दोनोंमें १०-५९ के विना सब हैं | ७१८।७१९ ॥ 
बेगुच्चे तम्मिस्से वंधंसा सुरगदीब उदयो दु। 
सगवीसतिय पणजुदबीस आहारतम्मिस्से ॥ ७२० ॥ 
बधतियं अडबवीसदु वेगुब्बं वा तिगउद्वाणउदी । 
कम्मे वीसहुगुदनो ओरालियमिस्सय व बंधंसा ॥७२ श|॥ जुर्म । 
बरगूबें तन्मिश्र वन्धांशाः सुस्गतिरिव उद्यस्तु | 
सप्तविदत्रय॑ पत्चयुतरविशमाहासतन्मित्रे || ७२० 


गोम्मस्सारः | २३३ 


बन्धत्रयमष्टविंगद्विक वैयूत्र वा पत्रिनवतिद्वानवती । 
कर्मणि विंधद्विफोश्य औरालिकमिश्षक॑ व बन्धांया; ॥ ७२९ ॥ यूममम्‌ । 
अर्थ--वैक्रियिक योग और वैक्रियिकमिश्रयोगर्म बंधल्लान तथा सत्तसान देवगतिए्े 
समान जानना, उदयख्ान वेक्रियिक्रयोगर्म २७ को आदि छेक्तर तीन हैँ; पेक्तिसिझनिश्नर्त 
एक २८७ का ही है | आहारक तथा आहारकमिश्रयोगमें वंधादि तीनों स्थान हमसे 
२८-२५ के दो, ओर वेक्रियिकयोगवत्‌ २७ को जादि लेकर तीन, तथा ५३-९२ में 
दो हैँ । आर कार्माणयोगर्म उदयखान २०-२१ के दो है, तथा बंधलान-सत्तम्यान 
ओदारिकमिश्रयोगके समान जानने चाहिये ॥ ७२० ॥ ७२१ ॥ 
आगे वेदमागणा ओर कपायमार्गणार्म बंधादि सानोंको कदते हैं।-- 
चेदकसाये सच्बं इगिवीसण्ं तिणउदिणफार । 
थीपुरिसे चउबीस सीदडसदरी ण थीसंडे ॥ ७२२ ॥ 
वेदकपाये स्वेभेफर्विणनव त्रिमव्येकाइज । 
ल्रीपुरुषे चतुर्वशमशीलष्टसप्तती न ख्रीपण्ठे ॥ ७२२ ॥ 
अर्थ--बैदमागैणा और कपायमार्गणार्ग बंधलान सब हैँ, उदयखान २१ को सादि 
लेकर ९ हैं, सत््व्सान ९३ को आदि लेकर ११ दूँ | परंनु इतनी विशेषना हू कि 
ख्री-पुरुषवेदम २४ के का उदय नहीं हे ओर स्ी-नर्भुसक्वेद्स ८०-७८ के दो सत्तय- 
खान नहीं ८ ॥ ७२२ ॥ 
भव ज्ञानादि मार्गणार्भोमं बंधादिखानोंको दिसलाते हैँ।-- 


अण्णाणहुगे बंधो आादीछ णर्ंसय॑ व उंद्ययों हु 
सत्त दणउदिठक विभंगवंधा हु कुमाँंद व ॥ ७२३ ॥ 
उदया उणतीसतियं सत्ता णिरय व मदिसुदोद्दीए । 
अडवीसपंच धंधा उदया पुरिस व अद्धव ॥ ७२४ ॥ 
पहठमचऊ सीदिचऊ सत्त मणपञवम्दि वर्धंसा । 
जोहिं व तीसम॒दर्य ण॒ द्वि बंधी फेबल णाणे ॥ ७२५ 
उदओो सब्धं चउपणबीसण् सीदिछियाय सत्त । 
सुदर्मिय सामयियदुगे उदओो पणुवी ससत्तवीसचऊ ॥७४६॥ कलावये। 
जअत्ानद्धित्र घनध जारिपद नपुसयं थे दर्सस्तु । 
सरय प्विनयतिपट विभद्वयन्था दि हुमति। ॥ ७५३ ॥ 
दया एगोनयिशक्नय सा निरयं थे मनितुयापधिषु । 
पप्ठविद्यप्रायन्था पडुया पुझपों थे सध्य ॥ उ२४ ॥ 





हुछ 
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प्रथमचतुष्कमशी तिचतुप्क॑ सत्त्व॑ मनापयये वन्धांशाः । 
अवधिरिव त्रिंणादुदयों न हि वन्‍्धः केवले ज्ञाने ॥ ७२५ ॥ 
उदय; सर्व चतुधपन्नर्विशोनमशीतिपटूं सत्तम्‌ | 
श्रुतमिव सामायिकह्िके उदय? पत्चर्विंगसप्तविशचतुण्कम्‌ ॥७२ के कछापकम | 


अर्थ--कुमतिशञान और कुश्वतज्ञान इन दोनोंमें बंधशान २१ को आदि लेकर ६ हैँ, 
उदयसान नपुंसकवेदवत्‌ ९ हैँ, सत्तखान ९२ को आदि लेकर ६ दे | विर्भग ( कु 
अवधि ) ज्ञानमें वंधस्ान तो कुमतिज्ञानकी तरह हैँ, उदयखान २९५ को आदि लेकर 
३ हैं, सत्वआान नरकगतिवत्‌ हैँ | मतिशञान-श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानम वंधान २८ को 
आदि लेकर ५ हैं, उद्यसान पुरुषवेदवत्‌ ८ हं, सत्तखान ९३ को आदि लेकर 9 तथा 
८० को आदि लेकर ४ इसतरह ८ हूँ | मन.परययज्ञानमें बंघथान आर सत्त्तखान अवधि- 
जानकी तरह हैं, उदयसान ३० का ही है। केवलजानमें वंधखानका तो अभाव है और 
डदयखान २४-२५ के विना सब हैं, सत्तखान ८० को आदि लेकर ६ है। तथा 
संयममार्गणारमेसे सामायिक-छेदोपस्थापना इन दो में वंबस्थान ओर सत्त्तखान शथ्ुतज्ञानव 
जानने चाहिये, उदयखान २७५ का तथा २७ को आदि लेकर चार- इसतरह ५ 
हैं ॥ ७२३॥७२४।७२०७७२६ ॥| ह 
परिहारे वंधतिय अडबीसचऊ य तीसमादिचऊ | 
सुहमे एक्को वंधों मर्ण व उदयंसठाणाणि ॥ ७२७ ॥ 
परिहारे वन्धत्रयमष्टविग्नचतुष्क॑ च त्रिंशमादिचतुष्कम्‌ | 
सूक्ष्म एको वनन्‍्धो मनो व उद्यांगस्रानानि ॥ ७२७ ॥ 
अर्थ--परिहारविज्ञद्धिमें वंध-उद्य-सत्तखान ऋमसे २८ को आदि लेकर 9, और 
केबल ३० का, तथा ९३ के को लेकर ४ हैं | सूक्ष्मसांपरायसंयमम बंध १ का ही हे, 
उद्यसान ओर सत्तख्खान मनःपर्ययज्ञानवत्‌ जानने चाहिये |] ७२७ ॥ 


जहखादे वधतिय फेचडठय वा तिणगउदिचउ अत्थि | 
दसे अडवीसदुग तीसदु तेणउदिचारि चंधतिय ॥ ७२५८ 0 
यथाख्याते बन्धन्नयं केवर्ल वा त्रिन॒वतिचतुष्कमस्ति | 
देशे अष्टबिंगहिक जिंशद्विकं त्रिनवतिचत्वारि बन्धन्रवम्‌ || ७२८ ॥ 
अर्थ--4बस्यातसयमम्त वंधादि तीनों खान केवलज्ञानवत्‌ हैं, परंतु इतना विशेष है. 
कि सत्त्व ९३ को आदि लेकर ४ का भी पाया जाता हे । देशसयतके वंधादि तीन 


खान ऋमसे २८ को आदि लेकर दो, ३० को आदि लेकर दो, और ९३ को आदि 
लेकर 9 हैं ॥ ७२८ ॥ 


२३६ रायचन्द्रजैनशाखमालयाम्‌ । 


उदया इगरिवीसचऊ णववीसतियं च णउदिय सत्त । 

मिस्से अडवीसदुर्ग णववीसतियं च बंघुदया ॥ ७१५ ॥ 
वाणउदिणउदिसत्तं मिच्छे कुमरदि व होदि बंधतियं । ह 
पुरिस वा सण्णीये इदरे कुमर्दिं व णत्थि इगरिणउदी ॥७३६॥ कुलये । 

भव्ये सर्वमरभव्ये बन्धोदया अविरत इव सत्त्व तु । 

नवतिचतुष्कमाहारबन्धनहिकहीन श्रुतमिवोपशसे वन्ध। ॥ ७३२ ॥ 

उदया एकपच्नविंशं नवर्विशत्रयं च॒ प्रथमचतुष्क सत्त्वम्‌ | 

उपशम इव बन्धांशा वेदकसम्य नेकबन्धः ॥ ७३३ ॥ 

उद्या मतिवे क्षायिके वन्धादि! श्रुतमिवास्ति चरमद्विकम्‌। 

उदयाँशे विश च च साने अष्टविंशन्रिकवन्‍्ध। ॥| ७३४ ॥ 

उदया एकर्विशचत्वार। नवविशन्नयश्र नवतिर्क सत्त्वम्‌। 

मिश्रे अप्टविंशहिक नवाविंशन्रय च्‌ वनन्‍्धोदया; ॥ ७३५ ॥ 

हानवतिनवतिसत्त्व॑ मिथ्ये कुमतिब भवति वन्धन्नयम्‌ | 

पुरुषो वा संज्ञिनि इतरस्मिन्‌ कुमतिवे नास्ति एकनव्ति। |[७३६॥ कुछकम्‌ | 


अर्थ--भव्यमार्गणामें भव्यके बंध उदय सत्तत्थान सव हैं, और अभव्यके बंध उदय- 
खान असंयमवत्‌ जानना तथा सत्त्खान ९० को आदि लेकर ४ हैं, परंतु इतना विशेष 
है कि आहारद्विक सहित ३० का बंध नहीं है किंतु उद्योत सहित है। सम्यक्तमार्गणा- 
मेंसे उपशमसम्यक्त्में बंधस्थान श्रुतज्ञानवत्‌ हैं, उदयस्थान २१-२५ और २५ को आदि 
लेकर ३ इसतरह ५ हैं, सत्त्व्थान ९३ के खानको आदि लेकर ४ हैं । पेदक सम्यक्लवमें 
ब्ंधथान और सत््तथान त्तो उपशमसम्यक्तकी तरह हैँ परंतु इतना विशेष है कि एकका 
बंधरथान नहीं हैं, उद्यान मतिज्ञानवत्‌ ८ हैं । क्षायिकसम्यक्लमें बंधादिखान श्रुतज्ञा- 
नवत्‌ क्रमसे ५-८-< हैं; इतना विशेष हैं कि उदय और सच्त्वमें अंतके दो दो खान भी 
पाये जाते हैँ तथा उदयमें २० का स्थान भी पाया जाता है | सासादनसम्यक्तमें वंधथान 
२८ को लेकर ३ हैं, उदयलान २१ को आदि लेकर 9 और २९ को लेकर ३ 
इसतरह ७ हैं, और सत्त्खान ९० का ही है। मिश्ररुचिके बंध्ान २८ को आदि 
लेकर २ हैं, उदयस्ान २९ को आदि छेकर ३ हैं, सत्व्यान ९२-९० के दो हैं । 
मिथ्यारुचिके बंधादि तीन स्थान कुमतिशञानवत्‌ जानने चाहिये | संशीमार्गणामें सज्ीके 
बंधादिखान पुरुषवेदुकी तरह हैं । असंज्ञीके कुमतिज्ञानवत्‌ हैं; परंतु इतना विशेष 
है कि ९१ का सत्ततखान नहीं है ॥| ७३२।७३३६।७३०।७३५।७३६ ॥| 

आहारे बंधुदया संढं वा णबरि णत्यि इगिवीस । 
: -पुरिस वा कस्मंसा इदरे कम्म व बंधतियं ॥ ७३७ ॥ 


२३८ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


अर्ध--२३-२०-२६ के वंधखानमें उद्यान ९ और सत्त्तखान ५ हैं। २८ 
के बंधखानमेँ उदयलान ८ और सत्तखान 9 हैं। २५ और ३० के बंधस्थानमें उद्‌य- 
खान ९ और सत्तखान ७ है। ३१ के वंधखानमें उदयखान १ और सत््वखान १ है। 
१ के बंधखानमें उदयथान १ और सत्त्थान ८ है। तथा उपरतंध अथोत्‌ बंघरहित- 
सानमें उद्यथान और सत्त्वस्थान दुस दस नियमसे होते है ॥| ७४०॥७४१ ॥ 

उदयसद्ठाणाणि य सामित्तादों हु जाणिदबाणि | 
चंधुदय च णिरुमिय सत्तस्स य संभवगदीए ॥ १॥ 
अब उत्तजानोंकी संख्या कहते है,-- 
तियपणछवीसवबंधे इगिवीसादेकतीसचरिसुदया । 
वाणउदी णउदिचऊ सत्त अडबवीसगे उदया ॥ ७४२ ॥ 
पु्व॑च ण चउचीस वाणउदिचउक्धसत्तमुगुतीसे । 
तीसे पुद्॑ चुदया पढमिल्ं सत्तय सत्त ॥ ७४३ ॥ जुस्म | 
त्रिकपत्मपड़िंशवन्धे एकर्विशादेकात्रेंशचरमोद्या: । 
हानवतिः नवतिचतुष्क सत्त्वमष्ठविंशके उदया; ॥ ७४२॥ 
पूवे ६ न चतावशं द्वानवतिचतुष्कसत्त्वमेकोनत्रिशे । 
त्रिंशे पूते बोद्या; प्रथमार्य सप्तकं सत्त्वम्‌ ॥ ७४३ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--१३-२५-२६ के बंधस्थानोंमें २१ को आदि लेकर ३१ पयेत उदयस्थान 
९ है, सत्त्त्यान ९२ का और ९० को आदि लेकर ४ इसम्रकार ५ हैं। २८ के बंधस्थानमें 
उदयस्थान पूर्वव॒त्‌ ९ मेंसे २४ का न होनेसे ८ है, सत्त्वआान ९२ को आदि लेकर ४ 
है । तथा २९-३० के वधस्थानमें उद्यस्थान पूर्ववत्‌ ९ है, सत्त्तथान पहले ( ९३ ) को 
आदि लेकर ७ है ॥ ७०२॥७०३ ॥ 
इगितीसे तीसुदओ तेणउदी सत्तय हवे एगे। 
तीसुदओ पढमचऊ सीदादिचउक्कमवि सत्त ॥ ७४४ ॥ 
एकत्रिंशे त्रिशोदयः त्रिनवतिः सत्त्वं भवति एकस्सिन्‌। 
निंशोद्य; प्रथमचतुष्कमशीद्यादिचतुष्कमपि सत्त्वम्‌ ॥ ७४४ ॥ 
अर्थ--२१ के वंधस्थानमें उदयलान ३० का है, सत्व्यान ९३ का है । १ के 
वंधख्ानमें उद्यान ३० का है, सत्वतखान ९३ को आदि लेकर 9 और ८० के को 
आदि लेकर ४ इसतरह ८ है ॥ ७४४ ॥ 
उबरदबंधेसुदया चडपणबवीसूण सब्बय होदि। 
सत्तं पढमचउक सीदादीछकमवि होदि ॥ ७४५ ॥ 
_ वृयदगाथा क्षेपक्त मालम होता है। 





२४० रायचन्द्जेनशास्रमाठायामर । 


तानि नवसप्तसप्ततियुतानि आदिमपडशीयटसपतिमिः | 
नवसप्तसप्ततिभिरणीतिचतुप्के; सहिनानि ॥ ७५० ॥ कंछापकम । 


शं--२० के उदयछानंम बंध नहीं हैं, सत्तखान ७९-७७ के दो ६ । २१ के 
उद्यसानम बंवलान २१ को थाद्वि छेऊर ३० के अन्ततकके ३ 6, सक्त्त्खान ९३ को 
आदि ठेकर ८० के अंततक हैं और ७८ का भी है । २० के उदयखानमे वंधसान 
थदिके ३ आर २९-३० के दो इसतरह ५ 6, सत्तथान ६३ का आर ९० को जादि 
छेकर ४ इसप्रकार ७ हैं | २५-२६--१७-१८-२५ के उद्यखानम बंधलान २३ को 
आदि हेकर ६ हैं, सत्वखान ऋमसे २५ केंमे आदिके ७ ६-२६ कम पहले सात तथा 
७५९ और ७७ के दो इसमकार ९ ह-२७ केंगे आदिके ६ तथा ८० ओर ७८ के दो 
इसप्रकार ८ ६-१८ केमे आदिके ६ तथा ७५ और ७७ के दो इसतरह ८ ६-- 
आदिके ६ तथा ८० को भादि ठेकर 9 इसतरदह १० हैं ॥ ७०३०७३४८॥७४९|७५० ॥ 
तीसे अद्डत्रि बंधों ऊगत्ती्स व होदि सत्त तु । 
इगरितीसे तेबीसप्पहुदीतीसंतर्य बंधो ॥ ७५१ ॥ 
सतत दुणडदिणउदीतिय सीदडह'त्तरी थ णबगड्ढे । 
बंधों ण सीदिपडुदीमुसमबिसमं सत्तसुद्रिद ॥७५२॥ जुम्म॑ । 
त्रिंभे अष्टापि बत्थ एकोनर्निंयं व भवति सतत हु । 
एकार्निंग न्योविध्यप्रश्नतित्रेंशान्तकों बन्य/ || ७५१ | 
उत्ल द्विनवतिनचतितन्रिकमणीटष्टसप्ततिश्व नवकाप्टरछु । 
बन्धो न अश्नीतिप्रश्वतिपु समविषम सत्त्वमुब्िष्रिम॥ ७५२ ॥ थुस्ममू । 
अर्थ---३० के उदयश्ानमें वंधलान ८, सत्वश्चाव २५ की तरद १० ६। ११ के 
उदयखानमें वंधलान २३ को आदि लेकर ३० के खानतक < हैँ, सत्तआान ९२ का और 
९० को आदि लेकर ३ तथा ८० आर ७८ के दो इसतरह ६ हैं । ९-८ के उदय- 
खानमे बंधसान नहीं हैं, सत्तखान ८० को थादि लेकर ६ खानमिंसे समरूप १ तो ९ 
कम तथा विपमसंस्यारुप ३ आठकेम यथाकम्से जानने चाहिये || ७५१|७७०२ | 
आगे सत्ततानकों आधारकर तथा बंव-उद्यलानकों आावेब भानके ७ गाधाओं 
निरूपण करते 
सत्त बधुदया चदुसंग संगणव चतुसग व संगणवर्य | 
छप्णत्र पणणत्र पणचदु चहुसिग्रिठक णर्मेक्कत सुण्णेग ॥७५३॥ 
सत्ते धन्योद्या चतुःसप्त सप्तनव चठुःसप्त व सप्तनवक्म । 
पण्णवर पथ्चलव पद्चतुष्क 'चतुर्प्वक्रमट नभ एकं झुन्यमेकम || ७५३ ॥| 


गोग्मट्सारः २५१ 


अर्थ--सत्त्तजानोंमें वंधस्पान जोर उदयसान कफ्मसे ४--७. ७-९, 9-७, ७-९, 
६-९, ५-९,५-९, पुनः चार सत्तसानेर्मि १-६, जार फिर गस्य-१, शृत्य-१ जानने 
चाहिये ॥ ७५३ ॥ 

अब उन्हीं खानोंको स्पष्टतीतिसे बतलाते हैं;--- 

जज _ 

तेणउदीए बंधा उग्रतीसादीचउकमुदयों दु । 
इंगिपणछस्सगअद्डयणववीस तीसय॑ णेयं ॥ ७५४ ॥ 
त्रिनमलां बन्‍्धा एकोनर्निगादियतुप्यमुद्यस्तु । 

एकप भध्यपद्समाप्टऊनवर्दिंण प्िंगत्ो छेय: || ७५४ ॥ 

अर्थ--९ ३ के सच््खानमे बंधसान २९ के को जादि ऐेजर ४ ऐ, उदयशयान 

२१-२५-२६-२७-२८-२१९-३० के हूँ ॥ ७५० ॥ 
बाणउदीए वंधा इगितीसणाणि अट्ठठाणाणि । 
इगिवीसादीएकत्तीसंता उदयठाणाणि ॥ ७५५ ॥ 
द्वानवर्यां वन्‍्धा एकर्त्रेमोनानि अष्टआानानि । 
एकॉविभाग्रेफत्रिंणान्तानि उदयस्थानानि ॥ ७५५ ॥ 

अर्थ--९२ के सत्त्वसानमें बंधवान ३१ के विना जाठ जथाव्‌ ७ ६, उदयशान 
२१ के फो आदि लेकर ३१ पर्यत ९ ६ ॥ ७५५ ॥ 

इगिणवदीए बंधा जडवीसत्तिदयमेकर्य लुदभों । 

तेणउर्दि वा णउदीबंधा वाणउदियं व हते ॥ ७५६ ॥ 
घरिमदुवीस णुदयों तिर्रु दुसु बंधा छतुरियटीण च॑ । 
वासीदी बंधुदया पु विगिवीसचत्तारि ॥ ७५७ ॥ जुम्मे । 
एकनवलां बनवा अष्टायगवजिव्यमकथोंदयः३ । 

प्रिनवतितरी सथतिधन्धा इानयतिये भरेस ॥ ७०६ ॥ 
घरमदिनिशोमोरयम्िप उपोन्वा; पदतुरीयहीसे थे । 

हृसथीलां बन्नोदयाः पृत्रे दोष उिशचल्यार, ॥ ७५ ॥ सुग्मम । 


२४२ रायचन्दजैनशासमालवास्‌ । 


सीदादिचउसु बंधा जसकित्ती समपदे हवे उदओो । 
इगिसगणवधियवीसं तीसेकत्तीसगवर्ग च॥ ७५८ ॥ 
बीस छडणवीस तीस चट्ध॑ च विसमठाणुदया । 
दसणवगे ण हि बंधो कमेण णवअट्ठय 'उदभों ॥७५९॥ जुस्म। " 
अशीद्यादिचतुपु वन्धो यशस्कीर्ति: समपदे भवेदुद्या। । 
एकसप्तनवाधिकविंश निंशेकत्रिंशनवर्क व ॥ ७५८ ॥ 
विंश; पडष्टनवर्विंशं त्रिंशचाष्ट च विपसस्थानोद्या; 
दृशनवके न हि वन्ध; क्रमेण नवाप्ठक उदयः ॥ ७५९ ॥ युग्सम्‌ । 
अर्थ---८० केको आदि लेकर 9 सत्त्वखानोंमें बंधसान एक यशस्कीतिप्रकृति काही 
है। उदयखान समसंख्यारूप ८०-७८ केमें २१-२७-२९-३०-३१-९५ के ६ हैं, 
तथा विषमसंख्यारूप ७९-७७ के सच्वखानोंमें २०-२६-२८-२९-३०-८ के ६ 
उद्यखान हैं| १०-६ के सत्त्वखानोंमें वंधधान नहीं हैं, उदयखान क्मसे ५९ का और 
८ का है॥ ७५८।७५५९ | 
आगे बंधस्थान-उदयखान इन दोनोंको आधार करके आधेयभूत सत्वखानोंको ९ 
गाथाजोंसे कहते हैं।-- ४ 
तेबीसबंधग इग्िवीसणबुदयेसु आदिमचजउके । 
वाणउदिणउद्अडचउबासीदी सत्तठाणाणि ॥ ७६० ॥ 
तेणुवरिसपंचुदये ते चेवंसा विवज चासीदि । 
एवं पणछव्बीसे अडवीसे एकवीसुदये ॥ ७६१ ॥ 
वाणउदिणउदिसत्त एवं पणुवीसयादिपंचुदये । 
पणसगवीसे णउदी विशुव्बण अत्यिणाहारे ॥७६२॥ विसेसय । 
त्योविंशवन्धके एकविंशनवोदयेषु आदि्मिचतुष्के । 
हानवतिनवत्यष्टचतुद्थेशीतिः सत्त्त्वानानि | ७६० ॥ 
तेनोपरिसपचोदये ते चेवांशा विवज्ये हयशीतिम्‌ । 
एवं पत्नपड़ंशे अष्टविंशेच एकरविंशोदये || ७६१ ॥ 
छानवतिनवतिसत्त्वसेवं पश्चर्विशकादिप्चवकोद्ये । 
पशचसप्तविंशे नवतिर्विंगूषणे अस्ति नाहारे ॥| ७६२ ॥| विशेषकमू। 
अर्थ--२३ के बंधख्वानमें २१ को आदि लेकर जो ९५ उदयखान हैं उनमेंसे आदिके 
४ उदयखानोंमें सत्तान ९२-९०-८८-८४-८२ के पांच हैं। और उसी २३ के 
बंधर्ानसहित ऊपरके ५ उदयखानोंमें सत्तखान ८२ के विना चार ही. हैं । २५-२६ 


२४४ रायचन्धजनगास्माठयाम्र्‌ 


के उदय होनेपर ९६ को आदि लेकर दे का सत्य दें; विशेषता यह दे कि ८२ के 
खानका वक्त २१-३५ के उदय होनेपर द्वी होता हे अन्‍य जगह नहीं | ३० के बंध- 
सहित २४-२६ के उदय होनेपर ९ आर ९० आदि ४ का इसप्रकार ५ खानोंका 
सत्त पाया जाता हैं ॥ ७९ ॥ 

एवं खिगितीसे ण हि बासीदी एक्तीसबंथेण । 

तीखुदय तेणउदी सत्तपद एक्रमेत्र हवे ॥ ७६७ ॥ 

एवं खकत्रिंय न हि द्ममीतिरकर्त्रिंगवन्वेन | 

त्रिंगोदय त्रिनवतिः सत्त्वपदमेकसत अवेन ॥| ७६७ ॥ 

' अर्थ---३० के बंधसहित ३०-३१ के उदय होनेपर सत्तखान २० के उद्यकी 
तरह ही जानना चाहिये, इतना विशेष दे कि यहांपर ८२ का सत्यस्वान नहीं होता। 
३१ के बंघसहित ३० का उदय होनेपर सत्वखान एक ९३ का ही है ॥ ७६७ ॥ 

इग्रिबंधद्ाणेण हु त्तीसद्राणोदये णिरुंधम्मि । 
पढमचऊसीदिचऊ सत्तद्वराणाणि णामस्स ॥ ७६८ ॥ 
एकबन्धस्थानेन तु त्रिंग्ानोदये निरोधे | 
प्रथमचतुष्काणीतिचतुप्क सत्वस्थानानि साम्न। ॥ ७६८ ॥ 
अर्थ---१ के बंबसहित ३० के उदय हॉनेपर ९३ को आदि लेकर 9 और ८० को 
थादि लेकर 9 सत्त्वखान नामकर्मके कहे गये हैँ ॥ ७६८ | 
जागे बंधसत्तको आवार करके आर उदयस्वानकों आवधेब भानके ६ गायाअंमि 
बताते ६ं।--- 
तेबीसबंधठाणे दुखणंडदडचदुरसीदि सत्तपदे । 
इग्रिबीसादिणडदओ बासीदे एकब्रीसचऊ ॥ ७६९ ॥ 
त्रयोविंद्रवन्चथाने ठिखनवलप्रचतुरण्षीतिसत्त्वपदे | 
एकर्विंग्रादिनवोदयः इश्रश्ीती एकार्वेशचतुष्कम ॥ ७६९ ॥| 
अर्थ---१३ के बंबलानसहित ९२-९०-८८-८४ के सत्त्वजान होनेपर २१ को 
थादि लेकर ६ उद्यखान हैं, आर ८२ का सत्त्व होनेपर २१ को जादि लेकर 9 उदय- 
स्ान ६ ॥ ७६५९ ॥ 
एबं पणछव्दीसे अडवीसे बंधे दृणउद॑से । 
इग्रिबीसादिणबुदया चउबीसद्दाणपरिहीणा ॥ ७७० ॥ 
इग्रिणडदीए तीस उदओ णउदीए तिरिब्रसण्णि वा | 
अडसादाए तीसहु णचबीसे बंधे तिभउदीए ॥ ७७१ ॥ 
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आगे उद्यान और सत्त्वयानकी आधार तथा वंघखानको आधेयमानके १० गाथा- 
जोद्वारा मंग कहते हेँ;-- 
इगिवीसट्टाणुद्ये तिगिणउदे णद्रयवीसदुगर्व धो) 
तेण दहुखणउदिसिते आदिसठछकक हवे बंधों ॥ ७७५ ॥ 
एबमडसीदितिदए ण हि. अडदीर्स पुणोवि चउबीसे । 
दुखणउदडसीदितिए सत्ते पुर व बंधपद ॥ ७७६ ॥ जुम्म । 
एकर्विशखानोदये ज्येकनवर्यां नवविंश्द्विकवन्धः | 
तेन द्विखनवतिसत्ते आदिमपढ् भवेद्वन्च! || ७७५ |॥| 
एबमष्टाभीतित्रितयवे न हि अष्टविंशं पुनरपि चतुविशगे । 
हिखनवटाण्टाणीतित्रये रत्त्वे पृ व चनन्‍्धपदम ॥ ७७६ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ---२१ के उदयसहित ९१-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के दो बंधखान हैं, 
९२--९० का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंधसान हैँ, इसीप्कार ८८ को आदिलेकर १ का 
सत्त्व होनेपर उक्त ६ वंधसानमिंसे २८ का वंधसथान नहीं होता बाकीके पांच बंधन 
होते हैं | १४ के उदयसहित ९२-९० का तथा ८८ को आदिलेकर १२ का सत्तव दोनेपर 
भी पूर्वोक्त ५ ही वंधखान होते हँ | ७७५।/७७६ ॥ 
पणवीसे तिगिणउदे एगुणतीसंदुर्ग दुणउद्दीए । 
जआादिमठकं वंधों णउदिचिउक्केबि णजडबीस ॥ ७७७ ॥ 
पश्चर्विंगे ्येकनवदी एकोनर्तिशहिक द्विनवलाम्‌ ॥ 

| आदिमिपट्ट बनन्‍्धो नवतिचतुप्केषि नाष्टविंदाम्‌ | ७७७ ॥ 

- अर्थ---९५ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के दो वंघस्ान हैं, 
९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंघलान हं, ९० को जादिलेकर 9 का सत्त्व होनेपर- 
२८ के विना ये पूर्वोक्त ही छह अर्थात्‌ पांच वंधखान हैँ ॥ ७७७ ॥ 

छच्चीसे तिगिगउदे उणतीस बंध दुगखणउदीए । 
आदिमठक एवं अडसीदितिएण ण अडबीस ॥ ७७८ ॥ 
पह़िंगे ज्येकनवर्तों एकोनत्रिय वन्‍्धो द्विकलनवल्याम्‌ । 
आदिमपट्सेवमषाणीतित्रये नाष्टविंणम्‌ ॥ ७७८ ॥ 
अर्थ--१% के उद्बसहिंत ९१-५१ का सत्तव होनेपर २९ का ही वंघशान है, 
तथा ९२-९० का सच्त्य दोनेपर आदिके ६ बंधखान हैँ, इसीमकार ८८ को जादिलेकर 

३ का सत्त्त होंनेपर २८ के विना ये पूर्वोक्त ही ६ खान अर्थात्‌ पांच बंबलान होते 

हँ॥ ७७८ ॥ 
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आगे उदयखान और सत्त्वखानको आधार तथा वंधखानकी आधेयमानके १० गाथा- 
जोंद्वारा भंग कहते हैं।-- , 
इगिवीसट्डाणुद्ये तिगिगउदे णवयवीसदुगवंधों । 
तेण दहुखणउदिसत्ते आदिमछकक हवे बंधो ॥ ७७५ ॥ 
एयमडसीदितिदए ण हि अडबीस पुणोवि चउबीसे । 
दुखणउदडसीदितिए सत्ते पुर्व॑ व बंधपद ॥ ७७६ ॥ जुम्म । 
एकर्विंगखानोदये उयेकनव॒द्यां नवर्विशह्विकवन्ध$ । 
सेन द्विखनवतिसत्त्वे आदिसपढूं भवेद्वन्धः ॥ ७७५ ॥ 
एवमष्टाणीतित्रितये न हि अष्ट्विंशं पुनरपि चतुविशे । 
ह्विखनवत्यष्टाशीतित्रये सत्त्वे पूरे व वन्धपद्मू | ७७६ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--११ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के दो बंधखान हैं, 

९२-९० का सत्त होनेपर आदिके ६ वंधखान हैं, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर ३ का 
सत्त्व होनेपर उक्त ६ वंघख्ानोंमेंसे २८ का वंघख्ान नहीं होता वाकीके पांच वंधलान 
होते हैं | २४ के उदयसहित ९२-९० का तथा ८८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर 
भी पूर्वोक्त ५ ही वंघखान होते हैं ॥ ७७५।७७६ ॥ 

पणवीसे तिगिणउदे एग्ुणतीसंदुर्ग हुणउदीए । 
आदिमछक्क वंधो णउदिचउक्केति णगडडबीस ॥ ७७७ ॥ 
पश्चविंशे ज्येकनवतों एकोनत्रिंशहिक द्विनवल्याम्‌ | 

आदिसिषदुं वन्‍्धो नवतिचतुष्केपि नापविंशमू | ७७७ ॥ 

- अर्थ--२५ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के दो वंघखान हैं, 
९२ का सत्त्व होनेपर आादिके ६ वंधथान हैं, ९० को आदिलेकर ४ का सत्त्व होनेपर- 
२८ के विना ये पूर्वोक्त ही छह अथोद पांच वंधखान हैं ॥ ७७७ ॥ 

उच्चीसे तिग्रिणडदे उणतीस चंध हुगयखणउदीए। 
आदिमछकक एवं अडसीदितिएण ण अडबीस ॥ ७७८ ॥ 
पड़िंशे ज्येकनवतो एकोनत्रिशं वन्धो ह्विकखनवत्याम्‌ । 
आदिमिषट्सेवसष्टाशीतित्रये नाष्टविंशम्‌ |] ७७८ || 
अर्थ--२६ के उदयसहित ९३-५१ का सत्त्व होनेपर २९ का ही बंघखान है, 
तथा ९२-९० का सत्त होनेपर आदिके ६ वंधखान हैं, इसीग्रकार ८८ को जआादिलेकर 


३ का सत्त्व होनेपर २८ के विना ये पूर्वोक्त ही ६ खान अरयात्‌ पांच बंधखान होते 
हैँ ॥ ७७८ ॥ ह 
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संगबीसे तिगिणउदे णबवीसदु्चंधय॑ हुणउदीए । 
भादिमछण्णउदितिए एयं अडवीसय॑ णत्थि ॥ ७७९ ॥ 
सप्तविंगे ज््येकनवतो नवविंगद्विबंधको ट्विनवल्याम्‌ । 
आदिमपण्णवतित्रये एक्मट्टाविंशक नास्ति || ७७९ ॥ हा 
अर्थ---२७ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९ को आदिलेकर २ बंध- 
खान हैं, ९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ बंधथान हैं, और ९० को जादिलेकर ३ 
सत्त्व होनेपर २८ के विना येही पूर्वोक्त ६ अर्थात्‌ पांच बंधथान हैं || ७७९ ॥ 
अडवीसे तिगिणउदे उणतीसदु दुज्ञदणउदिणउदितिये। 
घंधो सगवीस था णउदीए अत्थि णडबीस ॥ ७८० ॥ 
अष्टाविशे उयेकनवद्यमेकोनत्रिंशद्विक द्वियुतनवतिनवतित्रये । 
वन्धः सप्तविंशं वा नवती अस्ति नाष्टाविंशम्‌ ॥ ७८० ॥ 
अर्थ--२८ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के दो बंधस्ान हैं, 
९२ का तथा ९० को आदिलेकर ३ खानोंका सत्त्व होनेपर २७ के उद्यसहितके समान 
बंधसान हैँ, परंतु विशेष इतना है कि ९० का सत्व होनेपर २८ का बंधन नहीं 
है॥ ७८० ॥ 
अडचीसमिवुणतीसे तीसे तेणउद्सत्तगे बंधों । 
णववीसेकत्तीस हगिणउदी अट्डबीसदु्ग ॥ ७८१ ॥ 
तेण दुणउददे णउदे अडसीदे बंधमादिम छक । 
चुलसीदेवि थ एवं णवरि ण अडवीसबंधपद ॥७८१॥ जुस्म। 
अष्टविंश इयकोनर्निंशे त्रिंशे त्रिनवतिसत्त्वके बन्धः । 
नवविंशेकनत्रिंशमेकनवतद्यामष्टविंशहिकम्‌ || ७८१ ॥ 
तेन द्विनवतों नवती अष्टाशीतों बन्ध आदिम पटुमू। 
'चतुरशीद्ामपि च एवं नवरि न अष्टविंशवन्धपदम्‌ ॥| ७८२ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ---२९ के उदयसहित ९३-९२१-९१-५०-८८-८४ का सत्त्व होनेपर २८ के 
उदयसहितके समान बंधस्थान हैँ | ३० के उद्यसहित ९३ का सत्त्व होनेपर २९-३० 
के दो बंधसान हैं, तथा ९१ का सत्त्व होनेपर नरकगमनको सन्मुख तीर्थकरके सत्तववाले 
मिथ्यादृष्टि मनुष्यके २८-२५ के बंधर्थान हैं | तथा ९२-९०-८८ का सत्त्व होनेपर 
आदिके ६ बंधस्थान हैं, ८४ का सत्त्व होनेपर भी इसीमकार ६ बंधसान हैं, पर॑तु इतना 
विशेष है कि २८ का बंधस्थान नहीं है अर्थात्‌ पांच बंधखान हैं ॥ ७८१।७८२ ॥ 
तीसुद्य विगितीसे सजोग्गवाणउद्णिउद्तियसत्ते । 
उबसंतचउकुदये सत्ते बंधस्स ण वियारों ॥ ७८१॥  "' 
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विंगोदर्य वैकर्निंयें खयोग्यद्वानवतिनवतित्रयसत्त्वे | 
उपयान्वचतुप्कोदये सतत वन्‍्धस्थ ने विचार; ॥ ७८३ ॥ 
अर्थू--३१ के उदयसहित अपने २ वोग्य ९२ का और ९० को आदिलेकर ३ खानोंका 
अथात्‌ ९०--८८-८४ का सच होनेपर ३० के उदयमें कह्दे गये आदिके ड्ह अगवा 
२८ के बिना पांच वंधसान हैँ | तथा उपयांतकपायादि चार गरुणखानेर्मे उदय-स्त 
खान होनेपर भी वंधस्थानका विचार नहीं किया गया है; क्योंकि उनमें बंका अमाव है॥७८३॥ 
णामस्स य बंधादिसु दुतिसंजोगा परूविदा एवं । 
सुदबणवसंतगुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ॥ ७८४ ॥ 
नाम्नश्व वन्‍्वादिषु छित्रिसंयोगाः प्ररपिता एवम, | 
धुववनवसन्तगुणगणसागरचन्द्रेण सन्‍्मतिना || ७८४ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार नामकर्मके बंध-उदय-सत्वखानोंमें द्विसंयोगी ओर त्रिसंयोगी भंग 
( भेद ), जैनसिद्धान्तरुसी वनको प्रफुछितकरनेमं वरंतऋनतुके समान तथा गुणोंके समृह- 
रुपसागरकोी बबनेकेल़िये चंद्रमके समान ऐसे सम्यक्ज्ञानके धारक श्रीवृद्धमानखामीने 
कहे हैँ | ७८४ ॥ 
इति श्रीनेमिचन्द्राचार्यतिरचित पंचसंग्रद हितीयनामवाले गोम्मटसार पअ्ंथके कर्म- 
काँडमे वंधदद॒यसच्वस्थानसमुत्कीर्तत नामका पांचवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
रू अीकनननलन--+++4--यर4२क++-->>->->«>-० 
दोद्दा | 
सास्रवभाव अभावते भगे सभावस्वरूप | 
नरमी सहज आनंदमय जचलित अमठ अनूप ॥ १ ॥ 
आगे प्रत्ययके अर्थात्‌ कर्म जानेका कारण जो आम्नव है उसके अधिकारका आर॑म 
करनेवाले आचार्य निर्विश्नतासे समाप्त होनेकेलिये अपने इृष्ट गुरूकों नमस्कार करते हुए 
उसके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हँ;--- 
णम्रिकण अभयर्णदि सुदसायरपारगिंदर्णदिगुरु । 
बरवीरणंदिणाह पयडीणं पचर्य बोच्छ ॥ ७८७ ॥ 
तत्वा अभयनन्दि श्रुतसागरपारगेन्द्रनन्दिगुरुमू । 
वरबीरनन्दिनाथ प्रकृतीनां प्रसय॑ वक्ष्ये || ७८५ || 
अर्थ---मैं “नेमिचंद्र आचार्य” अभयनन्दि नामा मुनीशवरको, शाखसमुद्रके पारगामी 
इन्द्रनन्दि नामा गुरुको तथा उत्कृष्ट वीरनंदि नामा खामीकों नमस्कार करके कर्मप्रकृति- 
येकि मत्यव अर्थात्‌ कारण ऐसे आास्बॉकी कहता है | ७८५ ॥ 


गोम्मटसारः । २४९ 


अब उन आसवोंकों भेद्सहित दिखणाते हैं;-- 
मिच्छत्त अविरमर्ण कसायजोगा य आसवा होंति। 
पृण बारस पशुवीस पण्णरसा होंति तब्भेया ॥ ७८६ ॥ 
मिथ्यात्टमविरसर्ण कपाययोगो व आखस्रचा भवन्ति | 
॥ पत्च द्वादृश पथ्चविंग पश्चदृश भवन्ति तद्भेदाः ) ७८६ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व १ अविरति २१ कपाय ३ योग ४-ये चार मूल आख़व हैं| तथा 
इनके भेद क्रमसे ५, १२, २५, ओर १५, होते हैँ॥ भावार्थ--जिसकेद्वारा कामोणवर्गेणा- 
रूप पुद्वलस्कंध कर्मपनेकों प्राप्त हो उसका नाम आखब है । वह क्या चीज है?! तो 
आत्माके मिथ्यात्वादि परिणामरूप हे । उनमेंसे “मिथ्यात्व” एकांत विनयादिके भेदसे 
पांच अकारका है | “अविरति” नामका आख़व ५ इंद्री तथा छट्टा मन इनको वशीभूत 
नहीं करनेसे ६ भेदरूप ओर प्रथिवीकायादि ५ खावरकाय तथा १ च्रसकाय इनकी दया 
ने करनेसे ६ भेदरूप इसतरह १२ अकारका है। कपायके अन॑तानुवंधी आदि १६ कपाय 
तथा हास्ादि ९ नोकपाय इसतरह २५ भेद हैँ | योग मनोयोगादिके भेदसे १५ म्रकारका 
है। इसप्रकार सब मिझाकर आात़्वके ५७ भेद होते हैं ॥ ७८६ ॥ 
आगे मूलप्रतयोंकी गुणखानोंमें बताते हँ;--- 
चदुपचइगो चंधो पढमे णंतरतिगे तिपथइगों । 
मिस्सगविदिय उबरिमहुर्ग च देसेकदेसम्मि ॥ ७८७ ॥ 
घतुःप्रद्ययकी बन्‍्धः प्रथमे अनन्तरत्रिके त्रिग्रञ्ययकः । 
मिश्रकह्वितीय उपरिमिहििक च देशेकदेशे | ७८७ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादश्टिगुणसानमें 2 प्रन्ययोंसे बंध होता है । उसके बाद सासादन आदि 
तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वके बिना ३ अत्ययोंसे ही बंध है । किंतु एकदेश असंयमके 
त्यागनेबाले देशसंयतगुणखानमें दूसरा अविरतिप्रत्यय विरतिकर मिला हुआ है. तथा 
आगेके दो प्रत्यय पूर्ण ही हैं-इसप्रकार पांचवें गुणखानमं तीनों ही कारणोंसे बंध होता 
॥ ७८७ ॥ 
उबरिहछ्पंचये पुण हुपचया जोगरपच्ओ तिण्ह ।. 
सामण्णपच्रया खलु अद्वण्हं होंति कम्माणं ॥ ७८८ ॥ 
, उपसिमिपध्चके पुन ह्विम्रसयों योगप्रत्यय; त्रयाणाम्‌ । 
सामान्यप्रयया: खलु अष्टानां भवन्ति कमेणाम्‌ ॥ ७८८ ॥ 
अर्थ---इस पांचवें गुणखानसे आगेके छट्टे आदि ५ गुणखानोंमें २ प्रत्ययोसे बंध 
होता है । और इससे आगे ३ गुणखानोंमें १ योगप्रत्ययसे ही बंध होता है । इसतरह 


निश्चयकर ८ कर्मोके ये सामान्य प्रत्यय होते हैं ॥ ७८८ ॥ 
३३ 
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अत्र उन व्युच्छित्तियोंको वे कौन २ सी हैं सो दिखलाते हैं,-- 

मिच्छे पणमिच्छत्त पढमकसाय॑ तु सासणे मिस्से । 
सुण्ण अविरदसस्मे विदियकसायं विशुचहुग कम्म॑ ॥ ३ ॥ 
ओरालमिस्स तसवह णवर्य देसम्मि अविरदेकारा। 
तदियकृसाय॑ पण्णर पमत्तविरदम्सि हारदुगछेदो ॥ ४ ॥ 
सुण्णं पमादरहिदे पु्े छण्णोकसायवोच्छेदों । 
अणियट्टिम्मि य कमसो एकेक वेदतियकसायतिय ॥ ५ ॥ 
सुहमे सुहमो लोहो सुण्णं उचसंतगेस खीणेस । 
अलीयुभयवयणमणचउ जोगिम्मि य सुणह बोच्छामि ॥ ६ ॥ 
सचाणुभय वयण्ण मं च ओरालकायजोग च्‌ । 
ओरालमिस्स कर्म्म उवयारेणेव सब्भाओं ॥ ७॥ कुलय॑। 


, मिथ्ये पद्चमिथ्यात्वं प्रथमफपायस्तु सासादने मिश्रे | 
शून्यमविरतसम्ये द्वितीयकपायः वैगूवेद्विक कम ॥ ३ ॥ 
औरालसिश्र॑ त्रसवधः नव देशे अविरता एकादश । 
तृतीयफपायः पद्नदश प्रमत्तविरते आहारकद्ठिकच्छेदः ॥ ४9 |॥ 
शून्य प्रमाद्रहिते अपूर्वे पण्णोकपायव्युच्छेदः । 
अनिवृत्तो च क्रमश एके वेदत्रयकपायत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सूक्ष्मे सूक्ष्मो लोभः शून्यमुपशान्तकेएु क्षीणेपु । 
अलीकोभयवचनमनश्वतुष्फ॑ योगिनि च शुणुत वक्ष्यामि ॥ ६ ॥ 
सत्यानुभयं वचन मनश्च औरालकाययोगश्व । 
औरालुमिश्र॑ का्मणमुपचारेणेव सद्भावः ॥ ७ ॥| कुछकम्‌ | 


अर्थ--मिथ्यालगुणखानमें ५ मिथ्यात्राश्रवोंकी व्युच्छित्ति होती है | सासादनमें प्रथम 
अनंतानुबंधी 9 कपायकी, मिश्रमें शूत्य, अविरतमे दूसरी चार कंषाय-वैकरियिकद्विक 
कामोणयोग-आऔदारिकमिश्रयोग-त्रसहिंसा इन ९ आसबोंकी, देशसंयतमें ११ अविरति व 
तीसरी पत्याख्यानावरण ४ कपाय इसतरह १५ आखवोंकी, ममत्तविरतमें आहारकयुगलू- 
योगकी, अप्रमतमें शूल्य, अपूर्वकरणमें हास्यादिक छह नोकषायकी, अनिद्वत्तिकरणमें ऋमसे 
एक एक कर के ३ वेद और तीन संज्वलन कपायोंकी, तथा सूक्ष्मसांपरायम एक सूक्ष्मकोभ 
की ही व्युच्छित्ति होती है | उपशांतकषायमें शुन्‍्य, क्षीणकषायमें असत्य उभय दो वचन- 
योग तथा दो मनोयोग इसप्रकार 9 की व्युच्छित्ति हे । सयोगकेवढीके अब व्युच्छित्ति 
कहते है; क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है सो तुम हे शिष्य सुनो ।-सत्य अनुभय वच्‌नयोग- 


श्र रायचन्द्रजेनशासमाठायाम्‌ । 


मनोयोग, ओदारिक-ओऔदारिकमिश्रवोग--कार्मणकाययोग इसप्रकार सयोगीके ७ थोग 
हैं, सो ये उपचारसे ही कहे गये हैं ॥ ३॥४४५।९।७ ॥ 
आगे आखवकों विशेषतासे कहनेकेलिये खयं जाचाये इस अधिकारके गाथासत्रको 
कहते हैँ;-- 
अबरादीण ठाणं ठाणपयारा पयारकूडा य । 
कूडुचारणभंगा पंचविहा होंति इगिसमये ॥ ७९१ ॥ 
अवरादीनां खान सानप्रकाराः प्रकारकूटाश्व । 
कृटोचारणभट्ठाः पद्चविधा भवन्ति एकसमये ॥ ७९१ ॥ 
अर्थ--जधन्य मध्यम उत्कृष्ट खान, खानोंके प्रकार, कृट्प्रकार, कूटोचारण, और 
भंग, इसतरह एक समयमें प्रत्ययोंके पांच प्रकार होते हैं ॥ ७९१ ॥ 
भागे उन प्रकारोंको क्रमसे ६ गाथाओंम कहेंगे उनमेंसे यहां सबसे प्रथम पहले खान 
प्रकारको ऋरमानुसार कहते हें--- 
दस अट्टारस दसय सत्तर णव सोछस च दोष्हंपि | 
अद्ठ य चोहस पणय सत्त तिये दुति दुगेगमेगमदों ॥ ७९२ ॥ 
दश अष्टादश दअर्क सप्तद्श नव पोडश व हयोरपि | 
अष्ट च चतुदेश पश्चक सप्त त्रिके द्वित्निक ह्विकिकमेकमत; ॥ ७९२ ॥ 
अर्थ--एकजीवके एककाल्म संभवते प्रत्ययोंके समूहको खान कहते हैं | यह खान 
मिथ्यादृष्टि आदि शुणखानोंम| ऋमसे इसम्रकार हैं |-मिथ्याइष्टिगुणखानमें एक जीवके 
एकही समयमे जघन्य “आख़ब' तो १०-मध्यम एक एक जअधिक-ओर उत्कृष्ट १८ होते हैं, 
सासादनमें जघन्य १० उत्कृष्ट १७, मिश्र ओर अविरत इन दोमे॑ जघन्य ९ उत्कृष्ट १६, 
देशसयतमें जघन्य ८ उत्कृष्ट १४ का खान, प्रमत्तादि तीनमें जघन्य ५ का उत्कृष्ट ७ 
का खान, अनिवृत्तिकरणमें जधन्य २ का उत्कृष्ट ३ का, सूक्ष्मसांपरायमें एक २ का ही 
खान है, यहां मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं हँ | इसीतरह इससे आगे उपश्ाांतकपायादि 
गुणखानोंमं भी एकका ही खान हैं, अयोगीके शृत्य है || ७९२ ॥ 
आगे खानोंके प्रकार कहते हैं;--- 
एक च तिण्णि पंच य हेहुबरीदो हु मज्शिमे छर्क । 
मिच्छे ठाणपयारा इग्रिहुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति ॥ ७९३ ॥ 
एकः घ॒ तन्रयः पद्च व अधस्तनोपरितस्तु सध्यमे पटम | 
मिथ्ये खानप्रकारा एकह्िकमितरेपु त्रयः देश इति || ७९३ ॥ 
अर्थ--मिथ्याइष्टिम जो १० से १८ तकके ९ खान कहे हैं उनमें ऊपर नीचेके तीन 
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युगढ़ खानोंम १, ३, ५ प्रकार हें | मध्यके ३ खानेकि छह छह प्रकार हैँ । सासादनादि 
देशसंयतपर्यत आादिके ओर जंतके २ युगढछ खानदि कऋमसे १-२ श्रकार हैँ, तथा मध्य- 
सानके तीन तीन प्रकार हैं । इसके जागे प्रमचादि गुणखानोंके आसवखानोंका एक २ 
दी प्रकार है ॥ ७९३ ॥ 
जागे इन कह्दे हुए खानप्रकारोंकों जाननेके लिये कूटमकार कहते हैँ।--- 
भयदुगरद्दिय पढम एकदरजुद दुसहियमिदि तिण्णं । 
सामण्णा तियकूडा मिच्छा अगद्दीगतिण्णित्रि थ ॥ ७९४ ॥ 
भयद्विकरदित प्रथममेकनरखुत ट्विसद्धितमिति त्रयः । 
सामान्यानि त्रीणि कूटानि मिथ्या अनदीनत्रीण्यपि च ॥ ७९४ ॥ 
अर्थ--भय-जुगुप्सा इन दोनों से रहित पहछा कूट, भव्र जुगुप्सा इन दोनमिंसे कोई 
एकसद्दित दूसरा कृट, अथवा ढोनों सद्रित तीसरा कूट, इसम्रकार ३ कृद् तो सामान्य हैं | 
तथा अनंतानुत्रंवीका विसंयोजनकरनेवाले मिथ्याइृष्टिके अनंतानुबंधी कग्राय रहित ३ कूट 
प्रन्य भी जानने चादिये | सासादन आदि गुणखानेके तीन तीन आदि छूट कित २ तरह 
दोते हैं सो बडी टीकासे जानना चाहिये ॥ ७९० ॥ 
आगे ये जो खानप्रकार कह्दे गये हैं उनके वोलनेके विधानकों बतानेकैलिये कृटोचोर- 
पप्रकार कहते हैँ।--- 
मिच्छत्ताणण्णदर॑ एक्रेणक्खेण एककायादी । 
तत्तो कसायवेददुजुगलाणेक व जोयाणं ॥ ७९५ ॥ 
मिथ्यात्वानामन्यतसमेकरनाओण एककायादि । 
ततः कपायवेदछ्वियुगछानामेक व थोगानाम्‌ ॥ ७९५ ॥ 
अर्थ--५० मिथ्याल्रोेमिंस १ मेद ६ इंद्रियोमेंसे १ भेद ओर इनके साथ कायमेंसे एक 
दो आदि कायकी हिंसा इसके वाद कंपायेमिंसे १ कपाय वेदमिंसे १ वेद दाखादि दो 
युगलोमिंसे १ भेद, 'चसे भय जुगुप्सामेंसे १ था दो ओर योगमिंसे १ गेंद कहना 
चाहिये । इसप्रकार कृटोच्ारणका विधान होता दे | भावार्थ--जिस प्रकार अमाद भंग 
निकालनेके लिये पहले जीवकाण्डमें विकथा आदिका अक्षस्तचार बताया है उसी प्रकार 
हां मी आखर्वोके भंग समझने ओर ऋमसे बोलनेकेलिये पंच मिथ्यात्वादिका अक्षतंचार 
करना चाहिये | तथा उसमें दिंसादिके एकसंग्रोगी द्विसंगोगी आदिक भेद भी क्रमसे लगा- 
हैने चाहिये ॥ ७९५ ॥ 
माँगे इन भंगोंका प्रमाण ठनेकेलिये भंगोंके झानेका श्रकार कहते हैँ/-- 
अणगरहिदसहिदकूडे वावत्रिसय सथाण तेणउदी । 
सट्टी शुत्रा हु मिच्छे भयदुगसंजोग्रजा अछबा ॥ ७९६ ॥ 
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अनरहितसहितकूटे हासप्ततिशतं शतानां त्रिनवतिः । 
पछौठिः भुवा द्वि मिथ्ये भयद्धिकसंयोगजा अध्ुवाः ॥ ७९६ ॥ 
अर्थ--मिध्याइष्टिगुणखानमें मिथ्यादष्टिके अनंतानुवंधीरहित कूठोंमें तो ५ मिथ्यात्त 
६ इंद्रिय इत्यादिका ऑपंसमें गुणा करनेसे भंगोंका प्रमाण ७२०० होता है, अनंतानुवंधी- 
सहित कूटके आकार रचनामें परस्पर गुणनेसे ९३६० होते हैं, दोनेंकि मिलानेपर १६५६० 
धुवगुण्य होते हैं. । इसके सिवाय एक एकके प्रति भय जुगुप्साके संबंधसे 9 भंग तथा 
कायहिसाके ६३ भंग मी पाये जाते हैं, इसम्कार 9 और ६३ अधुवगुणकार हैं । सो 
इन ४-६३ का थधुवंशुण्यके साथ पुनः परस्पर गुणा करनेसे सब मिलकर ४१७३१२० भंग 
होते हैं | इसी प्रकार सासादनादि गुणखानोंके मी भंग निकाललेने चाहिये ॥ ७९६ ॥ 
- -आगे पूर्वोक्त भंगोंकी सख्या बताते हैँ,--- 
के चउबीसट्टारसयं ताल चोहंस असीदि सोलसय । 
छण्णउदी बारसयं वत्तीस विसद सोल विसदं च ॥ ७९७ ॥ 
सोलस विसदं कमसो घुबशुणगारा अपुधकरणोत्ति। 
अडुबगुणिदे भंगा धुवरभगाणं ण भेदादों ॥ ७९८ ॥ जुम्म॑ । 
चतुर्विशाष्टाद्शशर्त चत्वारिंशब्नतुर्देशाशीतिः पोडशशत्तम्‌ | 
पण्णबतिः दवादशशतं दात्रिंशद्विशतं षोडश द्विश्त च ॥| ७९७ ॥| 
षोडश हिंशतं ऋमशो ध्रुवगुणकारा अपूर्वकरण इति। 
अध्रुवगुणिते भद्गा धुवभद्गानां व भेदात्‌ ॥| ७९८ | थुग्मम्‌ । 
अंर्थ--'धरुवगुण्य” अपूर्वकरणगुणसानपर्यत ऋ्मसे इस ग्रकार हैं ।-मिथ्यादष्टिमें पूर्वोक्त, 
सासादनमें १८२४ सिश्रमें १४४० असंयतमें १६८० देशसंयतर्भ १२९६ पमत्तमें २३२ 
अंप्रमंतम २१६ अपूर्वकरणमें २१६ हैं | इनका अपने २ अधुवगुणकारोंके साथ गुणा कर- 
मैसें उस २ जगहके भंग होते हैं । इससे आगे केवल धरुवर्भगोंका ही भेद है; क्योंकि वहां 
भयजुगुप्सा और अविरतियोंका अभाव होनेसे अधुवगुणकार नहीं है || ७९७।७९८ || 
आगे कायबंधमें पूर्वोक्त प्रत्येक ट्विसंयोगी आदि भंगोंके साधनेकेलिये दूसरा उपाय 
बतलांते हैं।--- 
छप्पंचादेयत रुचुत्तरमाजिदे कमेण हदे । 
छड्/ं मिच्छचउक्े देसे संजोगगुणगारा ॥ ७९९ ॥ 
पह्टपश्चाय्रेकान्तं रूपोत्तरभाजिते क्रमेण हते । 
हष्ध॑ मिथ्यचतुष्के देशे संयोगगुणकाराः || ७९९ || 
अर्थ--कायबंधके ६ तथा ५ के प्रमाणसे लेकर £ पयेत संख्या रखकर ऋमसे गुणा- 
कार करनेसे तथा एक एक अधिक आगेकी संख्यासे भागदेनेपर जो रूव्ध हो बह मिथ्या- 
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लादि चार गुणखानोंगें तथा देशसंयतमें प्रत्येक द्विसंयोगी आदि गुणाकार रूप भंग जानने 
चाहिये. भावार--यदि किसी विवक्षित राशिके ह्विंसंयोगी त्रिसंयोगी आदि भंग निकालने 
हों तो विवक्षित राशिम्रमाणसे लेकर एक एक कम करते २ एकके अंकतक अंक खापित 
करने चाहिये । और उसके नीचे दूसरी पंक्तिमें एकसे लेकर विवक्षित राशितक अंक 
लिखने चाहिये । पहली पंक्तिके अंकोंको अंश या भाज्य और दूसरीके अंकोंको हार या 
भागहार कहते हैं | यहांपर भिन्न गणितके अनुसार भंग निकालने चाहिये | इसलिये यहां 
क्रमसे पहले भाज्योंके साथ अगले भाज्योंका ओर पहले भागहारोंके साथ अगले भागहा- 
रोंका गुणा करना । उसके बाद भाज्योंके गुणा करनेसे जो राशि उत्न्न हुईं उसमें भाग- 
हारोंके गुणा करनेसे उत्पन्न राशिका भाग देना चाहिये । इससे जो प्रमाण आते उतने 
२ ही विवक्षित खानके भंग समझने चाहिये । इस रीतिके अनुसार प्रकृतमें मिथ्याइृष्टि 
आदि ४ गुणखानोंमें कायब्रधका प्रमाण छह है । अतएव छह पांच चार तीन दो एक ये 
भाज्य अंक क्रमसे लिखना ओर उसके नीचे १-२-३-४-५-६ ये हार अंक ऋमसे 
लिखना | पहली भाज्यराशि छहमें पहली हारराशि एकका भाग देनेसे छह आते हैं, अत- 
एव प्रत्येक भंगोंका प्रमाण छह होता है । पहली भाज्यराशि छहका अगली राशि पांचसे 
गुणा करनेपर ३० होता है और पहली हारराशि एकका अगली राशि दोसे गुणा करनेपर 
हारराशि दो होती हे | सो भाज्यराशि ३० में हारराशि २ का भाग देनेपर १५ आते हें, 
यही द्विसंयोगी भंगोंका प्रमाण है । इसी तरह त्रिसंयोगी चतुःसंयोगी पंचसंयोगी ओर छह- 
संयोगी भंगोंका प्रमाण भी निकालना चाहिये | सब मिलकर ६३ भंग होते हैं । देशसंयतत 
आदियमें भी इसी रीतिसे निकाल लेने चाहिये । विवक्षित राशिम्रमाण दोके अंक लिखकर 
परस्पर गुणा करनेपर और उसमें एक कम करनेसे जो राशि उत्तन्न हो वही सर्व भंगोंका 
प्रमाण होता है ॥ ७९९ ॥ 
आगे प्रत्ययोंके उदयके कार्यभूत जीवके परिणामोंमें ज्ञानावरणादिकर्मबंधका कारणपना 

दिखलाते हैं।--- 

पडिणीयमंतराएं उपघादो तप्पदोसणिण्हबणे । 

आवरणहुर्ग भूयों वंधदि अच्ासगाएंवि ॥ ८०० ॥ 

प्रयनीकसन्तराय उपघातस्तत्मदोषनिनन्‍्हवने । 

आवरणहिक भूयो वन्नात्ति अद्यासादनयापि ॥ ८०० ॥ 


अर्थ--प्रत्यनीकसे अर्थात्‌ शाख॒ वा शासके जाननेवाले पुरुषोंमें अविनयरूप प्रवृत्ति 
करनेसे, ज्ञानमें विच्छेद करनेरूप अंतरायसे, मन वचनकर प्रशंसायोग्य ज्ञानमें द्वेष रखनेरूप 
वा शानीजीवोंको भूख प्यास आदिकी बाधा करनेरूप उपघातसे, तत्त्वज्ञानमें हर्ष नहीं मान- 
नेरूप अथवा मोक्षसाधनभूत तत्त्वज्ञानकका उपदेश होना अच्छा नहीं लगने या अंतरंगर्मे 
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उसके साथ ढेंप होनेहप महेपसे, आप जानता भी दे परंतु फिर भी किसी कारणसे “ऐसा 


नहीं है, अथवा में नहीं जानता, अथवा बिनसे अपनेको ज्ञान आ्राप्त हुआ हे उनको ठिपा- 
कर तीअकरादिको गुरु कहना” इत्यादि खरूप निहवसे, तथा किसीके प्रशंसायोग्य डपदे- 
शक्की अनुमोदना (तारीफ ) न करनेरुप वा अन्य अप्रसंगकी वातका वीचमें आरंभकर 
उसके उपदेशकों रोकदेनेह़म आतसादनासे खिति और अनुभाग वंबकी वहुल्ताके साथ 
ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण इन दो कर्मोकों वांवता है। ये ६ कारण ज्ञानके विषयर्म हों 
तो ज्ञानावरणके वंबके कारण आर जो दर्शनके विषय हों तो दर्शनावरणके बंबके कारण 
होते हैं, ऐसा जानवा ॥ ८०० ॥ 
जाये वेदनीयके वंधके कारण दिखाते हँ।-- 
भूदाणुकंपवदजाग्जुजिदों खंतिदाणगुरुभत्तों । 
वृंधदि भूयों साद॑ विवरीयों वंधदें इदरं ॥ ८०१ ॥ 
भृठाजुकन्पत्रतयोगयुखितः क्षान्तिदानगुरुमत्तः । 
वश्नाति भय साठ विपरीतों वन्नाति इतरत्‌ ॥ ८०१ ॥ 
अर्थ--सत्र प्राणियोपर दयाकरना, अहिंसादि शत और समाधि परिणामरूप थोग इन- 
कर जो सहित हो, तथा क्रोवके त्यागहूप क्षमा, आद्यरादि 9 मकारका दान, जरहंतादि 
पांच परमे्टी-सुरुमें मक्तिकर जो सहित हो ऐसा जीव बहुवाकरके मचुर अनुमागके साथ 
सातावेदनीयको वांवता है | इससे विपरीत जदया जादिका धारक जीव तीव्र खिति अनु- 
भागसहित असाता वेदनीय कर्मका बंध करता है । साता वेदनीयके बंबमं सितिकी मचुरता 
न बतानेका कारण यह ह कि खितिवंधकी अविकता विश्युद्ध परिणामोंसे नहीं होती॥८० १॥| 
जागे दर्शनमोहनीयके अत्यय ( आरूव ) कहते हँ;--- 
जरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुषम्मसंघपडिणीगो । 
वंधदि दंसगमोहं अ्ंतसंसारियों जेण ॥ ८०२ ॥ 
अहृत्तिद्धाचय्वतप+श्रुतगुरुवर्मसंघप्रत्यनीकः । 
वन्नाति दर्शनमोहमनन्वसांसारिकों बेंच || ८०२ ॥ 
अर्थ--त्रो जीव, अरहंत, सिद्ध, प्रतिमा, तपश्चरण, निर्दोष शास्र, नि्थ गुरु, वीत- 
शागप्रणीत धर्म आर सुनिज्ादिका समूहरूप संघ-इनसे मतिकूल हो अर्थात्‌ इनके खूपसे 
विपरीतताका अहण करें वह दर्शनमोहकी वांघता हे जिसके की उदयसे वह अनंतसंसारमें 
भटकता है ॥ ८०२ ॥ 
अब चारित्रमोहके वंबके कारण कहते हँ;-- 
तिवकसाओं वडुमोहपरिणदों रागदोससंतत्तो । 
वेधदि चरित्तमोदं दुविहंपि चरित्तनमुणघादी ॥ ८०३ ॥ 
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तीत्रकपायो बहुमोहपरिणतो रागह्वेपसंतप्तः । 
पन्नाति चारित्रमोहं द्विविधमपि चारित्रगुणघाती ॥ ८०३ ॥ 
अर्थ--जो जीव तीमर कपाय और हास्यादि नोकपाय सहित हो, बहुत मोहरूप परिण- 
मंता हो, राग ओर द्वेषमें अत्यंत छीन हो तथा चारित्रगुणके नाश करनेका जिसका खभाव 
हो ऐसा जीव कपाय और नोकपाय रूप दो प्रकारके चारित्रमोहनीयकर्मको बांधता है ॥८०३॥ 
आगे नरकायुके बंधके कारण दिखाते हैं।--- 
मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलों तिधलोहसंजुत्तो । 
णिरयाउगं णिवंधद पावमह़े रुदपरिणामी ॥ ८०४ ॥ 
मिथ्यो हि मद्ारम्भो निःशीलः तीत्रलोभसंयुक्तः । 
निरयायुप्क॑ निम्रन्नाति पापमतिः रुद्रपरिणामी || ८०४ ॥ 
अर्थ--जो जीव मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरंभी हो, शील रहित हो, तीवरोभी हो, रौद् 
परिणामी हो, पापकाये करनेकी बुद्धिसहित हो वह जीव नरकायुकों बांधता है ॥ ८०४ ॥ 
आगे तिरयंच आयुके कारण कहते हैं।-- 
उम्मग्गदेसगों भग्गणासगों गूढहियय माइलो । 
सठसीलो य ससलछो तिरियाउं बंधदे जीवों ॥ ८०५ ॥ 
उन्मा्गदेशको मागेनाशकों गृहहदयों सायावी । 
शठझीलगश् सशल्यः तियेगायुष्क॑ बन्चाति जीव। ॥ ८०५ ॥ 
अर्थ--जो जीव विपरीत मार्गका उपदेश करनेवाढा हो, भले मार्गेका नाशक हो, गूढ 
अथीौत्‌ दूसरेको न माहूम होवे ऐसा जिसके हृदयका परिणाम हो, मायाचारी हो, मूखेता 
सहित जिसका खभाव हो, मिथ्या आदि ३ शल्योंकर सहित हो, वह जीव तियच आखुको 
बांधता है || ८०५॥ 
आगे भनुष्यायुके बंधके कारणोंको कहते हैं।--- 
पयडीए तथुकसाओ दाणरदी सीरुसंजमविदीणों । 
सज्झ्रिमगुणेंहिं जुत्तो मणुवाऊं बंधदे जीवो ॥ ८०६ ॥ 
प्रकृय्या तनुकपायों दानरति। शीरूसंयमविहीनः । 
मध्यमगुणेः युक्तो मानवायुष्क वन्नाति जीव। ॥ ८०६ ॥ 
अर्थ--जो जीव ख़मावसे ही मंद क्रोधादिकषायवाल हो, दानमें प्रीतियुक्त हो, शीछ 
संयमकर रहित हो, मध्यमग्ुणोंकर सहित हो अर्थात्‌ जिसमें न तो उत्कृष्ट ग्रुण हों न दोष 


हों, वह जीव मनुष्यायुको बांधता है ॥ ८०६ ॥ 
३३ 
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अब देवायुके बंधके कारणोंकों कहते हैं।-- 
अणुवदमहबंदेहिं थ वाठतवाकामणिजाराए य ।_ 
देवाउग णिवंधह सम्माइट्टी य जो जीवो ॥ ८०७ ॥ 
अणुन्नतमहप्नतैद्य घाठतपोकामनिजेरया च | 
देवायुष्क॑ निवप्नाति सम्यग्दप्िश्व यो जीव; ॥ ८०७॥ 
अर्ध---जो जीव सम्यग्इृष्टि है. वह केवल सम्यक्खसे वा साक्षात्‌ अणुन्नत महानतोंसे 
देवायुको बांधता है। तथा जो मिथ्यादृष्टि है वह. अज्ञानरूपवाले तपश्चरणसे वा विना 
इच्छा बंधादिसे हुईं अकामनिगरासे देवायुकों बांधता है. || ८०७॥ 
आगे नामकमके कारण कहते हैं।--- 
मणवयणकायबको माइलछों गारवेहिं पडिवद्धों । 
असुहं वंधदि णार्म तप्पडिबक्खेहिं सुहणाम ॥ ८०८ ॥ 
मनोवचनकायबक्रों मायावी गारबे) प्रतिवद्ध। । 
अशुर्भ बन्नाति नाम तत्रतिपक्षे! शुभनाम ॥ ८०८ ॥ 
अर्थ--जो जीव मन वचनकायसे कुटिल हो अर्थात्‌ सर न हो, कपट करनेवाला हों, 
अपनी प्रशंसा चाहनेवारा तथा करनेवाठा हो अथवा ऋद्धिगारव आदि तीन प्रकारके गारवसे 
युक्त हो वह नरकगति आदि अशुभ नामकर्मकोी बांधता है । और जो इनसे विपरीत 
खभाववाला हो अर्थात्‌ सरलयोगवारा निष्कपट प्रशंसा न चाहनेवार हो वह शुभनामकर्मका 
चंध करता है ॥ ८०८ ॥ 
आगे गोन्रकर्मके बंधके कारणोंकों कहते हैँ;--- 
| अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुची पढणुमाणगुणपेही । 
बंधदि उच्चागोद॑ विवरीओ चंधदे इदरं ॥ ८०९ ॥ 
अहेदादिपु भक्त: सूत्ररुचि; पठनानुमननगुणदर्शी । 
बन्नाति उच्चगोत्र विपरीतो बश्चातीतरत्‌ || ८०९ ॥| 
अर्थ--जो जीव जहँतादि पांच परमेष्ठियोंमें भक्तिवत हो, वीतरागकथित शाख्रमें प्रीति 
रखता हो, पढ़ना विचार करना इत्यादि गुणोंका दशक हो वह जीव ऊंच गोत्रका बंध 
करता है । और इनसे विपरीत चलनेवाला नीचगोत्रकों बांधता है | ८०९ ॥ 
आगे अंतरायकर्मके बंधके कारणोंको दिखछाते हैँ;--- 
पाणवधादीस रदो जिणपूजामोक्सखमर्गविग्धयरों । 
अजेइ जंतराय ण लहइ ज॑ इच्छियं जेण ॥ ८१० ॥ 
प्राणवधादिपु रतो जिनपूजामोक्षमागविन्नकर; | 
अजेयति अन्तराय न रूभते यदीप्सितं येन | ८१० ॥ 
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' अर्थ--जो जीव अपने वा परके प्राणोंकी हिंसा करनेमें छीन हो और जिनेश्वरकी पूजा 
तब रलत्रयकी प्रापिरूप मोक्षमागेमें विन्न डाढ़े वह अंतरायकर्मका उपार्जन करता है जिसके 
कि उदयसे वह वांछितवस्तुको नहीं पासकता | ८१०॥ हे 
इति भी नेमिचन्द्राचाय पिरचित पंचसंग्रह द्वितीय नामवाले गौम्मथ्सार प्रैधकै 
कर्मकांडमें प्रत्ययनिरुूपण नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६ै॥ 
हभरा७ ४० ,/६:7 23 277 7253. वाइ००० मय 
दोहा । 
फरि अभाव भवभसाव सब, सहजसोवनिज पांय । 
जय अपुनभेवभावमय, भये परम शिवराय ॥ १ ॥ 
आगे भावचूलिका नामा अधिकारके कहनेकी नमस्कारात्मक सड्लाचरणपूर्वक प्रतिज्ञा 


है 
योम्मटजिणिंदच॑द पणमिय गोम्मटपयत्थसंजुर््त । 
गोम्मट्संगहविसय सावगरय चूलिय बोच्छे ॥ ८११ ॥ 
गोम्मटजिनेन्द्रचन्द्रं प्रणम्य गोस्मटपदाथसंयुक्तम्‌ । 
गोस्सटसंग्रहविषय भावगतां घूलिकां वल्ष्ये ॥ ८११॥ 
अर्थ--में नेमिचन्द आचार्य, नेमिनाथखामीरूप चंद्रमाको नमस्कार करके समीचीन 
पद और अथैकर सहित अथवा उत्तम पदाथोके वर्णन सहित ऐसे गोम्मटसार गंथर्मे प्राप्त 
भावोके अधिकारकों कहता हैँ ॥ ८११॥ 
जेहिं दु लक्खिजंते उबसमआदीसु जणिदभावेहि । 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिह्ठा सचदरसीहि ॥ ८१२ ॥ 
यैस्तु लक्ष्यन्ते उपशमादिपु जनितभावेः । 
जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः स्वेद्शिभिः ॥ ८१२ ॥ 
अर्थ--णपने प्रतिपक्षीकर्मोंके उपशमादेकके होनेपर उत्तन्न हुए ऐसे जिन ओपशमि- 
कादि भावोंकर जीव पहचाने जावें वे भाव 'शुण” ऐसी संज्ञ/रूप सर्वदाशयोंने 
कहे हैं ॥ ८१२॥ ' 
अब उन भावोंके नाम भेद्सहित कहते हैं।--- 
उवसम खश्जो मिससो ओदगियों पारिणामियों भावों । 
भेदा हुग णव तत्तो हुगुणिगिवी्स तियं कमसो ॥ <१३ ॥ 
औपशमिक क्षायिकों मिश्र औद्यिकः पारिणामिकोी साथः । 
भेदा हिक॑ नव ततो हद्विगुणमेकविशतिः भय) क्रमश) ॥ ८१३ ॥ / 
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अर्श---वे भाव औपशमिक १ क्षायिक्र २ मिश्र हे आओदयिक ४ पारिणामिक ५ इस- 
सरह पाँच प्रकार हँ। और उनके मेद क्रमसे २, ९, १८, २१, हे इसंतरह जानने 
चाहिये । <१३ ॥ 
“अब इन भावोंकी उत्तत्तिका प्रकार कहते हैं।--- 
कस्मुवसमस्मि उवसमभावों खीणस्मि खह्यभावों हु । 
उदयो जीवस्स गुणो खथोबसमिओ हथे भावों ॥ <१४ ॥ 
कम्मुद्यजकम्मिगुणो ओदयियो तत्व होदि भावों हु । 
कारणणिरवेक्थभबों सभावियों होदि परिणामों ॥८१५॥ जुर्म । 
कर्मोपशमें उपशमभावः क्षीणे क्षायिकभावस्तु । 
डदयो जीवस्थ गुणः ध्लायोपशमिकों भवेत्‌ भाव: ॥ ८१४ ॥ 
क्रमोद्यजकर्मिगुण ओदविकस्त्र भवति भावसतु । 
कारणनिरपेक्षमव/ खाभाविकों भवति परिणाम: ॥ ८१५ ॥ थुग्मम | 
अर्थ--भ्रतिपक्षीकर्मके उपशम होनेसे 'ओपभमिकमाव” होता हे, उन कर्मोके बिलकुल 
क्षय होनेसे क्षविकमाव होता हे, ओर उन ग्रतिपक्षीकर्मोका उदय भी हो परंतु जीवका 
शुण मी प्रगट रहे वहां मिश्ररूप क्षायोपणमिकमाव होता हे | कर्मके उदयसे उलन हुआ 
संसारी जीवका गुण जहां हो वह आदयिक भाव हे, ओर उपश्वमादिकारणके विना जीवका 
जो खामाविक भाव है वह पारिणामिक भाव है ॥| ८१४ | ८१५ ॥ 
आगे इन भावेकि मेदरूप उत्तरमावोंकों कहते हँ;-- 
उवसमभावों उदसमसम्ध चरण च तारिस खइओों । 
खाइय णाणं दंसण सम्म चरित्त च दाणादी ॥ <१६ ॥ 
उपदमभाव उपदामसम्थक्त्व चरण च वाददः क्षायिकः । 
क्षाविक ज्ञान दर्शन सम्यक्लं चारित्रे च दानादयः ॥ ८१६ ॥ 
अ---ओआपशमिक भाव हे वह उपशमसम्यक्त और उपशमचारित्रके मेदसे दो तर- 
हका हे। उसीमकार क्षायविकमाव क्षायिकज्ञान १ दर्णन २ सम्यकत्व ३ चारित्र ७ दान ५ 
ठाम ६ भोग ७ उपमोग ८ वीरये ९ ऐसे ९ प्रकारका है ॥ ८१६ ॥ 
खाओवसमियभाबों चउणाण तिदंसण तिअण्णाणं | 
दाणादिपंच चेदगसरागचारित्तदेसजम ॥ ८१७ ॥ 
क्षायोपण्ममिकसाब१ चतुलन त्रिदशन ज्यज्ञानम्‌ | 
दानादिपब्य वेदकसरागचारित्रदेशयमम ॥ ८१७ ॥ 
अर्थ--क्षायोपश्ममिकमाव, 'मतिशानादि ४ ज्ञान, चधुरादि ३ दर्शब, कुमति आदि ३ 
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अज्ञान, दानादि ५, वेदकसम्बवल्ल १, सरागचारित्र १, और देशसंयम १, इसतरह १८ 
भेद सहित हूँ ॥ ८१७ ॥ 
ओदयिया पुण भावा गदिलिंगकसाय तह' थ मिच्छर्त । 
लेस्सासिद्धासंजमअण्णाणं होंति इगिवीस ॥ ८१८ ॥ 
आऔदयिकाः पुनः भावा गतिलिब्नकपायासथा व मिथ्यालम | 
लेग्यासिद्धासंयमाज्ञानं भवन्ति एकरविंगतिः || ८१८ ॥ 
अर्थ--ओदमिकमाव, ४ गति, ३ हिंग ( वेद ), 9 कपाय, एक मिथ्यात्व, ६ लेश्या, 
१ असिद्धल, १ चारित्रके अभावरूप असंयम, १ अज्ञान, इसरीतिसे २१ प्रकार है ॥८१८॥ 
जीवत्त भधत्तमभधत्तादी हवंति परिणामा । 
इृदि मृलुत्तरभावा भंगवियप्पे बह जाणे ॥ ८१९ ॥ 
जीवत्व॑ भव्यत्वमभव्यतादयो भवन्ति परिणामाः | 
इति मूलोत्तरसावा भज्नविकल्पे बहवों जानीहि ॥ ८१९॥ 
अर्थ--जीवत्व १ भव्यत्व १ अभव्यत्व १ ये तीन पारिणामिकभाव हैं । इनमें किसी 
कर्मका निमित्त नहीं हे, ये खाभाविकदी होते हैं । इसतरह मूलभाव ५ और उत्तरभाव 
५३ हैं; यदि इनके भी मेद किये जावें तो बहुत होसक्ते हैं ऐसा जानना ॥ ८१९ ॥ 
ओघषादेस संभवभाष॑ मूलुत्तर टवेदूण । 
पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेवि भंगा हु ॥ ८२० ॥ 
ओघादेशे संभवभावष॑ मूलेत्तर स्थापयित्वा । 
प्रयेफे अविरुद्धे परखकयोंगेपि भड्ठा हि॥ ८२० ॥ 


अर्थ--गुणखान और मार्गणाओंमें संभवते मूलभाव और उत्तरभावोंकों खापन करके 
प्रमादोके अक्षसंचार ( भेदोंके बोलनेके विधान )के समान यहांपर भी प्रत्येक भंग और 
विरोधरहित परसंयोगी तथा खसंयोगी मी भंग समझने चाहिये | भावार्थ-- एक २ भंगकों 
प्रत्येक भंग और जिनमें संयोग पाया जाय उनको सयोगी भंग कहते हैं । संगोगी भंग दो 
प्रकारके हैं--परसंगोगी और खसंयोगी । जहां अपने ही एक उत्तर भेदका दूसरे उत्तर 
भेदके साथ संयोग दिखाया जाय उसको खसंयोगी कहते हैँ । जैसे एक औपशमिकके 
मेदका दूसरे औपशमिककेदी मेदके साथ, अथवा एक ओदयिक भेदके साथ दूसरे औद- 
'यिक भेदका ही संयोग कहना । जहां दूसरे उत्तर मेदके साथ संयोग दिखाया जाय उसको 
परसंयोगी कहते हैं | जैसे औपशमिकके एक भेदके साथ ओदबिकके एक भेदका संयोग 
दिखाना, अथवा एक औदबिक मभेदके साथ दूसरे क्षायिक भेदका संयोग दिखाना ॥ 
इत्यादि || ८२० ॥ 
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आओ | को हैँ 
आगे मूलभांवोंकी संस्था और खपरके संयोगरूप भावोंकी संख्याको कहते हैं;-- 


मिच्छतिये तिचउके दोसुषि सिद्धेवि सूलभावा हु। 

तिग पण पणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होंति ॥८२१॥ 

“मिथ्यत्रये त्रिचतुष्के इयोरपि सिद्धेपि मूलभावा हि। 

त्रिक॑ पथ्च पश्चक चत्वार; त्रिक ठो व संभवा भवन्ति ॥ ८२१ ॥ 

अर्थ--मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणखानोंमें, असंयतादि चार गुणखानोंमें, उपशमश्रे- 

णीके ४-गुणसानोंमें, क्षपकरश्रेणीके चारों गुणस्थानोमें-इसतरह तीन चौकडीमें तथा सयोगी 
अयोगी इन दोनोंमें और प़िद्धजीवोंमें संभव होनेवाले मूलभाव ऋरमसे ३, ५, ५, 9; रे, रे 
जानने चाहिये | ८२१ ॥ ९ 

तत्येब मूलभंगा दसछधीस कमेण पणतीस । 

उग्ुवी्स दस पणग्ग ठाण पडि उत्तर बोच्छ ॥ ८१२ ॥ 

तत्रेव मूलभज्ञा दश पद्िंश ऋमेण पशन्चत्रिशत्‌ | 

एकोनाविंशं दश पशथ्चक खान प्रति उत्तर वध्ष्यामि ॥ ८२२ ॥ 
पु अर्थ--#न्ही पूर्वकथित छ्ह्‌ भैदोंमेँ क्रमसे मूलभंग १०, २६, ३५, १९, १० $ 
होते हैं । इसके वाद गुणख्वानोंके प्रति उत्तभावोंकों कहगा॥ ८२२॥ 

उत्तरभावोंके भेद सामान्यपनेसे गुणखानोंमें कहते हँ-मिथ्यादष्टिमं औदयिकके २१, रे 

अज्ञान २ दशन ५ लब्धि इसप्रकार क्षायोपशमिकके १०, पारिणामिकके ३ भेद-हृप्ततरह 
३४ भाव हैं । सासादनमें मिथ्याथके ओऔदयिकके २०, क्षायोपशमिकके १०, जीवत्-- 
भव्यत्व इसतरह पारिणामिकके २ भेद सब ३२ भेद हैं । मिश्रगुणसानमं औदयिकके 
२०, मिश्ररूप ३ ज्ञान ३ दशेन ५ रूव्धिरूप क्षायोपशमिकके ११ भेद, भव्यत्व-जीवत्व 
ऐसे पारिणामिकके २ सेद-सव मिलकर ३३ भेद हैं । असंयत गुणखानमें औदयिकके 
२०, रे शान ३ दशेन ५ रूब्धि १ सम्यक्त् ऐसे क्षायोपशमिकके १२, उपशमसम्यक्त्व 
१, क्षायिकसम्यक्व १, जीवत्व-भव्यत्व ऐसे पारिणामिकभावके २ भेद इसतरह सब॑ ३६ 
भेद हैं । देशसयतमें मनुष्यगति-तियेचगति ४ कपाय ३ किंग ३ शुभलेइया १ असिद्धत्व 
१ जज्ञान ऐसे ओद्यिकके १४ भेद, ३ ज्ञान ३ दर्शन ५ रूव्धि १ सम्यक्स १ देशचा- 
रित्र ऐसे क्षायोपशमिकके १३  उपशमसम्यक्त्व, क्षायिकसम्पक्त्, जीवत्व-भव्यत्व ऐसे पारि- 
णामिकके दो भेद-इसतरह सब ३१ मेद हैं । इनमें तियंचगति और देशचारित्र कमकरके तथा 
मनःपर्येयज्ञान-सरागचारित्र ये दो भेद मिलानेसे ३१--३१ भेद प्रमतत और अप्रमत्तमें होते 
हैं। इन भेदोंमें पीतलेश्या-पत्नलेशया-क्षायोपशमिकसम्यकल्व-क्षायोपशमिकचारित्र घटाके 
उपशम चारित्र-क्षायिक चारित्र मिल्लनेसे २९-२९ भाव अपूर्वकरण और अनिद्ृत्तिकरणमें 
हैं। इन मेदोंमेंसे छोभके बिना ३ कषाय और ३ ढिंग घटानेसे सुक्ष्मसांपरायमें २३ भाव 
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हैं। इनमें मी छोभकषाय १ और क्षायिक चारित्र ! कम करनेसे उपश्ांतक्पायमे २१ भेद 
हैं। इनमें ओपशमिकके २ दो भेद घटाकर क्षाय्रिकचारित्र मिलानेसे क्षीणकपायमें २० 
मेद हैं। मनुष्यगति-शुक्कलेशबा-असिद्धल ऐसे औदबिकके ३ भेद, क्षायिकके ९, पारि- 
णामिकके जीवस-भव्यत्व ऐसे दो भेद, इसतरह सयोगी गुणखानमें १४ भाव हैं। इन 
भेदोंमेसे शुक्कलेहया घटानेपर अयोगीके १३ भाव हैं | तथा सम्यवत्य ज्ञान दशन वीर्य ऐसे 
क्षायिकके 9 भेद जीवत्व पारिणामिकभाव-इसतरह स्िद्धजीवोंके ५ भाव हैं। हसम्रकार 
नावा जीवोंकी अपेक्षा ये ५३ भाव कहे गये हैं | 
अब उत्तरभावोंके भेद दूसरे प्रकारसे कहते हैं।--- 
उत्तरभंगा दुबिहा दाणगया पदगयात्ति पठमस्मि। 
सगजोगेण य मंगाणयणं णत्यित्ति णिद्दिट् ॥ ८१३ ॥ . 
उत्तरभन्ञा द्विविधा! खानगता! पद्गता इति प्रथमे | 
स्वकयोगेन च' भन्नानयन नास्तीति निर्देष्टमू ॥ ८२३ ॥ 
अर्थ--5त्तरभावोंके भंग दो प्रकार हें-खानगत और पदगत । पहले खानगत भंग्रमें 
खसंयोगीमंग नहीं पाये जाते हैं; क्योंकि एंक ही समय एक खानमें दूसरा कोई खानका 
होना संभव नहीं है, ऐसा कहा है। भावार्थ --एक जीवके एककालमें जितने जितने भाव 
पाये जावें उनके समूहका नाम स्थान है; उसकी अपेक्षाकर जो भंग करना वे खानगत भंग 
हैं। तथा एक जीवके एकही कालमें जो जो भाव पाये जावें उनकी एक जातिका वा जुदे 
२ का नाम पद है; उसकी अपेक्षा जो भंग करना उनको पद्गत भंग कहते हैँ ॥८२३॥ 
मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते य मिस्सठाणाणि । 
तिग दुग चउरो एक ठाणं सचत्य ओदयियं ॥ ८२४ ॥ 
मिथ्यहिके मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तके च मिश्रानानि । 
निक टिक चत्वारि एक स्थान स्वेत्र ओदयिकम्‌ ॥ ८२४ ॥ 
अशथैे--मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणखानोंमें, मिश्रादि तीनमें, और प्रमत्त आदि सात 
गुणखानोंमें क्रमसे क्षायोपशमिक भावके सख्ान ३, २, 9 जानने । तथा औदयिक भावका 
स्थान सब गुणखानोंमें एक एक ही है ॥ ८२४ ॥ 
तत्थावरणजभावा पणछस्सत्तेव दाणपंचेष । 
अयदचउके वेदगसम्म देसम्मि देसजम ॥ ८२५ ॥ 
तन्नावरणजभावा पश्चपद्सपैव दानपश्चेव । 
अयतचतुष्के वेदकसम्य देशे देशयमम्‌ ॥ ८२५ ॥ 
अर्थ--इन पूर्वोक्त मिथ्याह्विक आदि तीनोंगें ज्ञानावरण दशेनावरणके निमित्तते उसन् 
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हुए क्षायोपशमिक भाव मिथ्याइष्टि आदि दो गुणखानोमें ३ अज्ञान २ दर्शन ऐसे ५ हैं | 
मिश्रादि तीनमें आदिके ३ ज्ञान ३ दर्शन इसतरह ६ हैं । म्रमत्तादि सात गुणखानोंमें 
आदिके ४ ज्ञान ३ दर्शन इसरीतिसे ७ हैं । दानादिक पांच भाव मिथ्याइश्टिसे लेकर 
बारहवें तक हैँ । वेदक सम्यकल असंयतादि 2 गुणखानोंमें है। और देशसंयम देशसंयतत 
गुणखानमेंही होता है ॥ ८२५ ॥ 

रागजमं तु पसचे इदरे मिच्छादिजेद्ठठआाणाणि । 

वेभगेण विहीण चक्‍्खुविहीणं च मिच्छहुगे ॥ ८२६ ॥ 

रागयस॑ तु प्रमतते इतरस्मिनू मिथ्यादिजेपटथानानि । 

वेभब्लेन विहीन॑ चल्लुविंदीन च मिथ्यद्विकि ॥| ८२६ ॥ 

अ्थू--सरागचारित्र प्रमतत और अप्रमत गुणखानमें है । इसतरह यथासंभव भाव 

मिलनेसे मिथ्यादष्टि आदि क्षीणगकषाय परयतत ऋमसे क्षायोपण्ममिक भावके उत्कृष्ट खान 
१०, १०; ११, १२, १३, १०, १०, १३१, १२, १२, १२, १२ रूप जानने । तथा 
मिथ्याइष्टि आादि दो शुणखानोंमें विंग रहित ९ का खान और चल्लुदशनसे भी रहित ८ 
का खान आर पूर्वोक्त १० का खान--इसत्तरह तीन तीन खान हैं ॥ ८२६ ॥ 

अवधिदुगेण विहीणं मिस्सतिए होदि अण्णठाणं तु । 

भणणाणेणवर्धिदुगेणुमयेणूणं तदो अण्णे ॥ ८२७ ॥ 

अवधिट्विकेन विद्यीन मिश्रत्रये भचति अन्यत्खार्न तु । 

मनोन्नानेनावधिद्िकेनोभयेनोन तत: अन्यानि | ८२७ ॥ 

अर्थ--मिश्रादि तीन गुणखानोंमं एक तो अपना अपना उत्कृष्ट खान, और अवधि- 

ज्ञान अवधिदशन इन दोनोंसे रहित मिश्रम ९ का खान, असंयतमें १० का, देशसंयतमें 
११ का, इसतरह दो दो खान हैं । प्रमत्तादि सातमें एक २ तो अपना अपना उत्कृष्ट 
खान तथा एक २ मनःपर्षेयज्ञान रहित, एक २ जवधिज्ञान अवभिदशनरहित, और एक 
२ खान अवधिज्ञान-अवधिदुर्णन-मनःपर्यवज्ञानरहित-इसप्रकार प्रमत्त अप्रमत्तमें १३-- 
१२-११ के तीन तीन खान, अपूर्वकरणादि पांच ११-१०-९ के तीन तीन खान, 
ऐसे चार चार खान जानने चाहिये || ८२७ | 


आगे ओदबिकके खानोमें भावोके बदलमेते जो संग होते हैँ उनको गुणखानोंमें 
कहते हैं।-- 


लिंगकसाया छेस्पा संगुणिदा चदुगदीसु अविरुद्धा । 
वारस वावत्तरिय तत्तियमेत्त च अडदारू ]] ८१८ ॥ 


गोम्मटसारः । २६७ 


लिज्ञकपाया लेश्याः संगुणिता चतुर्गंतिपु अविरुद्धा । 
ह्वादश द्वासप्ततिः तावन्मात्र व अष्टचत्वारिंशत्‌ ॥ ८२८ ॥ 
अर्थ--नरकादि चार गतियोंमें विरोधरहित यथासंभव हिंग-कषाय-लेश्याओंका आप- 
समें गुणाकार करनेपर कऋ्रमसे १९, ७२, ७२, ४८, भंग होते हैं | अर्थात्‌-नरकमें एक 
नपुंसक लिंग ही है, अतः उसका चार कपायोंसे गुणा करने पर चार और फिर उन-चारका 
तीन अशुभ लेश्याओंसे गुणा करनेपर १२ भेद होते हैं | इसी तरह तियच तथा मनुष्य- 
गतिमें ७२-७२ और देवगतिमें ४८ भेद होते हैं || ८२८ ॥ 
णवरि बिसेस जाणे सुर मिस्से अविरदे य सुहलेस्सा । 
चदुवीस तत्थ भंगा असहायपरकमुद्दिद्वा ॥ ८२९ ॥ 
नवरि विशेष॑ जानीहि छुरे मिश्रे अविरते व शुभलेश्याः । 
, चतुविश तत्र भद्गा असहायपराक्रमोद्दिष्टा: ॥ ८२९ ॥ 
अर्थ--इतना विशेष जानना चाहिये कि देवगतिमें मिश्र और अविरत गुणखानमें, 
३ शुभलेश्या ही हैं; इसकारण वहांपर २४ ही भंग होते हैं, ऐसा असहाय पराक्रमबाले 
श्रीवद्धैमानखामीने कहा है ॥ ८२९ ॥ * 
' वक्‍्खूण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छणा हवेति सदा 4 
चारिकसायतिलेस्साणव्भासे तत्थ भंगा हु ॥ ८३० ॥ 
चक्लुरुने सिथ्यसासनसम्यभ्व: तेरश्रिका भवन्ति सदा। 
घतुःकपायत्रिलेश्यानामभ्यासे तत्र भद्ञा हि॥ ८३० ॥ 
अर्थ--चक्लुदशेन रहित मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यन्दष्टि हमेशा तियेच हीं” होते 
हैं; इसकारण १ नपुंसकवेद चार कपाय और ३ लेश्याओंको आपसमें गुणा करनेसे वहां- 
पर ६२ भंग वियमसे जानने चाहिये || ८३० ॥ 
खाइयअविरदसम्मे चउ सोलर विहत्तरी य वार च। 
तद्देसी मणुसेव य छत्तीसा तब्भवा भंगा ॥ <११ ॥ 
ध्वायिकाविरतसम्ध चंत्वारः पोडश हासप्ततिश्न दादृश च,। 
तद्देशो मनुष्य एवं च पद्त्रिंशत्‌ तद्भवा भद्गा३ ॥ ८३१,॥ 
अर्थ--क्षायिक अविरत सम्यर्दष्टीके नारक आदि चार गतियोंमें कमसे 9,-१३, 
७२, १२ भंग होते हैं | अर्थात्‌-नरकमें १ नपुंसक वेद ४ कपाय १ कपोत- , लेशयाकी 
अपेक्षा 9, तियेग्गतिमें १ पुरुषबेद 9 कषाय ४ लेश्याकी अपेक्षा १६, -मनुष्यगति्म ३ 
चेद ४ कपाय ६ लेश्याकी अपेक्षा ७२ और देवगतिम पुरुषवेद 9 कंषाय ३ लेश्याकी 
अपेक्षा १२ भंग होते हैं । और क्षायिकसम्यरदष्टी देशसंयत मनुष्य ही होता है, अत 
वहांपर ३ वेद 9 कंषाय ३ शुभलेश्याओंका गुणा फरनेसे ३६ भंग होते हैं ॥ ८३१ ॥ 


श्ष्६ रायबन्द्रजेनशासमारायात्‌ । 


परिणामों दुद्ाणों मिच्छे सेसेस एकठाणों ढु। 
सम्मे अपर्ण सम्म॑ चारिते णत्थि चारित ॥ ८३२ ॥ 
परिणामों द्विखानों मिथ्ये शेपेएु एकस्थानस्तु । 
सम्ये अन्यत्सम्यं चारित्रे नास्ति चारित्रम्‌ ॥ ८१९ ॥ 
अर्थश--पारिणामिक भावके मिथ्यादष्टि गुणखानमें दो खान हैं; जीवल भव्यल, 
जीवत्व अमव्यत्न | शेष द्वितीयादि गुणशआानोंम १ ही खान हे-जीवत्व भव्यत्व | तथा 
गुणखानोमे प्रत्येक छ्विसंयोगी आदि भेद बतानेकेलिये विशेष बात कहते हैं कि सम्यकत्व- 
सहित खानमें दूसरा सम्यक्त्व नहीं होता और चारित्रसहित ख्ानर्म दूसरा चारित्र नहीं 
होता ॥ ८१२ ॥ 
मिच्छदुगयदचउके अद्टद्वाणेण खयियठाणेण । 
जुद परजोगज्ंगा पुध भाणिय भेलिदबा हु ॥ ८१३ 0 
मिथ्यद्विकायतचतुष्के अएसानेन क्षायिकस्थानेन | 
थुतं परयोगजभज्ञा प्थगानीय मेछयितव्या हिं॥ ८१३ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि आदि दो गुणखानोंमि क्षायोपशमिकके ८ के ख्थानमें पूर्वकर्षित 
औदयमिक भंगॉकर सहित, तथा असंयतादि चार गुणस्थानोंम क्षायिक सम्यक्सके खानमें 
पूर्वंकंथित ओदयिक भंगोंकर सहित परसंयोगसे उत्पन्न हुए भगोंकों जुदे २ लेकर अपनी 
अपनी राशिमें मिलाना चाहिये ॥| ८३३ ॥ 
अब पूर्वोक्त गुण्योंके गुणाकार और क्षेप प्रगट करते हैं;--- 
उदयेणवखे चढहिदे शुणगाश एव होंति सब्बंत्य ॥ 
अवसेसभावठाणेणवर्खे संचारिदे खेचा ॥ ८३१४ ॥ 
उदयेनाक्षे चटिते गुणकारा एवं भवन्ति सत्र । 
अवशेपभावश्थानेनाक्षे संचारिते क्षेप४ || ८३४ ॥ 
अर्थ--भोदयिक भावके खानकर अक्षका ( भेदोंका ) संचार विधानकर ( बंदछनैस ) 
सब जगह जो भंग हों वे भंग गुणकार जानने । और शेष भावोंकि खानमें अक्षसंचारकर 
जो भंग हों वे क्षेप जानने | भावार्थ--जिसके साथ शुणा जाय उसको शुणकार और 
जिसको मिलाया जावे उसे छ्षेप कहते हैं ॥ ८३४ || 
आगे पूर्वोक्त गुण्यादिकोंको दिखलते हैं।--- 


दुसु हुसु देसे दोखुवि चउसर्त्तर दुसदगसिदिसहिंदसद । 
वावत्तरि उत्तीसा धारमपुच्चे गुणिजपमा ॥ ८१५ ॥ 


योम्मठसारः । १६७ 


वारचउतिदुगमेक थछे तो इंगि हवे अजोगित्ति । 
पुण बार बार सुण्णं चडसद छत्तीस देसोचि ॥८३६॥ जुम्म॑ । 
हथोः हयोः देशे दयोरपि चतुरुत्तरद्चिअतकमग्रीतिसद्ितगतम । 
द्वासप्रतिः पदूर्निगत्‌ ढादश अपूर्व गुण्यप्रमा ॥ ८३५ ॥ 
द्वादगचलुब्निद्विकेक स्थू् अतः एको भर्वेत्‌ अयोगीति | 
पुनः द्वादण दाद झून्य चतुःणतं पद्त्रिंगत्‌ देश इति ॥८३६॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--ओदगिक भावके गुण्यद्धप प्रत्येक भंग मिथ्यादष्टि आदिक दो गुणखानमिं 
२०४ हैँ, मिश्रादि दो गुणखानोंम १८० दें, देशसंबतम ७२ हैँ, प्रमत्तादि दो गुणखा- 
नम ३६ हूँ, अपूर्वकरणम १२ हैं, अनिवृत्तिकरणके पाच भागोमे ऋ्मसे १२-०-३-२-१ 
हैं, इसके वाद अयोगीपर्यत एक एक हे । फिर मिथ्यादष्टिआदि देशसंयतपर्थत चल्लुदर्शन- 
रहित या क्षाग्रिक सम्यकत्वीकी अपेक्षा कमसे १२, १२, झूत्य, १००, ओर ३६ गुण्यरूप 
भंग हैं ॥ ८३५।८३६ ॥ 
वामे दुख हुस हुस तिसु खीणे दोखुवि कमेण गुणगारा । 
णव ठघ्बारस तीस बीस बीसे चउकक च ॥ ८३१७ ॥ 
बामे हयोः हयोः हयोः त्रिपु क्षीणे दयोरपि क्रमेण गुणकाराः । 
नव पद दादत त्रिंग॑ विंदां विंग चतुप्क च॥ ८३७ ॥ 
अर्थ--निनसे गुणा किया जावे ऐमे गुणकार क्रमसे मिथ्याइष्टिम ९, सासादनादि दो 
में ६, असंयतादि २ में १२, प्रमतादि दो में ३०, अपूर्वकरणादि तीन गुणखानोंमें २०, 
क्षीणकपायमर २०, सयोगी अयोगीर्मे 2 हैं ॥ ८१७ ॥ 
पृणरवरि देसोत्ति गुणो तिदुणभछछक्ष्य पुणो खेबा । 
पुश्र॒पदे अड पंचयमेगारसुगुतीसमसुग्र॒वी्स ॥ ८१८ ॥ 
पुनरपि देश इति गुण; त्रिद्विनभःपदपट्ट पुनः क्षेपाः । 
पूर्व॑पदे अष्ट पच्चक्मेकादश एकोनर्त्रिंगमेक्रोनर्विंयम्‌ ॥ ८३८ ॥ 
अर्थ--फिर भी उनमें चल्षुदशेनरहित वा क्षायिकसम्यक्ल्की अपेक्षा मिथ्याइप्टिसे छेकर 
देशसंयततक गुणकार ऋमसे ३, २, शून्त, ६, ६ जानना । ओर 'क्षेप! पूर्वोक्त खानंमेसे 
मिथ्यादष्टिम ८, सासादनादि दो गुणखानर्म ५, असंयतादि दो में ११, प्मत्तादि दो में 
२९ अपूर्वकरणादि तीनमें १९ हैं ॥ ८३८ ॥ 
उग्गरुवीस तिय॑ तत्तो तिदणभठठकर्य च देसोत्ति । 
चउसुबसमगेस गुणा ताढं रुऊणया खेवा ॥ ८१३९ ॥ 
एकोनविंश त्रयः ततः त्रिद्विनभःपदपट्ट च देश इति । 
चतुपपद्मामकेएु गुणा; चत्वारिंगतू रूपोनाः क्षेपा/ ॥ ८३९ ॥ 


२६८ रायचन्द्जेनशासमाठायास्‌ । 


अर्थ--क्षीणकपायर्म १९, सयोगी योगी ३ हैँ | तथा चक्षुदगनरहित वा क्षायिक 
सम्बाइट्रीकी अपेक्षा मिथ्याइष्टी आदि देशसंयतपथत ऋमसे ३, २, झोन्‍्य, 5, 5 क्षप 
& | और उपगर्मश्रेणीके चार गुणखानों्गं गुणाकार ४० तथा क्षेप उसमस १ कम अथात्‌ 
॥ ८१९ ॥ ली 
मिच्छादिठाणभंगा अद्वास्सया हवति तेसीदा । 
बारसया पणवण्णा सहस्ससहिया हु पणसीद्ा ॥ ८४० ॥| 
पमिध्यादिखानभज्ञा अपष्टादगग्तं भवन्ति व्यशीतिः | 
|. द्वादगद्मत पश्चपभ्चाद्त्‌ सहम्रसद्धिता हि पश्चाणीतिः ॥ ८४० ॥ 
-अ्र्थ--पूर्वोक्त गुण्योकों गुणाकारसि गुणनेपर और क्षेपॉंकी मिलानेसे मिथ्याइप्टिआंदि 
मुर्णेख्ानमि खानेकि भंग कमसे मिथ्याइरशिमि १८८३, सासादनम ११५५, मिश्रम 
०८५०,होते हूँ || ८४० ॥ 
रूवहियडबीससया सगणउदा दससया णवेणदिया । 
, एक्वारसया दोणई खबगेसु जहाकम बोच्छे ॥ ८४१ ॥ 
रूपाधिकाष्टविंद्दातानि सप्तनवतिः दद्यशतानि नवेनाविकाः 
, » एकादशणतानि दयो; क्षपकेपु यथाक्रम वक्ष्यमि ॥ ८४१ ॥ 
4--मसंयतगुणखानम २८०१, देगसंयतम १०९७, प्रमतादि दो गुणखानोंमें 
2१६८६ मंग्र होते हैं | क्षपकश्रणीवा्कि यथाक्रमसे जब कहता हूं ॥ ८०१ ॥ 
पुब्त्ंपंचणियट्रीमुहुमे खीणे दद्यण उत्बीसा । 
तत्तियमेत्तो दुसअडछचदुचदुचहुय एग्रूणं ॥ ८४२ ॥ 
अपृत्र॑पद्चानिवृत्तिसूकमे क्षीणे दच्ानां पड़िंशतिः । 
: वानब्नन्मात्ना द्माष्टपदचतुश्तुश्नतुप्कमकोत्तम ॥ ८४२ | 
अर्थ--अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणके पांच आग, सक्ष्मसांपराय, क्षीणकपाथ इन आठ 
क्षपकरसानेर्मे कमसे १ कम दघगुने छत्बीस अथीत्‌ २५९, उतने ही अर्थीव्‌ २१५९, ९९, 
७५:५९, ३९, १९, ३९ भंग होते दं || ८४२ ॥ 
उबसामगेसु दुगुण रूबहियं होदि सत्त जोगिम्हि । 
सत्तेत्र अजोगरिस्मि य सिद्धे तिग्णेब संगा हु ॥ ८४३ ॥ 
उपगामकेपु द्विगु्ण रूपायिक भवति सप्त योगिनि । 
सप्तैव अग्रोयिनि चर सिद्धे त्रय एव भद्गा हि॥ ८४३ ॥ 
अर्थ--उपशमश्रेणिक चार गुणखानोमें पूर्वोक्त अंग्ेंसि देने आर १ अविक भंग जानने 
चाहिये | सबोर्गमं ७ अयोगामें मी ७ और सिद्ध मगवानके ३ ही भंग होते हैँ ॥८०२॥ 
इसम्रकार खानमंग कहे 
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आगे पदमंगोंकों कहते हँ;-- 
हुविहा पुण पदर्भगा जादिगषदसब॒पदभवात्ति हथे । 
जातिपदखश्गमिस्से पिंडेव य होदि सगजोगो ॥ <४४-॥ 
द्विविधा; पुन। पदमज्ञा जातिगपद्सनेपदभवा इति अवेत्‌ | 
जातिपदक्षायिकसिश्रे पिण्ठ एवं व भवति खकयोगः ॥ ८४४ ॥ 
: अआर्थ--पदमंग दो तरहके होते हैं, एक तो जातिपदर्भग दूसरे सर्वपदर्भग | जहां एक 
जातिका अहण किया जाय वहां जातिपदमंग समझना चाहिये, जेसे क्षायोपशमिक शल्लानके 
चार मेद होनेपर भी एक ज्ञानजातिका अहण करना | जहां जुदे २ संपूर्ण भावोंका अहण 
किया जाय उनको सर्वपदमंग समझना चाहिये | इनमेंसे जातिपदरूप जो क्षायिक भाव 
ओर मिश्रभाव इनके पिंठडपदखरूप भावे्मि खसंयोगी भी भंग पाये जाते हैं। क्षायिकर्मे 
लव्धि ओर क्षायोपशमिकर्म ज्ञान अज्ञान दशन छूव्धि ये पिंडपढरूप हैँ; क्योंकि ये अनेक 
भेद रूप हैं | अतएव इनमें खसंयोगी भंग भी होते हैं ॥ ८०४ ॥ 
| अयदुबसमगचउके एक दो उबसमस्स जादिपदो। 
खट्टगपद तत्थेक खबगे जिणसिद्धगेसु हु पण चढू' ॥ ८४५॥ 
अयतापथणमिकचतुष्के एक दे उपणमसत्र जातिपदमू्‌ | 
क्षायिकपद तत्रेक क्षपक्रे जिनसिद्धकेपु दे पत्न चत्वारि ॥ ८४५ ॥ 
अर्थ--ओपशमिक भावके जातिपद असंयतादि चार गुणख्ानोंमें सम्यक्ववरूप एक ही 
है, उपशमश्रेणीके चार गुणखानोंम सम्यकक्‍त ओर चारित्र इप्ततरह दो जातिपद हैं। 
क्षाय्रिकमांवके जातिपद असंयतादि चारमें क्षायिकसम्यक्वरूप एक ही हे, क्षपकश्रेणीके 
चार गुणखानोंमें सम्यक्त चारित्र ऐसे दो जातिपद हूँ, सबोगी अयोगी केवठीके सम्यक्त्व 
१ ज्ञान २ दशन ३ चारित्र ० रब्बि ५-इसतरद ५ जातिपद हैँ, सिद्धोंमे चारित्रके 
विना ४ जातिपद होते हैं ॥ ८४५ ॥ पक 
मिच्छतिये मिस्सपदा तिण्णि ये अयदम्मि होंति 'चत्तारि । 
देसतिये पंचपदा तत्तो खीगोत्ति तिण्णिपदा ॥ ८४६ ॥ ' 
मिथ्यत्रये मिश्रपदानि त्रीणि च अयते भवन्ति चत्वारि । 
देंगालये पद्चपदानि ततः क्षीण इति त्रिपदानि ॥ ८०६ ॥ 
श--मिश्रभावके जातिपद मिथ्याइष्टिआादि तीन गुणखानोंमें तीन तीन हूँ, असंयत 
गुणसानम चारित्रके विना 9 हँ, देशसंयतादि तीन गरुणखानोंमें ५ पद हैँ, उसके वाद 
क्षीणकपायपर्मत ज्ञान १ दर्शन २ छव्धि ३ इसतरह तीन पद हैं ॥ ८४६ ॥ 
मिच्छे अट्टृदयपदा ते तिसु सत्तेव तो सबेदोति । 


उस्सुहुमीत्ति य पणर्ग खीणोत्ति जिणेसु चदुतिहु्ग ॥८४७॥-? 
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मिथ्ये अष्टोद्यपदानि तानि त्रिषु सप्रैवातः सवेद इति। 
पढद्न सूक्ष्म इति च पन्चकं क्षीण इति जिनेएु चहुलिह्िकम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
अर्थ--औदमिकभावके जातिपद मिथ्यादष्टि गुणस्तानमें ८, सासादनादि तीन गुणखा- 
नोमें मिथ्याल्के विना ७, इसके वाद अनिदृत्तिकरण गुणखानके सवेद्भागपबेत असंय- 
मके विना ६, इससे आगे सृक्ष्मसांपरायपर्यत वेद बिना ५, इसके बाद क्षीणकपायपर्यत 
कपायके विना 9, सयोगीके अज्ञान विना ३, अयोगर्मे छेशया विना गति और जसिद्ध 
ये दो हैँ ॥ ८४७ ॥ 
मिच्छे परिणामपदा दोण्णि य सेसेसु होदि णक्क तु । 
जातिपदं पडि बोच्छ मिच्छादिसु भंगपिड तु ॥ ८४८ ॥ 
मिथ्ये परिणामपढ़ें दे च शेपेपु भवति एक तु । 
जातिपदं प्रति वक्ष्यामि मिथ्यादिपु भड्डपिण्ड तु ॥ ८४८ ॥ 
अर्थ-पारिणामिकभावंके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणसानमें जीवत्व॒ भव्यत्व वा जीवत्व 
अमव्यत्व ऐसे दो हैं | शेष गुणखानोंमें मव्यल-जीवलरूप एक ही है । तथा मिथ्याइृष्टि 
आदि गुणखानोंमं अब जातिपदकी अपेक्षा भंगोंके समुदायको कहता हूं । सो बडी टीकामें 
ग॒ुण्य गुणकार और क्षेपकी अपेक्षा इनका वर्णन किया है वहां देखना चाहिये ॥ ८9८ ॥ 
आगे गुण्यादिकोंकी संख्या कहते हें;-- 
अद्द गुणिज्ञा वामे तिसु सग छच्उसु छक्क पणग्ग च | 
थूले सुहमे पणगं दुसु चउतियदुगमदों सुण्णं ॥ ८४९ ॥ 
अष्ट गुण्यानि वामे त्रिषठ सप्त पद्‌ च॒तुर्पु पटं पद्चक च। 
स्थूले सूक्ष्म प्चकक यो; चतुश्चिकट्ठिकमतः शून्यम्‌ ॥ ८४९ ॥| 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि गुणखानमें गुण्य ८, सासादनादि तीनमें ७, देशसंयतादि ३ और 
क्षपकश्रेणी--उपशमभ्रेणीका अपूर्वकरण इसतरह चार भरुणखानोंमें ६, अनिवृत्तिकरणमें ६ 
वा ७, सूक्ष्मसांपरायमें ५, उपशांतकपायादि दोमें 9, सयोगीमें ३, अयोगीम २ गुण्य हैं । 
इसके वाद सिद्ध भगवानके शून्य जानने चाहिये | ८४९ |] 
वारइट्टठवीस तिसु तिस्ु चत्तीसर्य व चउबीस । 
तो ताल चउबीसं गुणगारा वार बार णर्म ॥ ८५० ॥ 
हादगाष्टाप् पड़िंश त्रिपु त्रिपु द्ार्निशत्क च चठुविशम्‌ | 
अत; चलारिंशत्‌ चतुर्निश गुणकारा दादश दादश नभ; [| ८५० || 
अर्थ--मिथ्याइष्टिमं गुणकार १२ सासादनमें ८ मिश्र ८ असंयतमें २६ देशसंयतादि 
तीनमें ३२ क्षपक अपूर्वकरणादि तीनमें २४ उपशमक अपूर्वकरणादि चारमें ४० क्षीण- 
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कपायम २० सयोगीम १२ ओर अग्रोगीम १२ हैं। इसके वाद सिद्ध भगवानके झन्य 
अर्थात्‌ कोई गुणकार नहीं हे || ८५० ॥ 
वामे चउदस दुसु दस अडवीस तिस हवंति चोत्तीस । 
तिस्ु उत्वीस दुदा् खेबा ठछच्वीस बार बार ण॑ ॥ <५१॥ 
धाम चतुर्दंश हयो: दश अष्टावेर्ग त्रिपु भवन्ति चतुस्तनिगत । 
श्रिपु पडिंशे द्विचत्वारिंगतू क्षपाः पह़िंशें द्वादश द्वादश नव ॥ ८५१ ॥ 
अर्थ--मिध्याइष्टि गुणखानम क्षेपसंस्यारूप पद १०, सासादनादि दोम १०, असंय- 
तमें २८, देशसंयतादि तीनमें ३४, क्षपक अपूर्वकरणादि तीनमें २६, उपग्रमक आपूर्व- 
करणादि चारमें 2२, क्षीणकरयायर्म २६, सयोगीके १२, तथा अयोगीके भी १२ हैं और 
सिद्धंके क्षेपपद ५६ जानने चाहिये ॥ ८०१ ॥ 
अब गुण्यका ग्रुणाकारके साथ गुणा करनेसे तथा क्षेपोंके मिलानेसे भंगोंकी संख्या 
कितनी हुई सो दिखलाते हैं 
एकार दसगुणिय दुसु छावट्री दसाहिय विसये । 
तिसु ठब्वीस विसम बेदुबसामोत्ति दुसय बासीदी ॥ ८५१ ॥। 
वादाल बेण्णिसया तत्तो सुहमोत्ति हुसब दोसहिय । 
उवसंतम्मि य भंगा खबगेसु जहाकम बोच्छ ॥८५१॥ जुम्म। 
एकादश दगगुणित हयोः पटपष्टि: दशाविक दिंगतम | 
भ्रिषु पदिंग हिद्वतं वेदोपणम इति दिग्वतं व्यशीतिः ॥ ८५१ ॥ 
द्वाचत्वारिगह्विशतं ततः सूक्ष्म इति छिद्वत ट्विसहितम्‌ | 
उपणथान्ते व भद्गाः क्षपकेपु यथाक्रर्म वक्ष्याम्रि | ८५३ ॥ थुग्मम्‌ । 
अर्थ--मिथ्यादष्टिम ११० भंग हैँ, सासादनादि दो गुणखानोंमें ६६ भंग हें, असंय- 
तंमें २१०, देशसंयतादि तीनम २२६, उपशमक अपूर्वकरणादि अनिवृत्तिकरणके सबेद- 
भागतक २८२ भंग हैं | इससे आगे उपशमक वेदरहित अनिवृत्तिकरणसे सृक्ष्मसांपरायतक 
२४२ हैं, उपशांतकपायमें २०२ भंग हैँ । अब क्षपकर्मे यथाक्रमसे कहता हूं ॥८५२॥८५३॥ 
सत्तरस दशगुणिद वेदित्ति सयाहिय तु छादाले । 
सुहमोत्ति खीणमोहे वावीससर्य हवे भगा ॥ ८५४ ॥ 
डदाल ठत्तीस जिणेस सिद्धेसु होंति णव भंगा । 
एत्तो सब्प्द पड़ि मिच्छादिस छुणह बोच्छामि ॥८५५॥ जुम्म। 
सप्तदश दशगशुणितं वेद इति शत्ताधिक. तु पद्चत्वारिंगतू । 
सूक्ष्म इति क्षीणमोदे द्वार्विशशत भवेयु। भन्गा३ ॥ ८५४ ॥ 
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अप्रचत्वारिंगतत पद्त्रिंगत जिनेयु सिद्धेपु भवन्ति नत्रे भन्नाः | 
एतस्मात्सबपर्द प्रति मिथ्यादिपु क्षणुत वक्ष्यामि | ८५५ ॥ सुग्मम्‌ । 
अर्थ--अपूर्वकरणसे सवेद अनिशन्ृत्तिकरणतक १७० वेदरहित अनिव्वत्तिकरणसे सूक्ष्म- 
सांपरायतक १०६, क्षीणकपायम १२२ भंग होते हें | सयोगीके 2८, जयोगीके ३६, ओर 
सिद्धेकि ९ भंग होते हैं । इससे आगे अब में सर्वपद्ोंकी अपेक्षा मिथ्यादष्टि आदियें भंग 
फहता हूँ सो हे भव्यो | तुम सुनो। सर्वेपद् दो प्रकार हें; पिंडपढ़ १ म्रत्येकपद २ । 
॥ ८५०४ | ८५० ॥ 
अब उन दो मेदोमिसे पिंडपदांकों दिखलाते हे; 
अधिदराणण्णदरं गदीण लिंगाण कोहपहुदीण | 
इगिसमय ठेस्साण सम्मत्ताणं च णियमेंण ॥ ८७६ ॥ 
भव्यतरयोरन्यतरत्‌ गतीनां छिद्लानां ्रोधप्रभ्नतीनाम, । 
एकसमय्य लेब्यानां सम्यक्त्वानां च नियमेन || ८५६ ॥ 
अर्थ--एकसमयर्म एकलीवके भव्यत्त अभव्यत्व इन दोनेमिंसे एकही नियमसे होता 
हैं | गति--लिंग--क्रोधादिकपाय--लेद्या-सम्यवत्व इनमें मी अपने अपने मभेदोंमेसे 
एक एक ही एक समय सभव होता है, इसकारण थे पिंडपद हैं । क्योंकि एक काम 
एक जीवके जिस संमंवते भावसमृहमंसे एक एक ही पाया जावे उस भावकोीं पिंडयद 
कहते हैं ॥ ८५६ ॥ 
पत्तेयप्दा मिच्छे प०णरसा पंच चेव उबजोगा । 
दाणादी ओदयिये चत्तारि थ जीवभाबों य ॥ <७५७ ॥ 
प्रश्ेकपदानि मिथ्ये पश्चदुण पथ्च चचर उपयोगा: 
दांनादय; आंदयिके चत्वारि च जीवमावश् || ८५७ ॥ 
अथ--एंक समयम जो पाये जाते ऐसे ग्रत्येकपठ, मिथ्याटष्टिम ५ उपयोग, दानादिक 
पाँच क्षयोपश्मलब्धियां ओर आढग्रिक भावकि मिथ्यालादि ४ और १ जीवत्वरूप पारि- 
णामिकमाव--इसत्तरह कुछ १५ हैं ॥ ८०७ ॥ 
पिडपदा पंचेच थे भधिदरहुग गदी य छिय॑ व॑। 
कोददी ठेस्पाबि य इदि बीसपदा हु उद्देग ॥ ८५८ ॥ 
पिण्डपदानि पश्चव च भव्येतरद्धिक गतिश्न लिड्ठ चर | 
क्रोधादय; लेब्या अपि च इति विंगपदानि दि बृद्धा ॥ ८५८ ॥ 
अशथच+-उन- १० उ्त्वेक पढंकि सिवाय मिथ्याइष्टि गुणखानम ५ पिंढपद हें, उनके 
भव्य अभव्यका घुगछ, गति, लिंग, क्रोथादिकपाय और लेश्या! ऐसे नाम हैँ | सब मिल- 
कर १७५+०८२० पद होते हैँ, सो ट्नको ऊपर ऊपर खापन करना चाहिये || ८५८ || 
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पत्तेयाण उच्रिं भविदरदुगस्स होदि गदि हिंगें। 
कोह्ादिलेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ॥ ८५९ ॥ 
प्रद्यकानामुपरि भव्येतरद्रिकस अभवति गविठिद्नयोः | 
क्रोधादिेश्यासम्यक्त्ानां रचना तिरश्ा ॥| ८५९ ॥| 
अर्थ--अत्येक पढेकि ऊपर खापित किये गये जो भव्य अभव्यत्न युगढ, गति, ढिंग, 
क्रोधादि ४ कपाय, लेद्या ओर सम्यक्ल हँ उनकी रचना तिरठी (वरावर) करनी 
चाहिये ॥ ८५९ ॥ 
_ एकादी दुगुणकमा एकेकक रंधिकण देद्ठम्मि । 
पदसंजोगे भंगा गच्छ पडि दोंति उबरुवर्रिं॥ ८६० ॥ 
एकादि हिंगुणक्रमादेकेक रुद्धा अथसने । 
पदसंयोगे भद्गा गच्छ प्रति भवन्ति उपयुपरि ॥ ८६० ॥ 
अर्थ--एकसे लेकर दूने दूनेके ऋमसे एक एक पदका आश्रयकरके नीचे २ के पर्दोकि 
संयोगसे गच्छ जितनेमां पद दोवे उसके प्रमाण प्रति ऊपर ऊपरके मंग होते हैँ ॥ ८६० ॥ 
आगे भंगंकि योग (मिल्यने ) के ढिये गाथासृत्र कहते हँ।--- 
इद्ठपढें रुकणे दुगसंबश्गम्मि दोदि इट्ठथर्ण । 
असरित्याणंतथर्ण दुग्गुणेगृणे सगीयसबंधर्ण ॥ ८६१ ॥ 
इष्टपद़ें रूपोने द्विकसंबर्ग भवति इप्टथनम । 
असद्यानामन्वथर्न दिंगुणे एकोने सकीयसवेैधनम्‌ ॥ ८६१ ॥ 
अर्थ--विवक्षितपदम एक कम करनेसे जो शेष रहें उतने दो दोके अंक लिखकर वर्ग 
करनेसे ( आपसमें गुणा करनेसे ) विवक्षितयद्म भंगरक्रा म्माणरूप इष्टथन होता हे । यही 
प्र्येकपंदका अंतवन दे । उस इश्टयनकों दूना करके उसमें १ घटानेसे जो प्रमाण हो 
उतना प्रथमपदसे छेकर विवक्षित पदतक सब्र पदेकि भंगोंका जोड़रूप सर्वधन होता है 
भावार्थ--दस हिसावसे प्रत्येक पद व पिंडपदोंका जोढ़ नरकादिगति व नपुंसकादि वेदकी 
जगह तथा सभी गुणखानंमिं कितना २ होता दे सो बड़ी दीकासे जानना चाहिये ॥८5१॥ 
आगे उसी कथनकी गाथांजेसि दिखलातें हँ।--- 
तेरिच्ठा इ सरित्या अविरददेसाण खग्रियसम्भत्त । 
भोचण संभव पढ़ि खथिगस्सबि आणए भंगे ॥ ८६२ ॥ 
तिर्यतश्वि द्वि सदयगानि अविरतदेगयोंः क्षायिकसस्यक्त्वम । 
मुक्त्वा संभव प्रति क्षायिकयावि आनयेत भद्गानू ॥ ८६२ ॥ 
अर्थ--गुणसानेमें बताये गये पिंडपदरूप आावोंकी तिर्यक् ( बरोवर ) रचनाकर और 
५ 


पु 
का शावचस्जनभालमालवानय । 
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बस होहकर क्योंद्ि ०. अर्संयत क- ० 
असंयत तथा देशसंबत गुणलानमें क्षाबिकन्यक्लक्तों छोड़कर, क्योकि अर्यत और दुझ 
संयम क्षमिकसन्यक्लका एथयकू ही वर्णन किया गया है, अन्यमारबार्म गुणखयानोका 
आश्रयकर यथसंमव मंग जानने चाहिये । और उन दोनों खानेनि श्षाविकसन्यक्लके 


यथासंभव जदें २ मंग समझने अहियिं ॥ ८ढ२ ॥ 
हु ९ #“% ७, $" ऐप + 
उहत्तिरिब्छपदा्ण दसमासेण दोदि सबथर्ण | 
_ मिच्छादिगुणेसु ७१] 
सचपदाएं भंगे मिच्छादिगुणेसु णियमेण ॥ <६३ ॥ 
झआब्वैविवेक्॒पदानां उव्यसमासेंन सव॒ति सर्वेबनम्‌ | 


सर्वयदानां मंगे मिख्यादिगुणेयु नियमेन ॥ ८६३ ॥| 
अर्थ--मिथ्यादष्टियादि गुणखाननिं ऊप्दे रचनावाले प्रत्येकदद्‌ और तियेक्त्‌ रचनावाले 
पिंडपदके मंगरूप घनको मिलानेंसे उस उत्त सुणलानके सर्वपदोंका मंयरूप सर्वधन 
नियमसे होता है ॥ ८5६३ ॥ 


मिच्छादीणं दुति दुस अपुचजणियद्धिखवगसमगेसु । 
सुहुम॒बसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥ <६४ ॥ 

पण्णर सोछट्ठारस वीसुणुवीस च बीससुगुदीस । 

इंगिबीस बीसचडद्सतेरसपण्ग जद्दकमसों ॥<6५। जुम्म । 
निथ्यादीनां दित्रियु बयो; अपृर्वानिद्ृत्तिक्षपकोपशमकेसु । 

सूक्ष्मोपश्ममके झान्ते शेषे अल्ेक्पदसंस्या ] ८६४ ॥॥ 

पद्चमद॒द पोड्याप्टादश विंद्कोनर्चिंयं च विंदमेझछोनर्विद्यम । 


एकर्चिंय विंदाचतु्दशत्रयोदशप ब्वक्क चथाक्रमश३ ॥ ८६५ ॥ युग्सम्‌ । 


अर्थ--वरे प्रल्लेक्पद निश्याइशि आदि दो गुणखानोंमें १५, मिशत्रादि तीन गुणला- 
नंमिं १६, प्रमतादि दो गुणसानोंनें १८, क्षपक्न उपश्चम् दोनों श्रेणियंक्ति लपूर्व और 
अनिदृत्तिकरण युगझानमें २०-१५, उपश्नकूु सद़नतांपरावर्म २०, उपश्ाांतकपायमें 


2८ 
पे कअपक ब्रज ह्मसांपरावम अप . छीणकवपायर्म बन सयोगामे हि. जयोगामिं 
१९, रोष त्पक सुद्मसाररावर्म २१, छीणकवाय् २०, सयोगीमें १०, अयोगीमें १३ 
०. 


सिद्धम॑ ५ ऋचसे जानने चाहिय ॥ ८६०।८६७८ ॥ 
मिच्छाइट्विप्पडदिं खीणकसाओच्ति सचपदर्मगा । 
पण्णाई च सहस्ता पंचसया होंति छच्चीसा ॥ ८६६ ॥ 
लिश्यबटिप्रद्धत्ति क्वीणकपाय इति सर्वपदमड़ा) । 
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बताये गये गुणाकारोंसे गुणा करना चाहिये और उसमेंसे एक कम करना चाहिये। ऐसा 
करनेसे वहां वहांके सर्वपद भंगोंका प्रमाण होता है ॥ ८६६ ॥ 
तग्गुणयारा कमसो पणणउदेयत्तरीसयाण दर्ल॑ । 
ऊणट्ठारसयाणं दर तु सत्तहियसोछूसयं ॥ ८६७ ॥ 
तह्ुणकाराः क्रमशः पश्चनवत्मेकसप्ततिशतानां दलूमू । 
एकोनमष्टादशशतानां दर्क तु सप्ताधिकपोडशगतम्‌ ॥ ८६७ ॥ 
अर्थ--उस गुण्यके गुणकार ऋमसे इस प्रकार हैं-मिथ्यादष्टि गुणखानमें ७१९० का 
आधा प्रमाण, सासादनमें एक कम १८०० का आधा प्रमाण, सिश्रमें १६०७ हैं ॥८६७॥ 
तेवत्तरिं सयाईं सत्तावट्ठी| य अविरदे सम्मे । 
सोलरूस चेव सयाईं चउसट्ठी खयियसम्मस्स ॥ ८६८ ॥ 
त्रिसप्ततिशतानि सप्तपप्टिश्न अविरते सम्ये । है 
पोडश चेव शतानि चतु:पह्ठिः क्षायिकसम्यस्थ || ८६८ ॥ 
अर्थ---असंयतसम्पर्दष्टीके ७३६७ गुणकार हैं और वहीं क्षायिकसम्यर्दृष्टीके गुणकार 
१६६४ हैं ॥ ८६८ ॥ 
ऊणत्तीससयाईं एकाणउदी थ देसविरदम्मि । 
छावत्तरि पंचसया खद्यणरे णत्थि तिरियम्मि ॥ ८६९ ॥ 
एकोनर्त्रिशच्छतानि एकनवरतिश्व देशविरते | 
पद्सप्ततिः पश्चशतानि क्षायिकनरे नास्ति तिरश्रवि ॥ ८६९ ॥ 
अर्थ--देशसंयतगुणस्थानमें २९९१ गुणकार हैं । यहीं पर क्षायिकसम्कदष्टी मनुष्यके 
ही ५७६ गुणकार हैं, ये तियचके नहीं हैं; क्योंकि क्षायिकसम्यक्ती तियेच देशमती नहीं 
दोता ॥ ८९९ ॥| 
इग्रिदा्॑ च सयाईं चउदालं च य पमत्त इदरे य । 
पुच्चुवसमग बेदाणियट्धिभागे सहस्समट्ट्ण ॥ ८७० ॥ 
एकचत्वारिंशब शातानि च॒तुख्त्वारिंशन् च प्रमत्ते इतरस्सित्व । 
अपूर्वोपशमके वेदानिव्वत्तिभागे सहस्तमप्टोनम्‌ ॥ ८७० ॥ 
्--प्रमत्त और अप्रमत्तगुणखानमें 2१४४ गुणकार हैं, उपशमश्रेणीके अपूर्वकरण 
तथा सवेद अनिवृत्तिकरणमें ८ कम एक हजार जथोत्‌ ९९२ हैं ॥ ८७० ॥ 
अडसट्टी एकसय्य कसायभागस्मि सुडुमग संते । 
अडदा् चउचीस खबगेस जहाकर्म बोच्छे ॥ ८७१ ॥ 
अष्टपछ्टि; एकश्तं कपायभागे सूक्ष्मके शान्तें । 
अष्टचत्वारिंशत्‌ चतुविश क्षपकेपु यथाक्रमं वध््यामि ॥ ८७१ ॥ 


२७६ रायचन्द्रजनमाखमाठायाम्‌ । 


अर्थ---कपायसहित और वेदरहित अनिद्वतिकरणके भागमें १६८ गुणकार हैं, स॒क्ष्म- 
सांपरायमें ४८ हैँ, उपग्रातकपायमें २४ हैँ । अब क्षपकश्रेणीमें यथाक्रमसे कहता हूं ॥८७१॥ 
अडदार्द चारिसयापुषे अणियट्विदभागे ये । 
सीदी कसायभागे तत्तो चत्तीस सोर्ू तु ॥ <७२ ॥ 
अष्टचलारिंशत्‌ चतु/श्तान्यपूर्व अनिवृत्तिवेदृभागे थे | 
अभीतिः कपायभागे ततो द्वार्निगत्‌ पोडण तु ॥ ८७२ ॥ 
अर्थ--अपूर्वकरण ओर अनिशृत्तिकरणके सवेदमागर्में 22८ गुणकार हैँ, -कपायसहित 
वेदरहित अनिवृत्तिकरणके भागमें ८० हैँ, उससे आगे सूक्ष्मसांपरायमं ३२ और क्षीण- 
कपायमें १६ हैं || ८७२ ॥ 
यहांतक पण्णट्वीके गुणकार गिनाये अब आगेके गश॒ुण्य ओर गुणकार दोनोंका प्रमाण 
बताते हूँ;-- 
जोगरिम्मि अजोग्गिस्मि ये वेसदछप्पण्णयाण गुणगारा । 
चउसट्ठी बत्तीसा गुणगुणिदेकूणया सचे ॥ ८७३ ॥ 
थोग्रिनि अयोगिनि च ह्िश्वतपद्रपन्नाद्मतां गुणकाराः । 
चतुःपछ्ठि; द्वार्त्रिंशत्‌ गुण्यशुणिते एकोनकाः सर्व | ८७३ ॥ 
अर्थ--सयोगी ओर अग्रोगके २५६ गुण्य हैँ, तथा गुणकार ऋमसे ६४ और ३२ 
| इसत्तरद गुण्यका शुणकारोंके साथ गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उस २ में १ कम 
करनेसे सर्व॑पद्‌ भंगोंका प्रमाण होता हे ॥ ८७३ ॥ 
सिद्धेमु सुद्धभंगा एकत्तीसा हर्बति णियमेण । 
सचपद्द पडि भंगा असद्यायपरकमुदिद्या ॥ ८७४ ॥ 
सिद्धेप आुद्धभन्गा एकरत्रिंगत भवन्ति नियमेन | 
सर्वेपद प्रति भन्ना असहायपराक्रमोद्दिष्ठा; | ८७४ ॥| 
अर्थ--सिद्धोंमें गुण्य गुणकारके मेंदरहित श॒द्ध ३१ सर्वेपदर्मग नियमसे होते हैं | 
इसम्रकार सद्दायरद्दित पराक्रमवाले श्रीमहावीरखामीने सर्वपदोंके मंग कहे दें || ८७४ ॥ 
,  इसीमकार-गुणखानोंकी तरह मार्गणाओंकी अपेक्षासे मी भावोंके खानमंग और पदर्भंग 
समझलेनेका उपदेश देते हैँ।--- 
आदेसेधि य एवं संभवभावेहिं ठाणभंगाणि । 
पदभंगाणि य कमसो अचामोदेण आणेजो ॥ <७५ ॥ 
आदेशओेपि व एवं संभवभावें: खानभद्गा) | 
पद्मन्नाश्र क्रमश) अव्यामोदहेन आवनेया; | ८७५ || 
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अर्थ--इसीमकार यथासंभव भावोंकर मागेणाथानमें मी खानमंग और पदमंग ऋमसे 
सावधान होके जानने चाहिये ॥ ८७५ ॥ 
आगे जिनमें सर्वथा एकनयका ही अहण पाया जाता है ऐसे जो एकांतमत हैं उनके 
मेदोंको कहते हैं।--- 
असिदिसद किरियाणं अक्विरियार्ण च भाहु चुढसीदी । 
सत्तद्वण्णाणीण् वेणयियाण तु वत्तीस्स ॥ <७६ ॥ 
अशीतिशत्तं क्रियानामक्रियाणां चाहुः चतुरशीतिः 
सप्तपष्िखानिनां वेनयिकानां तु द्वार्निशत्‌ || ८७६ ॥ 
अथे--क्रियावादियोंके १८०, अकरियावादियोंके ८०, भज्ञानवादियोंके ६७ और वैन- 
विकवादियोंके ३२ भेद हैं ॥ ८७६ ॥ 
अब उनमेंसे क्रियावादियोंके मूलभंग कहते हैं;-- 
अत्थि सदो परदोवि य णिच्चाणिच्त्तणेण ये णवृत्था । 
कालीसरप्पणियद्सिहावेहिं य ते हि भंगा हु ॥ ८७७ ॥ 
अस्ति खतः परतोपि च निद्मानितद्यत्वेन च नवाथीः । 
कालेश्वरात्मनियतिखभावैश्व ते हि भट्गा हि॥ ८७७ ॥ 
अर्थ--पहले “अस्त” ऐसा पद्‌ लिखना उसके ऊपर “आपसे! “परसे! (नित्यपनेसे” 
धअनित्यपनेसे! ऐसे 9 पद लिखने, उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थ लिखने, उनके छपर 
काल” 'डश्वर आत्मा” 'नियति” खभाव” इसतरह ५ पद छिख़ने-इस्रकार १४४१४९)८५ 
का गुणा करनेसे १८० भंग होते हैं ॥ ८७७ ॥ 
अत्थि सदो परदोषि य णिच्ाणिच्रत्तणेण य णव॒त्था । 
एसेि अत्या उुगमा कालादीणं तु वोच्छामि ॥ ८७८ ॥ 
अस्ति खत; परतोपि च निद्मानिद्यलेत्र ज्ञ॒ नवाथों; । 
,.. एषासथो$ सुगसार कालछादीनां तु वक्ष्यामि ॥ ८७८ ॥ 
अर्थ--भसि--अपनेसे-परसे-नित्यपनेकर-अनित्यपनेकर-हन_ पांचोंका तथा नवपदार्थ 
इन कुछ १४ ओ का अर्थ तो सुगम (सीषा ) है । अत एवं कालवादादिक पांचोका अर्थ 
क्रमसे कहता हूँ | ४७८ ॥ 
कालो सर्व जणयदि काछो सब विणस्सदे भूद । 
जांगत्ति हि सुत्तेसुषि ण सकदे बंचिहुँ काछो ॥ ८७९ ॥ 
काल: से जनयति काल; सर्वे विनाशयति भूतम्‌.। 
जागर्ति हि सुप्तेष्वपि न शक्यते वच्चितुं काल; या ८७९५॥ 
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अर्थ--कऋाल ही सबको उत्नन्न करता है और कार ही सबका नाश करता है, 
सोते हुए प्राणियों काल ही जागता हे, ऐसे कालछके ठगनेको कॉन समर्थ हो सक्ता है | 
इसम्रकार कालसे ही सबको मानना यह कालबादका जर्थ है ॥ ८७९॥ 7 
अण्णाणी डु अगणीसो अप्पा तस्स य सुहँ च दुक्‍्ख च। 
सग्गं पिरये गमणं सर्च इंसरकर्य होदि ॥ <८० ॥ 
अज्ञानी हि अनीश आत्मा तस्त्र च सुख च ठुःखं च | 
खर्ग निरय॑ गमन॑ सर्वमीश्वर्कत भवति ॥ ८८० ॥ 
अर्थ--मआत्मा ज्ञानरहित है, अनाथ है जथीत्‌ कुछ मी नहीं करसकता, उस जात्माका 
सुख-दुःख, खर्गे तथा नरकमें गमन वगैरह सव ईश्वरकर कियाहुआ होता है| ऐसे ईंश्वरकर 
किया सब कार्य मानना ईश्वरवादका अर्थ है || ८८० ॥| हे 
एको चेव सहप्पा पुरिसो देवों य सच्वाबी य | 
स्ंगणिगृढोवि य सचेयणो णिग्गुणों परमों ॥| ८८१ ॥ 
एकश्व महात्मा पुरुषों देवश्व सर्वव्यापी च | 
सर्वाइ्ननिगृहोपि च सचेचन्ो निर्गुण/ परमः || ८८ १॥ 
अर्य--संसारमें एक ही महान्‌ आत्मा दे, वही पुरुष है, वही देव हे और वह सबसे 
व्यापक है, सवोगपनेसे अगम्य ( छुपा हुआ ) है, चेतना सहित हे, निगगुंण है और उत्कृष्ट 
है। इस तरह जात्मलरूपसे ही सबको मानना आत्मवादका जथ है ॥ ८८१॥ 


जज्चु जदा जेण जहा जस्स य॑ णियमेण होदि तचु तदा । 
तेंग तहा तस्स इबे इंदि बादों णियदिवादों हु ॥ ८८२ ॥ 
यज्षु चदा येच यथा चस््र च नियमेन भवति तक तदा। 
तेच वथा तस्व भवेदिति बादो निवतिवादस्तु ॥ ८८२ ॥ 
अर्थ--नो जिससमय जिससे जैसे जिसके नियमसे होता हे वह उससमय उससे 
तैसे उसके ही होता हे--ऐसा निवमसे ही सब वस्तुको मानना उसे नियतिबाद कहते 
हैं ॥ ८८२ ॥ 
को करइ कंटयाणं तिक्‍्खत मियविहंग्मादीण । 
विविहत्॑ तु सहाओ इदि संबधि थ सहाओचि ॥ ८८३ ॥ 
क; करोति कण्टकानां तीद्णर्लव शुगविहद्न मादीनाम्‌ | 
विविवर्त तु खमाव इति सर्वम्रपि च खभ्ाव इति ॥ ८८३ ॥ 
कर अर्थ--कठिको आदि लेकर जो तीक्ष्ण (चुमनेवाली ) वस्तु हैं उनके तीक्ष्णपना 
कॉन करता हे? ओर सृग तथा पक्षीआदिकोंके अनेकतरहपन्ा नो पाया जाता है उसे 
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कॉन करता है! ऐसा प्रश्न होनेपर यही उत्तर मिलता है कि सबमें खमाव ही है | ऐसे 
सबको कारणके विना खभावसे ही मानना खभाववादका अर्थ है | इसप्रकार काछादिकी 
अपेक्षा एकांत पक्षके अहण करलेनेसे क्रियावाद होता है || ८८३ | 
आगे अक्रियावादके भंग कहते हैँ;-- 
णत्थि सदो परदोति य सत्तपयत्था य पुण्णपाऊणा । 
काढादियादिभंगा भत्तरि चहुपंतिसंजादा ॥ ८८४ ॥ 
नास्ति खतः परतोपि' च' सप्तपदाथोश्र पुण्यपापोनाः । 
. काछादिकादिभन्ठाः सप्ततिः चतुःपद्धिसंजाता; ॥ ८८४ ॥ 
अर्थ--पहले 'नाखि! पद लिखना, उसके ऊपर “आपसे” 'परसे” ये दो पद लिखने 
चाहिये, उनके ऊपर पुण्य-पापके विना सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर काछको आदि- 
लेकर ५ पद लिखने चाहिये। इस प्रकार चार पंक्तियोंका गुणा करनेसे ११८२१८७७८५८-७० 
भंग होते हैं ॥ ८८५ ॥ 
णत्यि य सत्तपद॒त्था णियदीदों कालदो तिपंतिभवा । 
चोदस इदि णत्यित्ते भक्विरिया्ं च चुठसीदी ॥ ८८५ ॥ 
नास्ति च सप्तपदा्थो नियतितः काछत: त्रिपद्धिभवाः | 
चतुर्देश इति नासित्वे अक्रियाणां व चतुरशीतिः || ८८५ ॥ 
अर्थ--पहले “नास्तिः पद्‌ लिखना, उसके ऊपर सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 
(नियति” 'काछ” ऐसे दो पद लिखने--दसमकार तीन पंक्तियोंके शुणाकरनेसे ११४७)८२८ 
१४ मेद नाखिपनेमें हुए | पहलेके ७० और १४ ये सब मिलकर ८० अक्रियावादियोंके 
मेंद होते हैँ ॥ ८८५ ॥ 
आगे श्ष्ानवादके भेद कहते हँ;--- 
को जाणह णवभाषे सत्तमसत्त दर्य अवचमिदि। 
अवयणजुद सत्ततर्य इृदि भंगा होंति तेसट्टी ॥ ८८६ ॥ 
को जानाति नवभावेपु सत्त्वमसत्त्वं दृगमवाच्यमिति । 
अवचनयुत॑ सप्ततयमिति भज्ञा भवन्ति त्रिपप्ठिः ॥ ८८६ ॥ 
अर्थ--जीवादिक नव पदार्थमिंसे एक एकका सप्त भंगसे न जानना जैसे कि “जीव” 
अखिखरुप है ऐसा कॉन जानता है, तथा नाखि, अथवा दोनों, वा अवक्तव्य, वा बाकी 
तीन भंग मिली हुई-इसतरह ७ भंगोंसे कोन जीवको जानता है | इसम्रकार ९ पदार्थोका 
७ नयींसे गुणा करनेपर ६१ भंग होते हैँ | ८८६ ॥ 
'... को जाणइ सत्तचऊ भाष॑ सुद्ध खु दोण्णिपंतिभवा । 
चत्तारि होंति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्ठी ॥ ८८७ ॥ 
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को जानाति सत्त्वचतुष्क॑ भाव॑ शुद्ध खल द्विपड्धिभवाः । 
चत्वारो भवन्ति एवमज्ञानिनां तु सप्तपष्ठिः ॥ ८८७ ॥' 
अर्थ--पहले 'झुद्धपदार्/ ऐसा लिखना उसके ऊपर अस्ति नासि अस्तिनाखि और 
अवक्तव्य ये चार लिखने, इन दोनों पंक्तियोंसे चार भंग उल्नत्र होते हैं । जैसे-झुद्धपदार्थ 
अखि आदिरूप है, ऐसे कॉन जानता है । इत्यादि | इसतरह ४ तो ये और पूर्वोक्त ३१३ 
सब मिलकर जज्ञान वादके ६७ भेद होते हैं ॥ ८८७ ॥ 
आगे वैनयिकवादके सूलमंग कहते हैँ।-- 
मणवयणकायदाणगविणवों सुरणिवश्णाणिजदिवुद्दे । 
वाले माहुपिदुम्मि च कायचो चेदि अट्डंचऊ ॥ ८<८ ॥- 
मनोवचनक्रायदानगविनयः सुरूूपतिज्ञानियविवृद्धे । 
'बाले मातृपित्नोश्व कर्तेव्यः चेति अष्टचतुष्कम ॥ ८८८ ॥ 
अर्थ--देव राजा ज्ञानी यति बुद्ठा वाछक माता पिता इन आठोंका मन वचन काय 
और दान-इन चारोंसे विनय करना । इसप्रकार वैनयिकवादके भेद ८ गुणित ४ अथोव 
३२ होते हैं | ये विनयवादी गुण अगुणकी परीक्षा किये विना विनयसे ही सिद्धि मानते 
हैं॥ ८८८ ॥ 
सच्छंददिट्वीहिं वियप्पियाणि तेसद्धिजुत्ताणि सयाणि तिण्णि। 
पाखंडिणं वाउलकारणाणि अण्णाणिचित्ताणिं हरंति ताणि ॥८८९॥ 
खच्छन्द्रृष्टिमिः विकल्पितानि त्रिषप्ठियुक्तानि शतानि त्रीणि । 
पाखण्डिनां व्याकुलकारणानि अज्ञानिचित्तानि हरन्ति तानि॥ ८८९ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार खच्छंद अथोत्‌ अपने मनमाना है श्रद्धान जिनका ऐसे पुरुषोंने ये 
३६३ मेदरूप ऐसी कर्पना की हैं, जो कि पाखंडी जीवोको व्याकुछता उत्पन्न करनेवाली 
और अज्ञानी जीवेंके चित्तको हरनेवार्ली हैं ॥| ८८९ ॥ 
आगे अन्य भी एकांतवादोंको कहते हैं;-- 
आहल्सहो णिरुच्छाहों फल किंचिं ण भुंजदे । 
थणक्खीरादिपाणं वा पठरुसेण विणा ण हि ॥ ८९० ॥ 
आह्स्यात्यो निरुत्साहः फर्ल किब्िन्न भुड्टे ।- 
सनक्षीरादिपानं वा पौरुषेण विना न हि॥ ८९० ॥ 
अर्थ---नो आरूखकर सहित हो तथा उद्यम करनेमें उत्साह रहित हो वह कुछ मी फल 
नहीं भोग सकता । जैसे-सनोंका दूध पीना विना पुरुषार्थके कमी नहीं वनसकता । इसी- 
प्रकार पुरुषार्थसे ही सब कार्यकी सिद्धि होती है-ऐसा मानना पौरुषवाद है ॥ ८९० ॥ 
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दवमेव पर मण्णे घिप्पठरुसमणत्थय । 
एसो साल्समुत्तंगों कण्णो हण्णइ संगरे ॥ ८९१ ॥ 
देवमेव परं मन्‍्ये घिक्‌ पोरुषमनथेकम्‌ । 
एप साल्समुत्तुन्नः कर्णो हन्यते संगरे ॥ ८९१ ॥ 
अर्थ--मैं केवल देव ( भाग्य ) को ही उत्तम मानता हूं, निरर्थक पुरुषार्थकी पिक्ारं 
हो । देखो कि किछझाके समान ऊंचा जो चह्‌ कर्णनामा राजा सो युद्धमें मारागया |--ऐसा 
दैववाद है, इसीसे सर्वसिद्धि मानी है ॥ ८९१ ॥ 
संजोगमेयेति वर्दंति तण्णा णेवेकचक्केण रहो पयादि। 
अंधो य पंगू य वर्ण पविद्ठा ते संपजुत्ता णयरं पविटद्ठा ॥८९१॥ 
संयोगमेनेति वदुन्ति तज्ज्ञा नेबेकचक्रेण रथः प्रयाति | 
अन्धश्व पहुश्व बन प्रविष्टी तो संप्रयुक्तो नगरं प्रविष्टे ॥ ८९२॥ 
अर्थ---यथार्थश्ानी संयोगसे ही कार्यसिद्धि मानते हैं; क्योंकि जैसे एक पहियेसे रथ 
नही चरूसकता । तथा जैसे एक अंधा दूसरा पांगछा ये दोनों वनमें प्रविष्ट हुए थे सो 
किसी समय आग लगजानेसे ये दोनों मिलकर अर्थात्‌ अंधेके ऊपर पांगश चढ़कर अपने 
नगरमें पहुंचगये । इसप्रकार संयोगवाद है ॥ ८९२ ॥ 
सश्उट्टिया पसिद्धी दुबारा भेलिदेहिंबि सुरेहि । 
मज्िमपंडवसित्ता माला पंचसुवि खित्तेव ॥ ८९३ ॥ 
सहृदुत्यिता प्रसिद्धिः दुवोरा मिलितेरपि सुरेः । 
मध्यसपाण्डवक्षिप्ता माछा पश्चस्रपि छ्षिप्तेव ॥ ८९३ ॥ 
अर्थ--एक ही वार उठी हुई लोकप्रसिद्धि देवोंसे भी मिलकर दूर नहीं होसकती 
अन्यकी तो बात क्या है । जैसे कि द्रोपदीकर केवल अ्जुन-पांडवके ही गलेमें डाली हुई 
मालाकी पांचों पांडवोंको पहनाई है. ऐसी प्रसिद्धि होगई । इसप्रकार लोकवादी छोक- 
पवृत्तिको ही सबेख मानते हैं ॥ ८९३ ॥ 
अब आचाये महाराज इन मतोंका विवाद मेंटनेके लिये सारांश कहते हैं।--- 
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥ ८९४॥ 
यावन्तो वचनपथाः तावन्तश्रेव भवन्ति नयवादाः । 
यावन्तों नयवादास्तावन्तश्नेव भवन्ति परसमया। ॥ ८९४७ ॥ 
अर्थ--बहुत कहनेसे क्या | सारांश इतना है कि जितने वचन बोलनेके मार्ग हूँ उतने 
ही नयवाद हैं और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं | भावार्थ--जो कुछ वचन 
३६ 
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वोढाजाता है. वह किसी अपेक्षाकों लिये हुए ही होता है। उस जगह जो अपेक्षा है 
वही नय है । और विना अपेक्षके बोलना अथवा एक ही अपेक्षासे अनन्तथर्मवाली 
बस्तुको सिद्धकरना यही परमतोंमें मिथ्यापना है ॥ ८९४ ॥ हि 
आगे परमतियोंकी जो मिथ्यामती कहा है सो उनके वचन किसतरह मिथ्या हैं उसका 
कारण दिखलते हैं।-- ह 
परसमयाणं बयण्ण मिच्छे खु होइ सचहा वयणा | 
जेणाणं पुण वयणं सम्म॑ खु कहंचिवयणादों ॥ ८९५ ॥ 
परसमयानां बचने मिथ्या खछ भचति सवेधावचनात्‌ । 
जैनानां पुनः वचन सम्यक्खछ कर्थचिदनचनान्‌ ॥ ८९५ |] 
थर्थ--परमतेके वचन “सर्वधा” कहनेसे नियमसे असत्य होते हैँ और जैनमतके वचन 
'क्थ॑चित! ( किसी एक प्रकारसे ) वोलनेसे सत्य हैं । भावार्थ--जैनमत खाद्वादरूप है, 
वह अनन्तवर्मखरूप वस्तुकों क्थचित्‌ वचनसे कहता हे, इससे सत्य हे । क्योंकि एक- 
वचनसे वस्तुका एक धर्म ही कहा जाता है। यदि कोई सर्वथा कहे कि यही वस्तुका खरूप 
पै तो वाकीके धर्मोके अभावका प्रसंग होनेसे वह मी झूठा कहरावेगा। अन्यवादी बस्तुके 
एक घर्मको लेकर यही है ऐसा सर्वथा वचनसे वस्तुका लहूप कहते हैं सो पूर्वोक्त हेतुसे 
शुठे हैं । इसप्रकार अन्यमतोंका विवाद एक स्वाह्मादसे ही मिट्सकता है ऐसा सारांश सम- 
झंना चाहिये || ८९५ ॥ 
श्तति श्री नेसिचन्द्राचाय विरचित पंचर्सग्रह डितीयनामवाले गोम्मटखार प्रंथके 
कसकाडस भावचूदलका नामका सातवा आधकार समापघ इुआ जी 
दा देकर व नल न 
दोह्य । 
करि निजरकारणकरणकरि, कर्मसमृह खिपाद । 
सये झुद्धपरमातसा, नरमों नतों शिवराय ॥ 4 
आगे त्रिकरण॑चूलिकाको कहनेकी इच्छावाले आचार्य गुरुकेलिये नमस्कार करते हुए 
श्रोताओंको मी सावधान करनेकी इच्छासे वेसा करनेका उपदेश करते हँ;-- 
णमह ग़ुणरयणभूसण सिद्धतामियमहद्धिभवभातर । 
बरवीरणंदिचंद णिम्मलगमुणमिंद्दिगुरु ॥ ८९६ ॥ 
नसत गुणरबभूषण सिद्धान्ताग्तमहाविधिभवभावम्‌ | 
वरवीरनन्दिचन्द्र ति्मेल्युणमिन्द्रतन्दिगुरुम ॥ ८९६ 
अर्थ--हे गुणरूपीरतके आभूषण चामुंढराय ! तुम सिद्धान्तशालरूपी अम्ृतमंय महां- 
समुद्रमें उपन्न हुए ऐसे उत्कृष्ट वीरन॑दि नामा आचार्यरूपी चंद्रमाक्नो नमस्कार करो, तथा 
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निर्मल्युणोंवाले इंद्रनंदि नामा गुरूको नमस्कार करों | पहले जीवकांडमें मसंग पाके गुण- 
खानाधिकारमें भी तीन करणोंका खरूप कहा था| परन्तु यहां ख़तत्र अधिकारके द्वारा 
इनका वर्णन करते हैं | किंतु कई विपयोंका वहां भी खुलासा किया गया है। अत एवं 
यदि कोई विषय यहां अच्छीतरह समझमें न आधे तो वह जीवकाण्डमें देखना 
चाहिये ॥ ८९६ ॥ 
अब आचाये यहांपर जुदा अधिकार करके तीन करणोंका ख़रूप कहते हैं; 
इगिवीसमोहसवणुबसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं । 
पढम अधापवचत्त करण॑ तु करेदि अपमत्तो ॥ ८९७ ॥ 
एकरबरिंशतिमोहक्षपणो पशमननिमित्तानि त्रिकरणानि तस्मिन । 
प्रथममधःप्रचृत्त करणं तु करोति अग्रमत्तः ॥ ८९७ ॥ 
अथै--भनंतानुबंधी कपायकी चौकड़ीके बिना शेष २१ चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोंके 
क्षय करनेके लिये अथवा उपशम करनेके निमित्त अध/प्रवृत्तादि तीन करण कहे गये हैं । 
उनमेंसे पहले अधःप्रवृत्तकरणकों सातिभय अग्रमत्तमुणसानवाल्य प्रारंभ करता है। यहां 
करण नाम परिणामका है || ८९७ ॥ 
आगे अधःप्रवृत्तकरणका शब्दार्थसे सिद्ध छक्षण कहते हैं।-- 
जम्हा उवरिमभाषा हेट्टिमभावेहिं सरिसगा होंति । 
तम्हा पढ़म करण अधापवत्तोत्ति णिद्दिद्ठ ॥ ८९८ ॥ 
थस्रादुपरितनभावा अधस्तनभावेः सदशका भवन्ति । 
तस्मात्‌ प्रथम॑ करणमधःप्रश्नत्तमिति निर्दिटमू ॥ ८९८ ॥ 
अर्थ--जिसकारण इस पहलेकरणमें ऊपरके समयके परिणाम नीचेके समयसंबंधी 
भावोंके समान होते हैं इसकारण पहलेकरणका “अधःप्रवृत्त? ऐसा अन्वर्थ ( अथके 
अनुसार ) नाम कहा गया है ॥ ८९८ ॥ 
अंतोमुइृत्तमेत्तो तक्ालो दोदि तत्थ परिणामा | , 
ठोगाणमर्संखपमा उचरुवरिं सरिसवह्िगया ॥ ८९९ ॥ 
अन्तमुहूर्तमात्र; तत्काछो भवति तत्न परिणामाः । 
लोकानासंख्यप्रमा उपयुपरि सद्शवृद्धिगता; ॥ ८९९ ॥ 
अर्थ--उस अधःप्रवृत्करणका कार अन्तमैहर्त हे । उस काहमें संभवते विश्ुद्धता 
( मन्दता ) रूप कपायोंके परिणाम असंखझ्यात छोकप्रमाण हैं. । और वे परिणाम पहले 
समयसे लेकर आगे २ के समयोंमें समान बृद्धि ( चय ) कर बढ़ते हुए हैं ॥ ८९९ ॥ 
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आगे अंकोकी सहनानी ( अंकर्सदृष्टि ) द्वारा कथन करते हैं; 
चावत्तरितिसदस्सा सोलस चउ चारि एक चेंद । 
घणअड्धाणविसेसे तियसंखा होइ संखेजे ॥ ९०० ॥ 
दासप्ततित्रिसहखाणि पोडश चतुर्ष्क चत्वारि एक चच । 
धनाध्वानविशेषाः त्रयसंख्या भवति संख्येचे ॥ ९०० ॥ 
अथै--अधःकरणके परिणामोंकी सेख्याकों साथनेकेलियि सर्वधन ३०७२, ऊर्ध्वंगच्छ 
१६, तिर्येगाच्छ ०, ऊर्घ्विशेष 9, तिर्यकविशेष १, ओर चबके सिद्ध करनेके लिये 
संख्यातकी सहनानी ३ का अंक समझना चाहिये ॥ ९०० ॥ 
आादिधणादो सब्ब॑ पचयधर्ण संखभागपरिमार्ण । 
करणे अधापवत्ते होदित्ति जिणेहिं णिद्दिद् ॥ ९०१ ॥ 
आदिधनात्सरव प्रचयधन संख्यभागपरिमाणम्‌ | 
करणे अबः्प्रवृत्ते भवत्तीति जिनेनिर्दिमू ॥] ९०१ ॥ 
अर्थ--अधः:प्रवृत्तकरणमे सर्वे प्रयधन जआदिघनसे संख्यातवें भाग प्रमाण है ऐसा 
निनेन्द्रदेवने कहा है | प्रचयधनकी उत्तरधन मी कहते हैँ । सर्वसमयसम्बन्धी च्योके जोडका 
ही नाम म्रचयघन है ९०१ ॥ 
उम्यधणे संमिक्तिदे प्दकदिगुणसंखरूबहदपचर्य । 
सब्व॒धर्ण ते तम्हा पदकदिसंखेण भाजिदे पचर्य ॥ ९०२ ॥ 
उसयधघले संमिलिते पदकृतिगुणसंख्यरूपहतग्रचय३ | 
सर्वेधन तत्तस्मात्‌ पदकृतिसंख्येन भाजित श्रचयम्‌ ।] ९०२ ॥ 
अर्थ--आदिधन और उत्तरधन दोनोंको मिलानेसे सर्वधन होता है, और उसका प्रमाण 
गच्छके बर्गेकी संख्यातसे गुणाकरें फिर उसका चवसे गुणाकरनेपर जो संख्या जावे उतना 
है। इसीकारणसे पदुका वर्ग और संख्यात इन दोनोंका भाग सर्वधनमें देनेसे चयका 
प्रमाण होता है ॥ ९०२ ॥ 
चयधणहीणं दब्बं पदभजिदे होदि जादिपरिमाणं । 
आदिस्मि चये उड्डे पडिसमयधर्ण तु भावाणं ॥ ९०३ ॥ 
चचघधनहीन द्रव्यं पदभक्ते भवति आदिपरिमाणम्‌ | 
आजादी चचचे इंद्धे प्रतिसमयधन तु भावानाम्‌ ॥] ९०३ ॥| 
अर्थ--सर्वधनमेंसे चयधन कमकरके जो प्रमाण हों उत्तमें गच्छका भाग देनेसे पहले 
समवसंबंधी विद्युद्ध भावोंका अमराण होता है, आर उन प्रथनसमयके परिणामोँमें एक एक 
चय वढ् देनेले हरएक समयके भावोंका प्रमाण होता है ॥ ९०३ ॥ 
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पचयधणस्साणयणे पचय पभव तु पचयमेव हे । 
रूऊणपद तु पद सब्बत्थवि होदि णियमेण ॥ ९०४ ॥ 
प्रचयधनस्थानयने प्रचय; प्रभवरतु प्रचय एवं भवेत्‌ ! 

रूपोनपद तु पद स्वेत्रापि भवति नियमेन || ९०४ ॥ 


अर्थ--प्रचयधनके छानेके लिये सब जगह उत्तर और आदि थे दोनों प्रचयके प्रमाण 
होते हैं; और यहां गच्छका प्रमाण विवक्षितगच्छके प्रमाणसे १ कम नियमसे होता है, 
क्योंकि पहले खानमें चयका अभाव है । भावार्थ--यहांपर प्रचयधनको निकालनेके लिये 
श्रेणीव्यवह्रविधान करना चाहिये | अतएव “पदमेगेण विहीणं दुभाजिदं उत्तरेण संगुणित | 
पभवजुद पदगुणिदं पदगुणिदं होदि सब्बत्थ” इस करण सूत्रके अनुसार प्रचयधन हस प्रकार 
निकलता है ।--यहां पद्‌ श्रमाण १५ है, उसमें एक कम करनेसे रहे १०, उसमें दो का 
भाग देनेसे आये ७, उसका चयप्रमाण चारसे गुणा किया और उसमें आदि चय चारको 
मिलानेसे हुए ३२, इसका गच्छ १५ से गुणा करनेपर प्रचय धन 9८० होता है ॥९०४॥ 
आगे अनुकृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण कहते हैं।--- 
पडिसमयधणेवि पर्द पचर्य पभव॑ च होह तेरिच्छे । 
अणुकट्टिपद सब्बद्धाणस्स य संखभागो हु ॥ ९०५ ॥ 
प्रतिसमयधनेषि पद श्रचय। श्रभवश्च भवति तिरश्वि | 
अनुकृष्टिपद सर्वाध्वानस्थ च संख्यभागों हि॥ ९०५॥ 
अर्थ--हरएकसमयका धन लानेकेलिये अनुकृष्टिके गच्छ-चय-आदि सबकी रचना 
तियंग (तिरछी ) होती है और अनुकृष्टिका गचछ ऊर्ध्वगच्छके संख्यातवें भाग प्रमाण 
निश्चयकर होता है । नीचे और ऊपरके समयोंमें समानताके खण्ड होनेको अनुक्ृष्टि कहते 
है। भावा्थ--अंकसंदृष्टिके द्वारा ऊध्वैगच्छ-१६ में सख्यात-9 का भागदेनेसे अनुक्ृष्टिका 
गच्छ चार निकलता है ॥ ९०५ ॥ 
अणुकट्टिपदेण ह॒दे पचये पचयो हु होह तेरिच्छे । 
पचयधणूर्ण दव्ब॑ं सगपदभजिद हथे आदी ॥ ९०६ ॥ 
अनुकृष्टिपदेन हते प्रचये प्रचयस्तु भवति तिरश्रि । 
प्रचयधनोन द्रव्य खकपदभाजितं भवेदादिः ॥ ९०६ ॥ 
अर्थ--अनुकृश्कि गच्छका भाग ऊर्ध्वचयमें देनेसे जो प्रमाण हो वह अनुकृष्टिका चय॑ 
होता है. और प्रथमसमयसंबंधी अनुक्ृष्टिके सर्वधनमें प्रचचघधन कमकरके जो प्रमाण आदे 
उसमें अपने अपने गच्छका भाग देनेसे अनुऋृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण होता है। भावार्थ-- 
अनुकृष्टिके गच्छ चारमें ऊध्वैचय चारका भाग देनेसे लब्ध आये एकसे “व्येकपदा्- 
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पचयगुणों गच्छ उत्तरघनन” इस करण सूत्रके अनुसार एक कम गच्छ-तीनके आधे डेढका 
गुणा करनेपर डेढ्ही आता है । अत एवं डेढका गच्छ चारसे गुणा करनेपर अनुक्षिमें 
प्रचय धनका प्रमाण छह होता है। और प्रथमसमयसम्बन्धी अनुकृष्टिके सर्वधन १६२ मेंसे 
प्रचयधन ६ कमर करनेपर रहे १५६, उसमें अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग देनेसे ३५ जाते 
हैं। सो यही प्रथमसमयसम्बन्धी अनुक्ृष्टिके प्रथम खंडका प्रमाण समझना चाहिये ॥९०६॥ 
हि ५ 5 2 
आदिम्मि कमे वहुदि अशुकट्टिस्स य चय तु तेरिच्छे । 
इंदि उलतिरियरयणा अधापवत्तम्मि करणस्मि ॥ ९०७ ॥ 
आदी क्रमेण वधते अनुकृष्टे: व चयर्तु तिरम्नि । 
इति ऊर्वतिरयग्सचना अधश्रवृत्ते करण ॥ ९०७ ॥ 
अर्थ--उस प्रथमखंडसे तिर्यग्रूप अनुकृष्टिका एक एक चय ऋमसे वढता जाता है 
तब द्वितीयादि खंडोंका प्रमाण द्ोता है । इसमकार ऊर्ध्वरूप और तियेगूरूप दोनों दी 
रचना अधःप्रवृत्तकररणर्मं जाननी चाहिये || ९०७ ॥ 
अंतोमुहत्तकालं गमिऊण अधापवत्तकरणं तु । 
पडिसमय सुज्ञंता अपुच्चकरणं समलियह ॥ ९०८ ॥ 
अन्तमुहर्तका गमयित्वा अधःअवृत्तकरणं तु । 
प्रतिसमय॑ शुद्धवन्नपूर्वकरणं समाश्रयति || ९०८ ॥ 
अर्थ--वह सातिशय अग्रमत्तसंयमी समय समयप्रति अनन्तगुणी परिणामोंकी विश्ु- 
द्धतासे बढता हुआ अंतमुहर्तकारतक अघःप्रवृत्तकरणको करता है, पुनः उसको समाप्तकरके 
अपूर्वकरणको प्राप्त होता है ॥ ९६०८ ॥ 
आगे अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी दिखलाते हैं।-- 
छगाणउदिचउसहस्सा अट्ट य सोलस धर्ण तदद्धाणं । 
परिणामविसेसोबि य चउ संखापुवकरणसंदिट्दी ॥ ९०९ ॥ 
पण्णवतिचतुःसहस्ती अष्टो व्‌ पोडश धन तद्ध्वानः | 
परिणामविशेषोषि च चत्वारि संख्यातान्यपूर्वकरणसंदष्टि। ॥ ९०९ ॥ 
अर्थ--अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी इसप्रकार है, सर्वधन 9०९६, गच्छ ८, परि- 
णामविशेष १६ ओर संख्यातका प्रमाण 9 ॥ ९०९ ॥| 
अतोमुइत्तमेत्ते पडिसमयमसंखछोगपरिणामा । 
कमउड्डापुच्गुणे अशुकट्टी णत्थि णियमेण ॥ ९१० ॥ 
अन्तमुंहू्तमात्रे भ्रतिसमयम संख्यछो कपरिणामा३ | 
, ऋमबद्धा: अपूर्शुगे अइुकृष्टिनौस्ति नियमेन || ९१० |] 
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अर्थ--अपूर्वकरणका काछ अंतर्मुहूर्तमात्र है। उसमें हरएक समयमें स्मांनचय ९ वृद्धि ) 
से बढते हुए असंख्यात छोकप्रमाण परिणाम पाये जाते हैं। लेकिन यहां अनुक्ृष्टि नियमसे 
नहीं होती; क्योंकि यहां प्रति समयके परिणामोंमें अपूर्वता होनेसे नीचेके समयके परि- 
णामोंसे ऊपरके समयके परिणामोंमें समानता नहीं पायी जाती ॥ ९१० ॥ 

आगे तीसरे अनिशृत्तिकरणका खरूप कहते हैं;-- 


एकमिह कालसमये संठाणादीहिं जह' णिवट्ंति । 

ण णिवट्ंति तहंबि य परिणामेहिं मिहो जे हु ॥ ९११ ॥ 
होंति अणियद्टिणो ते पडिसमय जस्सिमेकपरिणामों । 
विमलयरझाणहुदबहसिहाहिं णिहृहकस्मवणा ॥९११२॥ जुम्म। 
एकस्मिन्‌ कारूसमये संस्थानादिभियेथा निवसतन्ते । 

न निवतेन्ते तथापि च परिणाममिथों ये हि. ॥ ९११॥ 

भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमय येपामेकपरिणामः । 
विमलतरध्यानहुतवहशिखामिर्निंदेग्धकमवनाः ॥ ९१२ | युग्मम्‌ । 


अर्थ--जोी जीव॑ अनिवृत्तिकणकालके विवक्षित एक समयमें जैसे शरीरके आकार 
वगेरहसे भेदरूप हो जाते हैं उसप्रकार परिणामोंसे अधःकरणादिकी तरह मभेदरूप नहीं 
होते । और इस करणमें इनके समय समय प्रति एकखरूप एक ही परिणाम होता है । ये 
जीव अतिशयनिर्मछ ध्यानरूपी अभिसे जलाये हैं कर्मरूपी वन जिन्होंने ऐसे होते हुए 
अनिवृत्तकरण परिणामके धारक होते हैं । इस अनिद्ृत्तिकरणका काल भी अंत्ुहर्तमात्र 
है॥ ९११॥ ९१२ ॥ * 
इति श्री नेमिचन्द्राचायेविरचित पंचसंग्रहः छ्वितीयनामवाले गोम्मव्सार प्रथके 
कर्मकांडमें भिकरणचूलिका नामा आठवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ ८॥ 
*“ब«55गु>“९20(4326%७ 
दोहा । 
करि विन्ट सब कर्मकी, स्थितिरचना सद्भाव । 
परमेष्टी परमातमा, भये भज्ों शिवराय ॥ १ ॥ 
आगे आचायमहाराज सिद्धोंकफी नमस्कार करते हुए कर्मखितिकी रचनाका सद्भाव 
कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं।-- 
सिद्धे विसुद्धणिल्ये पणट्ुकम्मे विणट्वु्ससारे । 
पणमिय सिरसा वोच्छ कम्मट्टिदिर्वणसवब्भाव.॥ ९१३ ॥ 
सिद्धान विशुद्धनिल्यान प्रणष्टकमेणः विनप्रसंसारान । 
प्रणन्य शिरसा वध्ष्यासि कमेख्थितिरचनासद्धावम ॥ ९१३ ॥ 
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शर--अर््लत भष्ट हुए हैँ घाति अपाति कर्म जिनके; विश्येषतासे न्ट किया हे चतु- 
ग्रीतिअ्रमणरूप संसार जिन्होंने और इसीकारण निर्मल आत्मप्रदेश॑मिं हे खान जिनका ऐसे 
तिद्धपरमेष्योंको में मतक नवाक्े नमस्कार कर कमोंक्ी खितिकी रचनाका सत्तारूप 
कथन करता हूं ॥ ९१३ ॥ पहले बंधउदयप्तत्त अविकारमें आर जीवकाण्ड के योग 
अविकारम यह कथन कहागवा दे फिर भी यहांपर इस अधिकारद्ाारा उसका खरूप 
कह्दते दू || ग 
कैम्मसख्बंगागयदव्ये ण थ एदि उदयरूबेण । 
रुवेणुदीरणस्स य आवबाहा जाब ताव दबे ॥ ९१४ ॥ 
उदय पढि सत्तण्ह जावाद्य कोडिकोडि उबहीणं। 
बाससरय्य तप्पडिभागेण य सेसट्रिदी्ण च ॥ ९१७ ॥ 
अंतोकोडाकोडीठिदिस्स अंतोसुहत्तमाबाहा | 
संखेजशणविद्दीण सब्बजहण्णट्विदिस्स हवे ॥ ९१६ ॥ 
युव्वाणं कोडितिभागादासंखेबजद्धओोचि हवे । 
आउस्त ये आवाहा णट्धिदिपडिभागमाउस्स ॥ ९१७ ॥ 
जआविय आवाद्य उदीरणमासिज सत्तकम्माणं 
प्रभवियआउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥| ९१८ ॥ 
आवाहणियकम्मद्िदीणिसेयों हु सत्तकम्माणं । 
आउस्स णिसेगो घुण सगद्ठिदी होदि णियमेण ॥ ९१९ ॥ 
आवबाह बोठाविय पढमणिसेगम्ति देय बहुगे तु । 
तत्तो विसेसद्दीण विद्यस्सादिमणिसेओजि ॥ ९२० ॥ 
विदिये विदियणिसेंगे दणी पुब्बिहद्याणिअद्ध तु । 
एवं शुणह्ाणि पड़ि द्णी अद्धद़य दोदि ॥ ९२११ ॥ 


दर्च ठिदिगुणदाणीणद्धाणं दल्सछा णिसेयछिदी । 

अप्णाण्णगुणसलाबि थ जाणेजो सब्टिद्रियणे ॥| ९२२ 

इच्य॑ खितिः शुणद्ञानीनामध्वान द्शछा निषकच्छिति; | 

अन्योन्यगुणशछा अपि च ब्ञातत्य सर्वेस्वितिरचनायाम्‌ ॥ ९ 
अथ--सब कमोकी झ्ितिकी रचनामें द्रव्य १ खिति आयाम २ गुणहान्याबाम ३ 


नानागुणद्वानि ४ निषकहार अथोत्‌ दोगुणहानि ५ अन्त्रोन्याम्यलराशि ६ ये छह राश्ियां 
जानना चाहिये ॥ ५२२ ॥ 
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कद इ्र्क 4 
तेवांद्र च सवाई अडदाठा अद्ठ ठछक्क सोठसर्थ | 
चउसंट्ठि च बिजागे दवादीएं च संदिद्वी ॥ ९२३ ॥ 
त्रिपष्टिश्व शतानि अष्टचलारिंददट पट पोड्यकम । 
धतुःपार्ट च विजानीदि द्त्यादीनां च संदष्धि! || ९२३ ॥| 
अर्थ--इन द्वव्यादिककि अंकॉकी सहनानी ऋमसे द्रव्य ६३००, खिति 9८, गुण- 
दान्यायाम ८, नानागुणद्ानि ६, दोगुणहानि १६; अन्योन्याभ्यलराशि ६०, जानना 
चाहिये ॥ ९२३ 
अब अथंम्दश्टिस दव्यादिका प्रमाण कदते हँ।--- 
दर्व समयपचरद्ध उत्तपमाण तु दहोदि तस्सेव । 
जीवसहत्यगकाठों ठिद्विद्धा संखपद्षमिदा ॥ ९२४ ॥ 
द्रव्य सम्रयप्रवद्ध उक्तप्रमाणं तु भवति तस्वव | 
जीवेन सद्द स्थानकाछः खिलद्धा संख्यपट्यमिता। | ९२४ ॥ 
अर्थ--द्वत्य! तो पहले प्रदेग्वंधाविकारमें कहे हुए समवश्रबद्धके प्रमाण हैँ, और 
उस समयथवद्धका जीवके साथ खित रहनेकरा काठ 'खितिआयाम' हैँ, वह खिति 
संख्यातपत्यममाण हैं | ९२४ ॥ 
मिच्छे वर्गसलायप्पडुदि पहस्स पढममृलोत्ति | 
बरगददी चरिम्रों तबच्छिदिसंकलिंद चटत्थों थे ॥ ९३१५ ॥ 
मिथ्ये वर्गंगठाकप्रभृति पद्वस्त प्रथममूछमिति | 
बर्गंहति; चरमः वच्छितिसंकदित चतुर्थश्ष || ९१२५ || 
अर्थ--मिशथ्यालनामा कर्मम पत्यकी वर्गशठकाकी आदि छेकर पत्यके प्रथम भूल- 
पर्यत उन वर्गोका आपसर्भे गरृणकार करनेंसे चरमरात्नि अथात्‌ अन्योस्वाभ्यसराग्रिका 
प्रमाण द्वोता दे आर उनकी अर्थच्छेद राष्रियोंकों संक्रलित जथात्‌ जोड़नेसे चौथी राशि 
अर्थात्‌ नानागुगद्वानिका प्रमाण होता हैं | इन दोनों राश्षियक्ति निकाठनेका विशेष विधान 
बड़ी दीकामें देखना चाहिये | ९२० 
बग्गसलायेणबद्िदपर् अण्णोण्णयुणिदरासी डु । 
णाणागुणद्ाणिसछा बग्गसलच्छेदणूगपछछिदी ॥ ९२६ ॥ 
बरगेदशठाकयावद्धितपल्यमन्योन्यगुणितराशि्दि | 
नानागुणद्वानिय्वणा वर्गद्छच्छेदन्यूनपत्यछिति। ॥ ९२६ ॥ 
अर्थभू--इसम्रकार पत्यकी वर्गग्रढ्ृकाका भाग पत्यम देनेसे अन्योन्याभ्यस्राश्रिका 
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प्रमाण होता है और पल्यकी वर्भशठाकाके अर्थच्छेदोंको पल्यके अधच्छेदोंमें घटानेसे जो 
प्रमाण जावे उतनी नानागुणहानिराशि जाननी चाहिये ॥ ५२६ ॥| 
आगे गुणहान्यायामका अमाण कहते हैं।+ 
सबसलायाणं जदि पयद्णिसेये छहेज एकस्स । 
किं होदित्ति णिसेये सछाहिदे होदि गुणदाणी ॥ ९२७ ॥ 
सर्वेश्ञलाकानां यदि प्रकृतनिषेके लभ्यते एकस्थ । 
कि भवतीति निपेके शछाहिते भवति गुणद्ञानि। ॥ ९२७ ॥ 
अर्थ--सव नानागुणहानिगलाकाओंके यदि पूर्वोक्त खितिके सव निपेक होते हैं तो १ 
शुणहानिशलाकाके कितने होने चाहिये! इसप्रकार त्राशशिकगणितके अनुसार निपेक्षोमें 
शलाकाओंका भाग देनेसे जो प्रमाण हो वह गुणहान्यायामका प्रमाण होता है।॥ भावार्थ-- 
त्रैराशिकर्मं फलराशिका इच्छाराशिसे गुणा भी बताना चाहिये था सो यहां नहीं वतानेका 
कारण यह है कि यहां इच्छा राशिका प्रमाण एक ही है उसके साथ गुणा करनेसे संख्यामें 
वृद्धि नही होती | अत एवं प्रमाणराशिका भाग देना ही बताया है || ९२७ ॥ 
आगे दोगुगहानिका प्रमाण और उसके माननेका प्रयोजन दिखलते हैं।-- 
दोगुणहाणिपमाण्ं णिसेयहारों दु होइ तेण हिदे । 
इट्ठें पठमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥९२८ ॥ 
हदविगुणहानिश्रमाणं निपेक्रह्मरस्तु भवति तेन हिते । 
इ्ट प्रथमनिपेके विशेष आगच्छति तत्र || ९२८ ॥ 
अर्थ--गुणहानिका दूना प्रमाण “निपेकहारः होता है। उसका प्रयोजन यह है कि 
निषेकहारका भाग विवश्षित गुणहानिके पहले निषेकर्में देनेसे उस गुणहानिमें विशेष (चय) 
का प्रमाण निकछ जाता है ॥ ९२८ ॥ 
इसतरह द्वव्यादिकोंका प्रमाण बतछाकर अन्य कार्य कहते हैं;--- 
रूऊंणण्णोण्णव्भत्थवहिदद॒व्ब॑ च॒ चरिमगुणद्ब । 
होदि तदो दुगुणकमों आदिमगुणहाणिदघोत्ति ॥ ९१९ ॥ 
रुपोनान्योन्याभ्यस्तावद्वितद्वव्य॑ च चरमगुणद्र॒व्यम्‌ । 
भवति ततो द्विगुणक्रममादिमगुणहानिद्र्॒यमिति ॥ ९२९ ॥ 
अर्थ--१ कम अन्योन्वाभ्यस्तराशिका भाग सब द्वव्यमें देनेसे अंतगुणहानिका द्रव्य 
होता है और इससे दूना दूना पहली गुणहानिके द्वव्यतक द्रव्य जानना चाहिये || ९२९॥ 
अब द्वव्यको जान कर क्या करना यह वतलाते हैं;-- 
रूऊणद्धाणड्रेणूणेण णिसेयमागहारेण । 
हृदगुणहाणिविभजिदे सगसगदव्बे बिसेसा हु ॥ ९३० ॥ 
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रूपोनाध्वानाधनोनेन निपेक्रभागहारेण | 
हतगुणह्ानिविभाजित खकखकद्व्ये विद्येपा हि ॥ ९३० ॥ 
अर्श--एक कम गुणहान्यायामके प्रमाणको आधाकरके निपेक भागहारमं घटनेसे जो 
प्रमाण आवे उससे विवक्षित गरुणहानिआयामको गुणनेसे जो प्रमाण हो उप्तका भागे 
अपने २ द्व॒व्यमें देवे तो विभेप वा चयका प्रमाण होता है || ९३० ॥ 
पचयर्स य संकलणं सगसगगुणहाणिद्व्यमज्ञमिहि । 
अवणियगुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सब्बत्थ ॥ ९११ ॥ 
प्रचयस्य व संकलन सकसलकगुणहानिद्रव्यमन्ये | 
अपनीय गुणद्ानिद्दिते आदिग्रमाणं तु सर्वत्र || ९३१ ॥ 
अर्थ--सव चयधनको अपने अपने शुणहानिके सब दृव्यमेंसे घटके जो प्रमाण हो 
उसमें गुणहान्यायामका भागदेनेसे जो संख्या आवे वह आदिधघनका अभथात्‌ अन्तके 
निपेकका प्रमाण सब जगह होता हे ॥ ९११ ॥ 
सव्वासि पयडीणं णिसेयहारों य एयगुणहाणी । 
सरिसा हवंति णोणागुगह्ाणिसछाउ वोच्छामि ॥ ९३१ ॥ 
सर्वासां प्रकृतीनां निपेकहासरथ एकगुणदानि! | 
सह्दों भवतः नानागुणदानिश्चछा वक्ष्याम्ति ॥ ९३२ ॥ 
अर्थ--सव मर उत्तर प्रकृतियोंका निपेकह्दार ओर एकगुणहान्यायाम ये-दोनों तो एकसे 
ही होते हैं ओर नानागुणहानिशलाका समान नहीं हैँ इसकारण उनको कहता हूं ॥९३२॥ 
मिच्छत्तस्स य उत्ता उबरीदो तिण्णि तिण्णि संमिलिदा । 
अट्ठगुणेणूणकमा सत्तसु रहदा तिरिच्छेण ॥ ९३३ ॥ 
मिथ्यात्वस्थ च' उक्ता उपरितः त्रय। त्रय) संमिलिता। । 
अष्टगुणेनोनक्रमाः सप्तसु रचिता तिरश्वा ॥ ९३३ ॥ 
अर्थ--जो मिथ्यात्वके पर्य वर्गेशछाकाके अर्धच्छेद आदि पत्थके प्रथम भूलके अथे- 
च्छेदपयत दूने २ अप॑च्छेद एक एक वर्गमं कहे गये ह उनका खापन करके ऊपरसे 
पत्यके प्रथममूलसे छेकर तीन तीन वर्गखानोंके अर्च्छेद . मिल्लनेसे वे आठ आठ गुणे 
कम अनुक्रमसे होते हैँ ओर वे मिलायें हुए. सातखानोंमें जुदें ? आगे २ की रचनारूप 
होते हैं. | ९१३ | 
तत्य॑तिमच्छिदिस्स थ॑ अ्ठमभागोी सलायछेदा 8 । 
आदिमरासिपमार्ण दसकोडाकोडिपडिबद्धे ॥ ९३४ ॥ 
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तत्रान्तिमच्छितेश्राएटमभागः अल्यकच्छेदा हि । 
आदिमराभिप्रमाणं दअकोटीकोटिअतिवद्ध ॥ ९३४ ॥ 
अर्थ---उन सात पंक्तियोंमेंसे पहली पंक्तिके अर्थच्छेदोंके आठवें भागम्रमाण शल्काके 
अरईच्छेद होते हैँ ओर उतना ही दस कोड़ाकोड़ी सागर संबंधी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण 
होता है। भावाथे-सात पंक्तियोमेंसे पहली पंक्तिमें जो २ तीन २ का जोड देनेसे राशि हो 
उन सबोंकों जुदा २ फलराणि बनाना, इच्छाराणि सर्वत्र दश कोड़ाकोड़ी सागर तथा 
प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर करनी चाहिये | इनका तेराशिक करनेसे जो र२ 
प्रमाण हो उनको जोइनेसे जो प्रमाण हो उतनी ही दज कोड़ाकोड़ी सागरखितिकी नाना- 
शुणहानिषरलाका होती हैँ ॥ ९३४ ॥ 
आगे वीसकोड़ाकोड़ी सागरआदि खितीकी नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यस्तराशिको 
कहते हैं:-- 
इगिपंतिग्द पुध पुध अप्पिट्रेण य हृदे हवे णियमा । 
अप्पिइस्स य पंती णाणाग्रणह्यणिपडिवद्धा ॥ ९३१५ ॥ 
एकपड्डिगत प्रथक्‌ प्रथगात्मेष्टेन च हते भवेन्नियमात्‌ । 
आत्मेट्टत्य च पड्ुयो नानागुणहानिग्रतिवद्धा। ॥ ९३५ ॥ 
अर्थ--शेष छह पंक्तियोमेंसे एक एक पंक्तिमें जुदे २ अपने इष्टका भाग देनेसे निय- 
मकर अपनी २ इष्टराशि जो वीस कोडाकोडी सागरादि हे उसकी नानागुणहानिशलाकाकी 
पंक्तियां होती हँ ॥ ९३५ ॥| 
अपषि्ठपंतिचरिमो जेत्तियमेत्ताण बश्गमूलाणं । 
छिदिणिवहोत्ति णिहाणिय सेसं च य मेलिदे इट्ठा ॥ ९३६ ॥ 
आत्मेष्टपश्टिचरम; यावन्म्ात्राणां वरगगेमूछानाम्‌ । 
छितिनिवह इति निर्धाये गोप॑ च च भेलिते इटा ॥| ९३६ ॥ 
अर्थ--अपनी २ इष्ट पंक्तियोंम जितने अंतखान हों उतने वर्गमूछोंके अपच्छेदाका 
समूहरूप ऐसा निश्चयकर सब्रकों मिलानेसे अपने २ विवक्षितकी नानागुणहानि होती 
है॥ ९३६ ॥ 
आगे अन्योन्याभ्यस्तराणिको कहते हँ;--- 
इट्डसलायपमाणे हुगसंबग्गे कदे हु इंुस्स । 
पयडिस्स य अण्णोण्णभत्यपसा्ण हवे णियमा ॥ ९३७॥ 
इष्टशलाकाप्रमाणे द्विकसंवर्ग कृते तु इछस्त | 
अक्तेश्र अन्योन्याभ्यस्त्रमाणं भवेज्नियमात्‌ [| ९३७॥ 
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अर्थ--अपनी २ नानागुणहानिशलाकाके प्रमाण दोके अंक लिखकर आपसमें गुणनेसे 
नियमकर अपनी इृष्ट प्रकृतिकी अन्योन्याभ्यर्तराशिका प्रमाण होता है. ॥ ९३७॥ 
आगे वह प्रमाण किस कर्मका कितना होता है. यह कहते हैं;-- 
आवरणवेदणीये विग्घे पछस्स विदियतदियपद । 
णामागोदे विदिय॑ संखातीद हृबंतित्ति ॥ ९३१८ ॥ 
आवरणवेद्नीये विन्ने पल्यस्म द्वितीयतृतीयपदम्‌ । 
नामगोत्रे छ्वितीय॑ संख्यातीतं भवन्तीति ॥ ९३८ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण, दरशनावरण, वेदनीय और अंतराय इन चार कर्मेमें अन्योन्याम्य- 
सराशिका प्रमाण, पल्यके ह्वितीयवगेमूलके साथ असंख्यात तीसरे मूलोंको गुणनेसे जो 
प्रमाण हो वह है। और नाम तथा गोत्रकर्मके असंख्यातगुणे पल्यके हछ्वित्तीयवर्गमूरप्रमाण 
अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण है ॥ ९१८ ॥ 
आउस्स थ संखेजा तप्पडिभागा हव॑ति णियमेण । 
इृदि अत्यपद जाणिय इद्धठिदिस्साणए मदिम ॥ ९३९ ॥ 
आयुपश्च संख्येया! तञ्मतिभागा भवन्ति नियमेन | 
इति अथैपदं ज्ञात्वा इटखित्तेरानयेत्‌ मतिमान्‌ || ९३९ ॥ 
अर्थ--आयुकर्ममें संस्याते ्रतिभाग नियमसे होते हैं | अत एवं बुद्धिमान मनुष्यको 
विवक्षित खानोंको जानकर विवक्षित स्थितिकी नानागुणहानिशक्काआदिको ज्रेराशिकवि- 
धानके अनुसार निकाललेना चाहिये | ९३९ ॥ 
यही कहते हैं।-- 
उकस्सहिदिवंधे सयझावाहा हु सम्बंठिदिरियणा । 
तकाले दीसदि तो धोधो बंधट्ठिदी्ण च ॥ ९४० ॥ 
उत्कृष्टस्थितिबन्धे सकछावबाधा हि सर्वेख्वितिरचना | 
तत्काले दृश्यते अतः अधोडधो घन्धखित्तीनां व ॥ ९४० ॥ 
अर्थ--विवक्षितप्रकृतिका उत्कृष्ट खितिबंध होनेपर उसीकाछमें उत्कष्ट खिंतिकी 
आबाधा और सब सखितिकी रचना भी देखी जाती है. । इसकारण उस खितिके अंतके 
निषेकसे नीचे २ प्रथमनिषेकपत खितिबंधरूप खिंतियोंकी एक एक समय हीनता देखनी 
चाहिये ॥ ९४० ॥ 
आगे अधिकता किसतरद देखनी इस बातको कहते हैं।--- 
आवाधाणं विदियों तदियों कमसो हि चरमसभयो हु । 
पढमो विदियो तदियों कमसो चरिमों णिसेओ हु ॥ ९४१॥ 
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आवाधानां द्वितीयः उतीयः ऋमशो हि चरमसमयस्तु | 
प्रथमो छवितीय/ ठतीयः ऋरमणः चरमो निपेकस्तु ॥ ९४१ ॥ 
अर्थभ--उस वंध होनेके वाद आवाधाकालका दूसरा समय तीसरा समय इसतरह ऋमसे 
एक एक बढ़ता हुआ आवाधाकालका अंतस्मय होता है | उसके वाद पहले समयमें 
प्रथम निषेक दूसरेमें दूसरा तीसरे समयमें तीसरा निषेक इसतरह एक एक बढ़ता हुआ 
ऋमसे अंतसमयमें अंतका निपेक होता है ॥ ९४१ ॥ 
आगे समयप्रवद्ध प्रमाण द्रव्य वर्तमान एक समयमें वँधता भी हे और उदयरूप भी 
होता है ऐसा दिखलाते हैं; 
- समयपवद्धपमाण्ण होदि तिरिच्छेण वह्माणस्मि । 
पडिसमय वंधुदओ एको समयप्पत्रद्धों हु ॥ ९४२॥ 
समयप्रवद्धप्रमाणं भवति तिरश्वा वतेमाने । 
प्रतिसमय वन्धोद्य एकः समयप्रवद्धस्तु ॥ ९४२ ॥ 
अर्थध--त्रिकोणरचनामें समयप्रवद्धका प्रमाण विवक्षित वर्तमान समयमें तियेक्रूप 
अथोत्‌ बरावर रचनारूप हरएक समयमें एक समयप्रवद्ध वंघता है और एक समयप्रवद्ध 
ही उदयरूप होता है ॥ ९४२ ॥ 
आगे सत्त्व भी एकसमयप्रवद्धमात्र होगा, इस आशंकाको दूर करनेके लिये कहते है; 
सत्तं समयपचद्ध दिवहगुणहाणिताडिय ऊर्ण | 
तियकोणसरूबद्धिददज्ये सिलिंदे हवे णियमा ॥ ९४३ ॥ 
सत्त्वं समयप्रवद्धं इचधंगुणहानित्ताडितमूनम्‌ । 
त्रिककोणखरूपस्थितद्रव्ये मिलिते भवेन्नियमात्‌ ॥| ९४३ ॥ 
अर्थ--तक्तद्वव्य, कुछकक्म डेढ गुणहानिकर गुणा हुआ समयप्रवद्ध प्रमाण है | वह 
त्रिकोणरचनाके सब द्वव्यका जोड़ देनेसे नियमसे इतना ही होता है ॥ ९०३ ॥ 
आगे इस सत्तारूप त्रिकोण यंत्रके जोड़ देनेकी विधि कहते हें; 
उचरिमगुणहाणीण धणमंतिमहीणपढमदलमेत्त । 
पढ़मे समयपवद्ध ऊणकमेणट्विया तिरिया ॥ ९४४ ॥ 
उपरितनगुणहानीनां धनमन्तिसमहीनपथमद्लमात्रम्‌ | 
प्रथमे समयग्रवद्धमूनऋमेण खितं तिरश्ा ॥ ९४४ ॥ ह 
थ--त्रिकोण रचनामें विवक्षित वर्तमानसमयमें मथमगुणहानिके प्रथम निषेकर्में तो 
तियेगूरूप अथोत्‌ वरावर लिखे निषेकोंका समुदाय संपूर्ण समयप्रबद्ध प्रमाण होता है, और 
उसके बाद द्वितीय निषेकसे लेकर अंतकी गुणद्यानिके अंतनिषेकपत ऋमसे चय कम 
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होती हुईं तियेग्रचनारूप द्वितीयादि गुणहानियोंके जोड़से लेकर अंतकी गुणहानिके जोड़कों 
अपनी २ पहली गुणहानिके जोड़मेंसे घटाके जो २ प्रमाण हो उसका आधा २ होता है । 
और प्रथमगुणहानिका जोड़ गुणहानिके प्रमाणकर समयप्रवद्धको गुणनेसे जो प्रमाण हो 
उतना होता है ॥ ९४४ | 
आगे खितिके मेदोंको कहते हैं।-- 
अंतोकोडाकोडिट्टिदित्ति सब्बे णिरंतरद्ाणा । 
उकस्सट्टाणादों सण्णिस्स य होंति णियमेण ॥ ९४५ ॥ 
अन्तःकोटीकोटिसितिरिति सवोणि निरन्तरखानानि । 
उत्कष्टयानात्‌ संज्ञिनश्व भवन्ति नियमेन || ९४५ ॥ 
अर्थ--आयुके विना सात कर्मोके उत्कृष्ट्ेतिसे लेकर अंतःकोडाकोडीसागरप्रमाण 
जघन्यस्थितिपयत - एक एक समय कमका क्रम छिये हुए जो निरंतर खितिके भेद हें वे 
संख्यातपल्यप्रमाण नियमसे संज्ञी पंचेन्द्री जीवोंके होते हैं ॥| ९५०५ ॥ 
आगे सांतरखितिके भेद कहते हैं।-- 
संखेजसहस्साणिबि सेढीरूढम्मि सातिरा होंति। 
सगसगअवरोत्ति हवे उकस्सादोदु सेसाणं ॥ ९४६ ॥ 
संख्येयसहस्राण्यपि' श्रेणीरूढे सान्तरा भवन्ति 
खकखकावर इति भवेदुत्कष्टाचु शेपाणाम्‌ ॥ ९४६ ॥ 
अर्थ--सम्यवत्व देशसंयम सकलसंयम उपशमक वा क्षपक श्रेणीके संमुख हुए ऐसे जो 
कऋ्रमकरके मिथ्यादष्टि असंयत देशसयत और अग्रमत्त, अथवा अपूर्वकरणादि तीन गुणखा- 
नवती उपशमश्रेणी या क्षपकर्ेणी चढनेवाले जीव हैं उनके सांतर अर्थात्‌ एक एक समय 
कमके नियमकर रहित खितिके भेद संख्यात हजार हैं। और संज्ञीके पर्याप्त अपर्याप्तको 
छोडकर शेष बारह जीवसमासोंमें ( भेदोंमें) अपनी २ उत्कृष्ट खितिसे छेकर अपनी २ 
जघन्य सितिपत एक एक समय कम लियेहुए निरंतर खितिके भेद होते है ॥ ९०६ ॥ 
आगे खितिके भेदोंके कारणरूप कषायाध्यवसाथ ( खितिबंधाध्यवत्ताय ) खान सूल- 
प्रकृतियोंके कितने हैं सो कहते हैं।--- 
आउद्टिदिवंधज्ञवसाणइ्ााणा असंखठोगमिदा । 
णामागोदे सरिस आवरणदु तदियविग्घे थ ॥ ९४७ ॥ 
आयु।स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यक्ोकमितानि । 
नामगोत्र सदशमावरणह्िके छतीयविमि च ॥ ९४७ ॥ 
अर्थ--आयुके 'खितिबंधाध्यवसायस्थान' सबसे कम होनेपर भी यथायोग्य असंख्यात- 
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ढोकप्रमाण हैँ | उनसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे नाम-गोत्र इन दोनोंके परस्तु परस्पर 
समान जानने । और उनसे भी पत्यके असंख्यातवें भाग गुणे ज्ञानावरण दर्णनावरण 
बेदनीय अंतराय-इन चारोके खितिवंधाध्यवसायखान हे । परन्तु वे परस्परमें समान 
जानने चाहिये ॥ ९४७ ॥ 
सब्दुबरि भोदहणीये असंखगुणिदकमा हु गुणगारों । 
पहासंखेजदिमों पपडिसमाहारमासेज ॥ ९४८ ॥ 
सर्वोपरि मोहनीये असंख्यगुणितक्रमाणि हि गुणकारः । 
पत्यासंख्येयिमः प्रकृतिसमाहार्मासादथ ॥ ९४८ ॥ 
अर्थ--उनसे पत्यके असंख्यातवें भाग गुणे किंतु सबसे अधिक मोहनीयकर्मके खिति- 
बंधाध्यवसायसान हैं | इस मकार प्रकृतियेकि खितिमेदोंकी अपेक्षा तीनों जगह ऋमसे 
असंस्यात गुणे खितिबंधाध्यवसाय खान जानने चाहिये । यहांपर गुणकारका प्रमाण 
पत्यका असंख्यातवां भाग जानना ॥ ९०८ ॥ 
आगे बधन्यादिक खितिकी अपेक्षा खितिबंधाध्यवसाययानोंका प्रमाण कहते दैँ।--« 
अबरहिदिवंधज्ञवसाणद्वाणा असंखढोगमिदा । 
अहियकमा उकस्सट्ठिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९४९ ॥ 
अवरखितिवन्धाध्यवसायखानानि असंख्यछोकमितानि | 
अधिकक्रमाणि उत्कृष्टस्िथित्तिपरिणात् इति नियभेन || ९४९ ॥ 
अर्थ--विवक्षित मोहनीय कर्मकी खिति जधन्य तो अंतःकोटीकोटी सागर अथौत्‌ 
संख्यात पढ्य हे ओर उत्कृष्ट सत्तर कोदी कोटी सागर हे | जबन्यखितिसे उत्कृष्ट संख्यात 
गुणी हे | उत्कृष्टमेंसे जबन्यके घटानेपर जो शेष रहे उसमें एक मिलानेपर जो प्रमाण हो 
उतने खितिके भेद हूँ | इन भेदोमें सबसे जघन्य खितिवंधके कारण जो अध्यवतायखान 
(परिणामेकि खान ) हैं वे असंख्यातकोक प्रमाण हँ | उससे आगे उत्कृष्टखियेतिपयत एक 
एक चय ऋ्रमसे अधिक २ नियमकर जानने चाहिये || ९४९ ॥ 
अहियागमणणिमित्तं गरुणदहाणी होदि भागहारो दु। 
हुगुण दुगु्ण ब्ढी गुणहाणि पढ़ि कमेण हवे ॥ ९५० ॥ 
अधिकागमननिमित्त गुणद्ञानि! भवति भागहारस्तु | 
दिंगुणा हिंगुणा इद्धिः ग॒ुणद्ार्निं अति ऋ्रमेण भवेत् || ९५० ॥ 
अर्थ--विवक्षित गुणह्ानिर्मं अधिक (चय ) का प्रमाण छानेकेलिये अंतके निषेकर्म॑ 
दोका भाग दिया जाता है। उससे आगे हरएक गुणह्ानिके प्रति ऋमसे दूना २ चयका 
(बृद्धिका ) प्रमाण होता हे ऐसा जानना || ९०० ॥ 
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ठिदिगुणहाणिपमाणं अज्ञवसाणस्मि होदि गुणहाणी । 
णाणागुणहाणिसरा असंखभागो ठिदिस्स हवे ॥ ९५१॥ 
खितिगुणद्वानिश्रमाणमध्यवसाने भवति गुणहानिः | 
नानागुणहानिशला असंख्यभागः जितेभ॑वेत्‌ ॥ ९५१ ॥ 
अर्थ--पहले बंधकथनके अवसर पर जैसा क्मखितिकी रचनामें शुणहानिका प्रमाण 
कहा दे वैसा ही यहां कपायाध्यवतायसानोंमें मी गुणहानिका प्रमाण जानना और जो 
नानागुणहानियोंका प्रमाण उस जगह कहा है उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण यहाँ 
कषायाध्यवसायसानोंमें नानागुणहानिका प्रमाण होता है ॥ ९५१ ॥ 
भागे जघन्यचयका महत्त्व दिखलते हैं।--- 
लोगाणमसंखपमा जहण्णउहिम्मि तस्हि छट्ठाणा । 
ठिदिवंधज्ञवसाणटद्वाणाणं होंति सत्तण्हं ॥ ९५२ ॥ 
लोकानामसंख्यप्रमाणि जघन्यब॒द्धो तस्मिन्‌ पद्थानानि । 
ख्ितिवन्धाध्यवसायसानानां भवन्ति सप्तानामू ॥ ९५२ ॥ 
अर्थ---भायुके बिना शेष सात मूहम्रकृतियोंके खितिबंधाध्यवसायखानोंका प्रमाण 
जधन्य वृद्धिमें अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा असंख्यातलछोकप्रमाण अनंतभाग्वृद्धि आदिक 
उह आनपतित वृद्धिरूप पाया जाता है ॥ ९५२ ॥ 
आगे आयुकर्मके खितिबंधाध्यवसायसानोंमें विशेषता दिखलाते हैं।--- 
आउस्स जहण्णट्विदिवंधणजोग्गा असंखछोगमिदा । 
आवलिअसंखभागेणुवरुवरिं होंति गुणिदकमा ॥ ९५३ ॥ 
आयुपः जघन्यस्थितिबन्धनयोग्यानि असंख्यकोकमितानि । 
। आवल्यसंख्यभागनोपयुपरि भवन्ति गुणितक्रमाणि ॥ ९५३ ॥ 
अर्थ--भायुकर्मके स्वेजघन्यसितिबंधके योग्य अध्यवसायथान असंख्यातकोकम्माण 
हैं। उससे आगे २ उत्कृष्टखितिपयेन्त क्रसे आवरीके असंख्यातवें २ भागकर युणे हुए 
सान जानने चाहिये ॥ ९५३ ॥ 
आगें यहांपर प्रत्येक खितिमेद सम्बन्धी अध्यवसायोंमें नानाजीवॉकी अपेक्षा खंड पाये 
जाते हैं। किसी जीवके जितने अध्यवसायखानोंसे नीचेकी खिति बंधती है किसी दूसरेके 
उतने ही श्थानोंसे ऊपरकी भी खिति बंधती है, इसप्रकार ऊपर नीचे समानता समझ 


अनुकृष्टिविधान कहते हैं।--- 
८ 
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पहारसंखेजदिमा अणुकट्ठी तत्तियाणि खंडाणि । 
अहियकमाणि तिरिच्छे चरिसे खंड च अहिय तु ॥ ९५४ ॥ 
पल्यासंख्येयिमा अनुकृष्टिः तावन्ति खण्डानि | 
अधिकक्रमाणि तिरश्रि चरम खण्ड च अधिक तु ॥ ९५४॥ | 
- अर्थ--खितिवंधाध्यवसायसानोंकी अनुकृष्रिचनामें पल्यके असंख्यातवें कम भाग अनु- 
क्ृष्टिपदोंका प्रमाण है और उतने ही अनुक्ृष्टिके खंड होते हैँ। वे खंड तियेकू ( वरावर ) 
रचना किये गये क्रमसे अनुकृष्टिके चयकर अधिक २ हैं । परन्तु जघन्यखण्डसे अंतका 
खंड कुछ विशेषसे ही अधिक है दूना तिगुना नही होता ॥ ६५४ ॥ 
अब उस विशेषके प्रमाणको बतछाते हैँ;-+- 
लोगाणससंखमिदा अहियपमाणा हथ॑ति पत्तेयं । 
समुदायेणवि तचिय ण हि अणुकिट्विम्मि गुणहाणी ॥९५५॥ 
लोकानामसंख्यमितानि अधिकप्रमाणानि भवन्ति पत्येकम्‌ | 
समुदायेनापि तावत्‌ न हि. अनुछुछो शुणहानिः ॥ ९५५ ॥ 
अंर्थ--हरएक गुणहानिके प्रति अनुकृष्टिके चयका प्रमाण दूना दूना है, फिरमी सामा- 
स्थसे असंख्यातकोकमात्र ही है, और सब चयसमूहकी मिलानेसे मी असंख्यातलोकप्रमाण 
ही होता है । और अनुकृष्टिके गच्छोंमें गुणहानिकी रचना नहीं है ॥ ९७०५ ॥ 
पढम॑ पढम खंड अण्णोण्ण पेक्खिऊकण विसरित्य । 
हेहिलुकस्सादो5णंतगुणादुवरिमिजहण्ण ॥ ९५६ ॥ 
प्रथम अथर्म खण्डसस्योन्य प्रेश्य विसच्राम्‌ | 
अधस्तनोत्क्ृष्टादनन्तगुणादुपरितनजघन्यम्‌ ॥ ९५६ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार अनुऋष्टिरचनामें प्रथमादि गरुणहानियोंमें पहले पहले खंड भी परस्पर 
अपेक्षाकर विसदृश ( असमान ) हें | क्योकि अपने २ नीचेंके प्रथम खंडके उत्कृष्टयानसे 
ऊपरले प्रथमखड़के जघत्य खान चयप्रमाण अधिक और शक्तिकी अपेक्षासे भी अनंत- 
गुणे हैं ॥ ९५६ ॥ 
- बिदियं विदियं खंड अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्य । 
हेह्डिछकस्सादोणं॑तगुणादुबरिमजहण्ण ॥ ९७५७ ॥ 
ट्वितीय॑ द्वितीय खण्डसन्योन्य॑ प्रेक्ष्य विसद॒शम्‌ | 
अधसतोत्क्ृष्टादनन्तगुणादुपरिसजघन्यम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
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अर्थ--शुणहानियोमें प्रथमादि निषेकोंका दूसरा २ खंड परस्पर देखनेसे असमान है; 
क्योंकि नीचले दूसरे खंडके उत्कृष्टआनसे ऊपरले दूसरे खंडके जघन्यख्ान चयाधिक और 
शक्तिकी अपेक्षा भी अनंतगुणे हैं| ऐसे ही तीसरे तीसरे इत्यादि खंडोंकी असमानता 
ज़ानलेना । इसप्रकार एक कम अनुक्ृष्टिपमाण खंडोंकी असमानता होती है॥ ९५७ ॥ 
* उसमें क्‍या होता है. यह कहते हैं; 
चरिमे चरिम खंड अण्णोण्ण पेक्खिऊण विसरित्य॑ । 
हेट्टिलुकस्सादोण॑तगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५८ ॥ 
धरम चरम खण्डमन्योन्य प्रेक्ष्य विसदशम्‌ | 
अधसनोत्कष्टादनन्तगुणाहुपरिसजधन्यम्‌ ॥ ९५८ ॥| 
अर्थ--गुणहानिके प्रथमादि निषेकॉका अंतअंतका खंड अंतके निषेकॉके अंतके खंँड- 
पर्यत निरंतर एक एक चय अधिक होनेसे परर्परमें असमान है । और शक्तिसे नीचढे 
अंतर्खडके उत्कृष्टअआानसे ऊपरले अंतखंडके जघन्यथान अनंतगुणे हैं ॥| ९५८ ॥ 
उसमें कारण कहते हैं।-- 
हेट्टिमखंडुकरसं उच्क होदि उवरिमिजहण्ण । 
अटटक॑ होदि तदोणंतगुर्ण उवरिमजहण्ण ॥ ९५९ ॥ 
अधस्तनखण्डोत्कृष्टमुबेक्ी भवति उपरिमजघन्यम्‌ | 
; अष्टाह्ली भवति ततो5ननन्‍्तगुणमुपरिमजघन्यम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
अर्थ--जिसकारण तियेगरूप रचनामें ऊपर २ लिखे हुए खंडोंके अपने २ नीचे 
लिखे खंडोंके उत्कृष्ट अध्यवसायस्वान पूर्वआानसे अनंत भागबृद्धिको लियेहुए हैं इसकार- 
णसे नीचले खंडके उत्कृष्टसे ऊपरले खंडका जघन्यथान अनंतगुणा कहा है ॥ ९५९ ॥ 
 अवरुकस्सटिदीण जहण्णसुकस्सय्य च णिधर्गं। 
सेसा सब्बे खंडा सरिसा खड़ होंति उड्ढेण ॥ ९६० ॥ 
अवरोत्कष्टस्ितीनां जधन्यमुत्कृष्टक 'च नि्वेगेम । 
द्वेपा+ सर्वे खण्डा। सच्शा। खछु भवन्ति दृद्धना ॥ ९६० ॥ 
भ--जपन्यस्थितिका कारणरूप जो प्रथमनिपेकका जघन्य पहछाखंड और उत्कृष्ट- 
खितिका कारण जो अंतके निषेकका उत्कृष्ट अंतका खंड-ये दोनों तो निर्वग हैं अर्थात 
किसी खंडसे सर्वथा समान नही-हैं | ओर शेप सब खंड ऊर्ध्वरचनाके द्वारा अन्यखंडोंके 
समान हैं ॥ ९१० ॥ 
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अठ्॒ण्हंपि य एवं आउजहण्णट्विंदिस्स बरखंड । 
जावय तावय खंडा अणुकटहिपदे विसेसहिया ॥ ९६१ ॥ 
तत्तो उपरिमखंडा सगसगउकस्सगोत्ति सेसाणं । े 
सब्बे ठिदियणखंडाइसंखेजगुणकमा तिरिये ॥९६२५॥ जुम्म। 
अष्टानामपि च एवमायुजेंघन्यखिते। वरखण्डम्‌। 
यावत्‌ तावत्‌ खण्डा अनुकृष्टिपदे विभेषाधिका; ॥ ९६१ ॥ 
ततः उपस्मिखण्डाः खकल्लकोत्कृट्टक इति भेपाणाम्‌ । 
सर्वे सितितनखण्डा असंख्येयगुणक्रमा: तिरश्वि ॥ ९६२ ॥ युग्मम्‌। 
अर्थ--आठों ही कर्मोंका रचनाविशेष समान हे, परंतु विशेषता यह ह्ेकि आयुकर्मके 
खंड अनुक्ृष्टिगच्छमें जधन्यशितिके खंडसे उत्क्ृष्टखंडपर्यत ही विशेषतासे अधिक हूं । 
उसके वाद उस उत्कृष्ंडसे ऊपरके खितिखंड हँ उनसे छेकर अपने २ उत्कृष्खंडपर्यत 
तथा अवशेष खितियेंकि अपने २ जघन्यखंडसे अपने २ उत्क्ृष्ट्ंडपयंत सब वरावर 
रचनाकरके ऋमसे असंख्यातगुणे हैँ ॥ ९६१ | ९६२ ॥ 
आगे अनुभागवंधाध्यवसायखानोंको कहते हुए उसमें जघन्यसखितिसंत्रंपी अध्यवसा- 
यसानोंमें जघन्यखितिसबंधी अनुभागाध्यवसायखानोंकोी कद्दते हेँ।--- 
रसवंधज्ञवसाणट्ठाणाणि अर्सखलोगमेत्ताणि । 
अवरहिदिस्स अवरदिदिपरिणामम्हि थोचाणि ॥ ९६३ ॥ 
रसवन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमान्राणि | 
अवरखितेरवरस्ंतिपरिणासे स्तोकानि || ९६३ ॥ 
अर्थे---अनुभागबंधाध्यवसायखान असंख्यातलोकको असंख्यातकोकसे गुणे ऐसे असं- 
ख्यातकोकप्रमाण हँ । इसमें जपन्यखितिसंबंधी खितिवंधाध्यवसायस्ानोंमें जधन्यस्िति- 
वंधयोग्य अध्यवसायेकि प्रमाणसे असंख्यातलोकगुणे अनुमागवंधाध्यवसायखान हें फिरमी 
आऔर खितिवंधाध्यवसायसम्बन्धी परिणामोंकी अपेक्षा थोड़े हैं ॥ ९६३ ॥ 
तत्तो कमेण वह॒दि पड़िभागेण य असंखलोगेण । 
अवर्रा ट्विद्स्सि जेटडद्ठि 
अवरदिदिस्स जेट्ट्विंदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९६४ ॥ 
ततः कऋमेण बद्धते श्रतिभागेन च असंख्यलोकेन । 
अवरखिते: ज्येप्टस््तिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९६४ | 
अर्थ--उसके बाद क्रमसे जधन्यखितिके जघन्यपरिणामलंबंधी प्रथमनिषेकरूप अनुभा- 
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असंख्यातलोकरूप अतिभागहारकर बढ़ते २ अनुभागाध्यवसायथान नियमसे जानने 
चाहिये ॥ ९६४ ॥ है 
इति श्रीनेमिचन्द्राचायंघिरचित पंचसंत्रह डितीयनामचाले गोम्मटसारअ्रंथके कर्म- 
कांडमें कर्म स्थितिरचनासद्भाव नामा नवमाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥ ९॥ 
“्८८बै>798/०87/45 ७ 
ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति। 
आगे मूठ्मंथकतों श्रीनेमिचन्द्राचाय अपनी अंथ करनेकी प्रतिज्ञा पृण करके अपने 
समाचार कहते हँ।-- 
गोम्मटर्सगहसुत्त गोस्मट्देवेण गोस्म्ट रहय॑। 
कम्माण णिजरद तचद्रवधारणई च ॥ ९६५ ॥ 
गोम्मटसंग्रहसत्र गोम्मटदेवेन गोम्म्ट रचितम | 
कर्मणां निजराथ तत्त्वाथीवधारणाथ च ॥ ९६५ ॥ 
अर्थ--यह जो गोम्मटसारमथका संग्रहरूप सृत्र हे वह श्रीवद्धमान नामा ती्करदेवने 
नयप्रमाणके गोचर कहा है ओर वह जश्ञानावरणादिकर्मोकी निजराकेलिये तथा तत्तवोंके 
सैरूपका निश्चय होनेकेलिये जानना चाहिये । इसप्रकार अपनी खच्छंदताका अभाव 
दिखाया है ॥ ९६५ ॥ 
जम्हि गुणा विस्संता गणहरदेवादिइहिपत्ताणं । 
सो अजियसेणणाहों जरस गुरू जयउ सो राओ ॥ ९६६ ॥ 
यस्मिन्‌ गुणा विश्रान्ता गणधरदेवादिकडद्धिप्राप्तानाम्‌ । 
स; अजितसेननाथों यस्त्र गुरुजेयतु स राय ॥ ९६६ ॥ 
अर्थ--निसमें बुद्यादिऋद्धिमापत गणधरदेवादि मुनिर्योके गुण विश्राम पके ठहरेहुए 
8 अर्थात्‌ गणधारादिकोंके समान जिसमें गुण हैं ऐसा अजितसेन नामा सनिनाथ जिसका 
मत (दीक्षा ) देनेवारा गुरु हें वह चामंडराय सर्वोत्कष्पनेसे जय पावो ॥ ९६६ ॥ 
सिद्धंतुदयतड॒ग्गयणिम्मठ्वरणेमिचंद्करकलिया । 
गुणरयणभूसणंचुहिमइवेछा भरउ आुवणयर्ू ॥ ९६७ ॥ 
सिद्धान्तोद्यतठो द्रतनिर्मेलवरनेमिचन्द्रकरकलिता | 
शुणरत्नभूपणाम्दुधिमतिवेला भरतु शुवनदलूम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
अर्थ--सिद्धांतरूपी उद्याचरूपर ज्ञानादिकर उदयमान हुए निर्मल और उत्कृष्ट श्रीने- 
मिनाथतीगैकररूपी चन्द्रमाकी अथवा नेमिचंद्राचायरूपी चंद्रमाकी वचनरूपी किरणोंसे बंघी- 
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हुई गुणरूपीर्ञॉंकर शोमित ऐसे चा्मुडरायरूप समुद्रकी वुद्धिरुपी वेठा इस शृथ्वी* 
तलको पूरित करी अथवा समस्तजगतमें अतिभयकर बिखर पाओ ॥ ९६७ || 
गोम्मटर्सगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोस्मटजिणों ये + 
“गोम्मटरायविणिम्मियदक्खिणकुकडजिणों जयउ ॥ ९६८ ॥* 
गोस्मटसंग्रहसूत्र गोम्मटमिखरोपरि गोम्मठजिनश्व । 


८७,४५७. 


गोस्मटरायविनिर्मितद्क्षिणकुकटजिनों जथतु ॥ ९६८ ॥ 
अर्थ-गोम्मंटसारसंग्रहरूपसंत्र, गोम्मटशिखरके ऊपर चामुंडरायराजाकर बनवाये 
जिनमंदिरिमें विराजमान एक हाथप्रमाण इंद्रनीलमणिमय नेमिनाथनामा तीथकरदेवका 
प्रतिबिंव तथा उसी चांमुडरायकर निर्मापित छोकमें रूढिकर प्सिद्ध दक्षिणकुकटनामा 
जिनका प्रतिविंव जयवंत ग्रवर्ता || ९६८ ॥ 
जेण बिणिस्मियपडिमावयणं सब्बद्धसिद्धिदेवेहिं । 
सव्वपरमोहिजोगिहि दिद्टे सो गोम्मदों जयउ ॥ ९६९ ॥ 
येन विनिर्मितप्रतिमावदरन सर्चाथसिद्धिदेवेः । 
,. स्वेपरमावधियोगिमिः दृष्ट स गोम्मठों जयठु ॥ ९६९ ॥ 
अर्थ--जिस रायकर वनवाया गया जो जिनप्रतिमाका सुख वह सर्वार्थसिद्धिके 
देवोंने तथा सवोवधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीरवरोंने देखा है वह “चामुंडराय! 
सर्वोत्कृष्टपनेसे वर्तो || ९६५ ॥ 
बजयणं जिणभवर्ण इसिपभारं सुवण्णकलसं तु । 
तिह॒वणपडिमाणिक जेण कर्य जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥ 
वज्ञतल जिनभवनमीपत्मागूभारं सुवर्णकलूम तु । 
त्रिभुवनप्रतिमानमेक॑ येन कृत जयतु स राय; ॥ ९७० ॥ 
/ “अर्थ--जिसका, अवनितलर (पीठवंध ) वज़सरीखा है, जिसका ईपत्माग्भार नाम है, 
जिसके ऊपर सुवर्णणययी कलश हूँ तथा तीन छोकमें उपमा देने योग्य ऐसा जद्वितीय 
जिनमंदिर जिसने वनवाया ऐसा चामुंडराव जयवंत वर्तो || ९७० ॥ 
जेणुव्मियथंभुवरिमजक्खतिरीटग्गकिरणजरूधोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ ग्रोम्मटों जयउ ॥ ९७१ ॥ 
येनोड्धितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाग्रकिरणजलधौतो | 
। 'सिद्धानां झुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥ 
अर्थ--जिसने चैत्याल्यमें खड़े किये हुए खंभके ऊपर खित जो यक्षके आकार ड् 


गोस्मटसारः । ३०३ 


उनके मुकुटके भागेके भागकी किरणोंरूप जल्से सिद्धपरमेष्टियोंके आश्षप्रदेशोंके आकार- 
रूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चामुंंडराय जयको पाओ | भाषार्थ--चैत्याठयमें संभ 
बहुत ऊंचा बना हुआ है उसके ऊपर यक्षकी मूर्ति है उसके मुकुटमें प्रकाशवन्त रत्न ढंगे 
हुए हैं ॥ ९७१ ॥ 


अब अंतिम आशीर्वाद देते हुए अपने समाचारोंकों पूर्ण करते हैं।-- 
गोम्मटसुत्तलिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो राओ चिरकार्ू णामेण य बीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥ 
गोम्मटसूत्रलेखने गोम्मटरायेन या ऋृता देशी । 
स राय; चिरकालं नाम्ना व वीरमातेण्डी ॥ ९१७२ ॥ 


अर्थ--गोम्मटसारमंथके गाथासूत्र लिखनेके समय गोम्मटरायने जो देशीमाषा अ्थोत्‌ 
कर्णाटक वृत्ति बनाई है वह वीरमातेण्ड नामसे प्रसिद्ध चामुंडाय बहुत कारुतक जयबंत 
प्रवर्तों ॥ ९७२ ॥ इसमप्रकार श्रीनेमिचन्द्राचायेने इस ग्रंथके होनेमें अपने समाचार जिसमें 
कहे हैं सो अंथप्रशर्ति समाप्त हुई ॥ 
इति संक्षित भाषादीका सहित कर्मकाण्ड' समाप्त हुआ । 
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